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प्रस्ताव्रना, 
= 

आजम मोक्षके इच्छुक पाटकफेकि सन्तु इस यथार्थं गुणवके परमासप्रकाय अथो 
दो दीकफार्याप्िहित उपञित करता हं । यष प्रथ साक्षात्‌ मोक्षमागैका मतिपदक है । 
निन्न तरट्‌ श्रीद कुंदाचार्यंकी प्रसिद्ध नारकन्नयी है उसी तरह यह भी अध्यातविषयकीं 
परम सीमा हे क्योकि अधकर्तानि खयं इस म॑थक्े पनेका फल हिला है कि इसके मेरा 
अभ्यास करनेबा्नोफो मोष करम दूर होकर केवरन्ञानपूर्यक मोक्ष अवद्य दी होसकती है 
परेतु इस प्रथ पान्न वनकर अभ्यासं करना चाहिये अन्यथा वगलभक्तिसे इच्छित फक 
नहीं मिरु संकृता । दसकरा आनंद व ही भव्यजीव जान सेये जो इसका शुद्ध मनसे 
खाध्याय जीर इसके अनुत्तार जाचरण करगे । वचनसे इसकी प्रशंसा नहीं टोसकती । 
कचिवर चनारसीढस्रजीने भी अपने नाटकस्ममयसारमे काहे कि हे जीव यदितू 
सटी आत्मीफयुखफा खाद चखने चाहता दै तो जैसे बिपयभोगादिमे हमेशा चित्त 
लगाता ट पैसे आत्मके खर्परं विचारे ह महीना फमसे कम अभ्यास करके देख ठे 
तो तुभे खयं उस परमानदके रसका अनुभव दोजाइगाः इत्यादि । इसखियि इसका पठन 
मनन करनेसे मकरा आनंद व फर उनको अवदय मिर सकेगा । 

हस साकी अनैत शक्ति है यह वात भजकरके विजटी आदि अचेत्तन पदार्थोको 
देखनेवाल व्यवहारी जीवेकिो स्ूटी माटृम पडती होगी परंतु जिसका “आत्मा अनत 
राक्तिवाय दै" रेखा कचन है उसीने यदह भी कह दिया है ““जगजेतरं जयेत्‌ सरं अथौत्‌ 
जगतको जीननेवाले फामटेवको जिसने जीतलिया हे" इस वचनकरी तरफ किसकी मी 
टि नहीं पडती । अतएव ब्रद्मचर्येणरनेवाला दी इसका पात्र दो सकता है । 

दस अथके मूलका श्री योगीद्रदेव हे । उन्होने सपने शरमाकरभटरके परश्च करनेपर 
जगतके सव भवयजीवोके कल्याण दोनेका विचार रख कर उत्तररूप उपदेश माकृतभाषामे 
तीनसौ पैतारीस दोहा छदयोमे दिया हे । ये माचायं इनकी इति देखनेसे तो बहुत प्राचीन 
माम होते द परंतु इनका जन्मसवत्‌ तथा जन्मभूमि हमे निथित नहीं इद है । 
इन म्राकृतदोहा सू्चोपर श्री ब्रह्मदेवजीने स्छृतरीका रची । 

ब्रषदेवके समयनिणयके सिये बृहद्न्यसब्रहमे सद्रित हो चुका है कि निक्रमकी १६ वी 
दाताच्दिके मध्यं किसीसमय श्री ब्रह्मदेवजीने अपने अवतारसे भारतवषेको पवित्र 
करिया था । चिन्नेप ब्रृहद्रगसम्रहगसे देखलेना । 


ग्‌ 


इस संसृत टीकाके अनुसार ही पंडित दौरतरामनीने जजमाथा बना । ययपि उक्त 
पंडितजीङ्ृत भाषा पराचीनपद्धतिसे बहुत ठीक है परत भआजकरुके मवीन मरचकित ददी 
माषाके संस्कारकमहाशयोकी इष्टम वह भाषा सर्वदेशीय नहीं समश्ची जाती हे । इस कारण 
मैने पडत दौरतरामजीङृत भाषानुवादके अनुसार ही नवीन सररु हदीमाषा्म अंवि- 
कल अनुवाद क्रिया है । इतना फेरफार अवदय हया है किं उस भाषाको सन्वय तथां 
मावार्थरूपमे वाट दिया है । अन्य कुमी न्यूनापिक्रता नी की है 1 करीं ठेलकोकी 
भूरे कु छटगया है उसको भी मेने संरृतरीकाके अनुसार संभार दिया दै । =, , 

इस अथका जो उद्धार सर्गाय तक्वज्ञानी श्रीमान्‌ रायचदजी द्वारा स्थापित श्रीपरमश्ुत- 
ममावकमंडल्की तरफसे इजा है हसण्यि उक्त मंडल्के उत्पाद पर्वधकती्ेकिो कोचिदिः 
धन्यवाद देता दं कि जिन्होँने मल्यत उत्साहित होकर भरंथ प्रकाशित कराके भव्य जीर्वोको 
महान्‌ उपकार पर्ुबाया दै । ओर श्रीजीसे भाथैना करता द्रं कि वीतरागमणीत उच प्रेणीके 
तत्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमे उक्तमंडर छृत्कायं होवे । | 

द्वितीय धम्यवाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी शीतलभरसादजीको दरिया जाता है कि निन्दोनि 
इस ग्रथकी संस्छृतदीकाकी मराचीन मरति लाकर प्रकारित करनेकी अल्॑त प्रेरणा की | 
उन्हीकि उत्साह दिजानेसे यह ग्रंथ प्रकारित हा द । 

अब भेरी अंतमे यह प्राथेना दै फ जो प्रमादवश्च दृष्टिदोषसे तथा बुद्धिकी न्यूनासे 
कष जश्द्धियां रह गर हों तो प।ठकरगण मेरे ऊपर क्षमा करके शद्ध करते हुए पटं क्योकि 
इस आध्यालिक अथे अशद्धिरयोका रहनाना संमव हे ! ईस तरह धन्यवादपूर्वक भा्थना 
करता हुमा इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हं । अरं निजञषु । 


ख्तरगरी हौदाबाडी जेनसमाजका सेवक 
पो० गिरगाव-्व॑वई मनोहरलाल 
वेश्चाख वदि ३ वी० सं० २४४२ पाटम ( मनपुरी ) निवासी | 


श्री वीतरागाय नमः| 
श्रीरायचन्द्रजेनरास्मालादारा प्रकाशित भरन्थोका 


सुचीषश्र । 
नि 


व पुरुपाथैसिद्धयुपाय भाषादीका यह श्री अगरतचन्दरलामी विरचित भसिद्ध॒चाख 
हे । इसमे आचारसवन्धी वड़े २ गूढ रहस द विरोष कर दिसाका खरूप बहुत लूबीके- 
साथ दरसाया गया हे, यह एक वार छपकर विकरगयाथा इसकारण फिरसे सं्ोधन क- 
रके दूसरीवार छपाया गया है | न्यो. १. 

२ पश्चास्िकाय संस्कृ, मा, टी, यह श्रीकुन्दकुन्दाचयक्ृत मूर ओर श्रीभम्रतच- 
नद्सृरीकृत स्छृतटीकासदहित पहले छपा था । अवकी वार इसकी दूसरी आडृ्तिमे एक 
संस्कृतरीका तासरयदृत्ति नामकी जो कि श्रीजयसेनाचर्यने वनाई है अर्थकी सरठ्ताके- 
य्यि छगादी गई है तथा पहटी सस्छृतटीकाके सद्म अक्षरोको मोट करादिया है मौर 
गाथासूची व यिपयतूची भी देखनेकी सुगमताके स्यि रगादी है । इसमे जीव, अजीव, 
धर्म, अधर्म ओर आकाश इन पाच द्र्व्योका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है तथा कारद्रव्यका 
भी सक्षिपसे वणेन करिया गया है ¡ इसकी भाषा टीका खर्गीय पाड हेमराजजीकी माषा- 
रीकाके अनुपार नवीन सररु मापाटीकमे परिवर्तन कीगई है । इसपर भी न्यो. २९. 

३ ज्ञानार्णव भा, टी, इसके कर्ती श्रीश्यमचन्द्रष्लामीने ध्यानका वैन बहुत ही 
उत्तमतासे किया है । भकरणवशच बरक्षचथेत्रतका वणेन भी बहुत दिखलाया हे यह एक- 
वार छपकर विक्गया था भव द्ितीयवार सश्चोधनकराके छपाया गया हे । न्यो. 9 ₹. 

¢ सप्घमंमीतरगिणी भा, टी, यह न्यायका अपूर्वं मन्थ हे इसमे अंथकतौ श्रीविमर- 
दासजीने खादसि, सखान्नाक्ि आदि सप्तभंगी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया 
हे । स्ाद्वादमत क्या है यह जाननेके्ियि यह अंथ अवदय पढना चाहिये । इसकी पटी 
आदरति्मेकी एक भी भरति नही रदी, अब दूसरी आड्त्ि उपकर भ्रकारित हद है । 
न्यो, १ र. 

५ वृहद्रन्यसं ग्रह संस्छृत भा, टी, श्रीनेमिचन्द्रलामीकृत मूल ओर श्रीत्रहदेवजीकृत 
सस्छृतटीका तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषादीका सहित हे । इसमे छह द्रधयोका ख- 


खूप अतिस्प्टरीतिसे दिखाया गया है । न्यो. २ र. 


र्‌ 


६ द्व्याुयोगतकषणा स्स अंथमे जाखकार श्रीमद्धोजसागरजीने सुगसतते मन्दयुद्धिः 
जीवोको इन्यज्ञान होनेकेल्यि जथ, “युणपयेय्दरव्यम्‌, इस महागास्न _ तत््ाधल््क 
नुक द्रव्यगुण तथा जन्य पदार्थोका भी विदय वणन किया है अर्‌ प्रसंमव्य 
्यादलिः आदि स्भगोका ओर दिगंवराचायैवयं श्रीदेवसेनसामीनिरचित नयचक्तक्रे जा- 
चारसे नय, उपनय तथा मूतर्योका भी वित्तारसे वणेन क्रिया है । न्यो. २ ₹ 

७ सभाप्यतन्चाथषधिगमसूत्र इसका दूता नाम ॒तत्त्वाथौषिगम मेक्षगात भी दै । 
ेनियोका यह परममान्व जर सुर्य अन्य है ! इसमे लेनपर्मके संपूणंसिद्धान्त आचायंव्य 

श्रीमाखाति (सौ ) जीने क्डे काषवसे संम्रह क्रि दँ । एसा कोड भी जनतिद्धान नही 
ह जो इसके सुतरेमिं मसि न हो } सिद्धान्तसागरफो एक अलन्त छोटेसे त्वाप 
घटम भरदेना यह कायै जनुपमसामथ्यैवाले इसमे रचयिताका दी था । तत््ार्थके छोटे 
२ तूत्ोके सथैगाभीरमैको देखकर विद्धारनोको चिसित होना पडता हे । न्यौ. २ =. 

८ खाद्रादम॑जरी संस्छरत भा. टी, इससे चहो मतोका विवेचनकरके दीका कृती 
निद्धदरय शीमद्िणसूरीजीने साद्रादको पृओैख्पसे सिद्ध किया है । यो. £ स. 

९ गोम्मटस्तार ( कर्मकाण्ड ) संस्छतछाया ओर संकष्ठ भाषारीक्रा सहितं । वह 
महान्‌ अन्थ श्रीनेमिचन्द्राचाधसिद्धान्तचक्रवतींका बनाया इग है ! इसमे जनतो ख- 
रूप कहते इए जीव तथा कमैक्रा खद्प इतना विस्तारसे है किं वचनद्धार प्रशंसा नहीं 
ह्येसकती देखनेसेही माढ्स होसक्ता है, ओर जो कुछ संसारक ज्ञगडा टै वह इन्दी 
दोनों ( जीव-करस ) के संबन्धसे है सो इनदोनोंका खख्म दिखानेकेल्वि पूर्य दयं है । 
न्यो. २. 

१० गोम्परसार ८ जीवकांड )-- यह परे मूरूमात्र तो दूसरी जगह छप चुका था 
ओर इसका कमैकांड मी छाया तथा संक्षिप्तमाषारीक्रा सहित पदे इशी मंडरसे प्रक्ायित 
हो चुका है । अव इसका "जीवक्राड' मी छाया मापारीका सहित छप गया है । केवक 
गाथा सूची विषवसूी आदि परिननष्ठके दो तीन फारम छपना वाकी हे सोख्रदी 
तयार कराकर पाठकोकी सेवामे पहुंचाया जाइगा ! न्वोछावरं रुगसग पने तीन २ ) 
० के होगी | 

११ भवचनसार श्रीमख्तचन्दरसूरिङ्त तत््वमदीपिका सं. टी. “जो कि यूनिवर्सिरीकते 
कोसेमे दासि ह” तथा श्रीजयततेनाचर्यज्ृत तापयति सं. टी. जर वाराववोधिनी 
साषारीका इन तीन रीकाओं सहित छपाया गया है ] इसके मूलकती शरीङुन्दङ्गन्दाचार्य 
है ! यह अषध्वास्मिक अन्थ है ! न्यो. ३ रु. 

मैन पं० दौरुतरामजीने की है उसके आघारसे नवीन 


४ 


भचलिति दिंदीमापा न्वयाथे भावाथ पृथक करके बनाई गई दै । इसतरह दो दीकाभों 
सहित छपकर तयार है । ये अध्यातमरन्थ निश्वयमेकषमार्गका साधक होनेसे बहुत 
उपयोगी है । न्योछावर तीन ३ ) ₹० है । 

१२ मोक्षमाा--कतां मरहमसततावधानी कवी श्रीमद्राजचंदर छे. आ एक खाद्‌- 
वाद तस्वाववोध्क्षनुं बीज छे. आ भंथ तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्प्च करीशके एवं 
एमां कंड अंशो पण दैवत रदं छे. आ पुखक प्रसिद्ध॒ करवानो यख्य हेतु उछरता बाछ 
युवानी अविवेकी विधापामी जे आत्मसिद्धीथी अष्ट थाय छे ते अष्टता अरकाववानो छे, 
खा मोक्षमाल्ला मोक्षमेव्छवानां कारण रूप छे. जा पु्तकनी बे बे आदृतिमो खलास थद 
गईछे अने आहकोनी बहो्धी मागणी थी आ त्रीजी आआदृति छपावी ठ. कीमत षार ॥ > 
आना, 

१४ मावनाबोध-आ अंथना कती पण उक्त महापुरुष छे. वैराग्य ए आ भ्रंथनो 
सुख्यविषय छे. पात्रता पामवानुं अने कषायमरु दूर्‌ करवानु आ अथ उत्तम साधन छे. 
आत्मगवेषिओने आ अंथ आर्चदोष्ठास आपनार छे, आ भ॑थनी पण बे आदति खपी 
जवाथी अने आहकोनी बहोन्टी मागणी थी आ त्रीजी आदृति छपावी 8. कीमत चार आना, 
आर्वने भ्र॑थो खास करीने प्रभावना करवासारु जने पार्यारा, ज्ञानशाव्ा ते मन 
स्छूलोमां विद्याथीओने वि्या्यास करवामाटे भति उत्तम छे. अने तेथी सर्वं कोई 
राम क्‌ शके तेमाटे गुजराती माषामां अने बाल्वोध टाईपमा छपावेर छे. 


आवरयकं सूचना । 

हस समय अपूरयै जर अति उपयोगी दो महान्‌ गरंथोका भकारन हरहा हे । 

१ पोडशक भ्रकरण-- यह ्॑थ शेताम्बराचाये श्री हसिमद्रसूरिका बनाया हज सं- 
स्रत आर्याख्दोमे हे इसमे सोरु धर्मोपदेशक प्रकरण है । इसका सस्कृत टीका तथा 
दिदीमापारीका सहित प्रकाशन हरहा दै । एक वके रुगभग तयार होजाहगा । 

२ रन्धिसार ( क्षपणासार गमित )--यह अंथ मी श्री नेमिचंदाचायेसिद्धातचक्रव- 
तीका बनाया हुआ है ओर गोम्टसारका परिशिष्ट माग दै । इसोसे गोंमरसारके खा- 
ध्याय करनेकी सफकरता होती है । इसमे मोक्षका मूरकारण सस्यक्त्वके माप्त होनेकीं 
पांच रुन्धियोका वणैन है फिर सम्यक्तहोनेकै वाद केकि नाश होनेका बहुत अच्छा 
करम वतकाया गया है कि मव्यजीव शीघ्र ही कर्मोसे द्ट अन॑तसुखको माप्त होकर वि- 
नासी पदको पासकते है । यह भी मूक गाथा छया तथा संक्षिप्त भाषा टीका सहित 
छपाया जारा है । छ महीनेके रुग भग तयार होजाहगा । 


सादर सिवेदन ! 
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श्रीपरमात्मने नमः । ` 
श्रीमघोगीन्द्रदेवविरचितः 


प्र साल्मव्रकश्चः । 


( टीकाद्योपेतः ) 


~~~ 29323 >> >= ---- 


श्रीमद्वह्यदेवङ़ृतसंस्कृतटीका । 
विदानन्डेकरूपाय जिनाय परमासने । 
परमासय्रकराञ्चाय नियं सिद्धासने नमः ॥ १॥ 
इदानीं प्रथमपात्तनिकामिप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे म्न्थकारो भ्रन्थस्यादौ म॑गङाथै- 
मिष्टदेवतानमस्कारं कु्बणः सन्‌ दोहकसू्रमेकं प्रतिपाद्यतिः-- 
जे जाया श्राणग्गियषए, कम्मकलंक देवि । 
निच्णिरंजणणाणसय, ते परमप्प णवेवि ॥ १॥ 


श्रीपंडित दौरुतरामजीकरत भाषाटीका । 


दोदह्ा--चिदानंद चिद्रूप जो, जिनपरमातमदेव । 

सिद्धरूप सुविशुद्धं जो, नमो ताहि करि सेव ॥ १॥ 

परमातम निजवस्तु जी, गुण अनतमय सुद्ध । 

ता भरकासनके निमित वदं देव प्रबुद्ध ॥ २ ॥ 

धवचिदान॑द्‌ इत्यादि श®ोकका जरथे-श्रीजिनेश्वर देव द्ध परमासमा आनंदरूप 

चिदानैद चिद्रूप जो दै उनकेल्यि मेरा सदाकाक नमस्कार होवे । किसल्यि । परमात्माके 
खरूपके प्रकाशनेके चयि । कैसे है वो मगवान्‌ । खुद्ध॒परमास्मखरूपके मकारक हैँ 
अर्थात्‌ निन ओर पर सवके लरूपको भकारे ह} फिर कैसे है । (तिद्धात्मनेः जिवका 
आला छक्ृतहृल है । सारांश यह है कि नमस्कार करनेयोग्य परभाला दी हे इसल्यि 
परमालाको नमसकार परमासमकासनागा अक नाान क्व ९" _ --- नमस्कारकर परमाससमकाशनामा भ्र॑थका व्याख्यान करता ह्‌ ॥ 


१, अख पातनिका अपरे द्रश्नया । 


२ राय्चद्रजैनयासमाखयाम्‌ । 


ये जाता ध्यानाथिना कर्मकरुङ्कानिं दर्वा | 
नित्यनिरज्चनज्ञानमयास्तान्‌ परमात्मनः नघा ॥ १ ॥ 


जञ जाया ये केचन कर्तार महात्मानो जाता उ्पन्नाः । केन कारणभूतेन । क्ञाण- 
म्गियष्‌ ध्वानाभिना । किंता पूर्व । कम्मकठंक उदेव कर्मकर्ंकमटान द्ग्वा 
स्मीक्ृत्वा । क्थभूताः जाताः । णिचणिरंजणणाणमय नियनिरजनलानमयाः ते प्रमप्प 
णेति तान्परमात्मनः कसैतापन्नान्नत्वा प्रणम्येति तात्पचयोथेन्याख्यानं सयुदायकथनं संपि- 
ण्डितायैनिरूपणसुपोद्धातः संमहवाक्यं वार्िकमिति यावत । इनो विपः ! तययथा--े 
जाता उत्पन्ना मेषपटख्चिनिमैतदिनकरक्रिरणम्रभाववत्कमेपटटविघटनसमये सकरनिमद- 
केवन्नानायनन्तचतुष्टयव्यक्तिर्पेण लोकालेकग्रकायनसमर्थेन सवेप्रकारोपदेयमूतन का्च- 
समयसाररूपपरिणताः । कया नयविवक्षया जाताः । सिद्धप्यायपरिणतिन्यक्तरूपतया 
धातुपाषणे सुवणैपयौयपरिगतिन्यक्तिविन्‌ । तथाचोक्तं पंचासिकाये । पर्यायाधकनयेन 
अभूढपुव्वो हवदि सिद्धो" द्रव्याथिकनयेन पुनः गक्तयपेश्नया पूर्वेमे य्॒धवुद्धेकस्रभाव- 


अव प्रथमपात्निकाके जभिप्रायसे व्याल्यन किया जाता हे उसमे अंथकर्तां श्री- 
योगीन्द्राचायं भ्॑थके आदिम मंगर्केल्यि इष्टदेवता श्रीमगवानको नमस्कार करते 
हए एक दोहाछंद कते हैः] ये ] जो भगवान [ ध्यानाभ्निना ] ध्यानख्पी समने 
[ कमेकसङ्कानि ] पहले कर्मरूपी भेरोको [दगध्वा] मलकरके [ निल्यनिरज्ञनज्ञानमयाः 
जाताः | निलय, निरंजन चौर ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए ह [ ता्‌ ] उन 
| परमात्मनः | सिद्धौको [ नत्वा ] नमस्कारकरके भे परमात्मप्रकायका व्याख्यान करता 
हं । यह्‌ संक्षेप व्याख्यान किया । इसके वाद्‌ चिङेष व्याख्यान करते है- जसे मेघप- 
टकसे बाहर निकठी इ सूयैकी किरणोकीं प्रभा प्रवल होती है उसीतरह कर्मरूप 
मेधसमूहके विर्य होनेपर अलंत निर्म केवलन्ञानादि अनंतचतुष्टयकी प्रगरटताखद्प 
परमात्मा परिणत इए है । अनंतचतुष्टय जथीत्‌ अनतज्ञान अरन॑तदर्चन अनतसुख अनंतवीर्य 
थ अर्नेतचतुष्टय सवप्रकरार जंगीकार करने योग्य है तथा लोकालोके परकारनेको समर्थ 
हे । जव सिद्धपरमेष्ठी अन्‌तचतुष्टयखूप परिणमे तव कार्यसमयसार इए । अंतरात्मभव- 


[न €& 0 (५ 
खाम कारणसमयसार ये । जव कायसमयसार इए तव सिद्ध पयीय परिणतिकी प्रगरतारूपकरं 


> प न =, 
छद परमत्मा हए । जर सोना अन्यधातुकं मिखपसे रहत हा अपने सोरृहवानरूय 
मगर होता हे 


7 दे उसीतरह क्म करुकरहित सिद्धपर्यायरूप परिणमे । तथा पंचास्िकायञथमे 
भी कहा है--जो पयोया्थिकनग्कर ““अभूदपुववो वदि सिद्धो अर्थत्‌ जो पहले 
सिद्धप कमी नही पाई थी वह्‌ कर्मकरंकके विनारासे पाई ! यह॒पयौयाथिकनयकी 
उद्ना कथन ह, आर्‌ दरन्याथिकनयकर्‌ यक्तिकी अपेक्षा यह जीव सद्‌ा हय द्ध उुध 


परमात्मप्रकाराः । ३ 


सिष्ठतिः धातुपापाणे सव्शाक्तिवत्‌ । तथाचोक्तं द्रव्यसंमहे । शददरन्याथिकनयेन "सत्न 
खद्धा ह सुद्धणया सव जीवाः छद्धुद्धैकखभावाः । केन जाताः । ध्यानामिना करण- 
भूतेन ध्यानराब्देन आगमापेक्षया वीतरागनिर्विकस्पञ्यध्यानं, अध्यासापेक्षया वीतराग- 
निरविकल्परूपातीतध्यानं । तथाचोक्तं । ““पद्सं मन्रनाक्यसं पिण्डसं सखासचिन्तनं । 
रूपस्थं सवेचिद्पं रूपातीतं निरंजनम्‌ ॥” तश्च ध्यान॑वस्तुचृत्त्या श॒द्धाससम्यक्ू- 
भ्रद्धानन्ञानायु्ठानरूपामेदरत्नत्रयासकनिर्विकरपसमाधिसयतपन्नवीतरागपरमानन्दसमरसीमा- 
वयुखरसासवाद्रूपमिति ज्ञातन्यम्‌ । कं कृता जाताः । कममलकलङ्कान्‌ द्रवा कममट- 
शब्देन द्रन्यकमैभावकर्माणि ग्यन्ते । पुद्ररुपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणादीन्यष्टौ द्रव्यकमीणि, 
रागादिसंकलपविकस्परूपाणि पुनमौवकमौणि 1 द्रव्यकभेदहनुपचरितासद्धूतन्यवहारनयेन 
भावकर्मदहनं पुनरञद्धनिश्चयेन, ञुद्धनिश्येन बन्धमोक्षौ न सः । इत्थ॑भूतकर्ममल्कख्कान्‌ 
द्ग्ध्वा कथंभूता जाताः । नियनिरखनज्ञानमयाः । क्षणिकैकान्तवादिसौगतमतासुसारि- 


( ज्ञान ) खमाव तिष्ठता है । जैसे धातुपाषाणके भेर्मे भी शक्तिरूप वण मोजृद ही है 
वैयोकि सुवणशक्ति सुवणमे सदा रहती है जन प्र वश्तुका संयोगदूर होजाता है तब बह 
व्यक्तिरूप होता है । सारांश्च यह है कि शक्तिर्प तो पहले ही था लेकिन व्यक्तिरूप 
सिद्धपर्याय पानेसे हया ॥ शद्ध दरव्याथिकनयकर समी जीव सदा शद्ध ही है । एेसा ही 
द्रव्यसंग्रह म कहा है ““सन्वे सुद्धा इ घद्धणया अर्थात्‌ छद्ध नयकर सभी जीव शक्ति- 
रूप शद्ध दै ओर पयौयाथिकनयसे व्यक्तिकर शद्ध इए । किस कारणसे  ध्यानाभिना 
अर्थात्‌ ध्यानरूपी जिकर कर्मरूपी कङंकोको भस्म किया तव ॒सिद्धपरमात्मा हुषु । वह 
ध्यान कौनसा ३ जागमकी अपेक्षा तो वीतराग निर्विकरप श्कध्यान है मौर अध्यात- 
की जपेक्षा वीतराग निविकस्प ूपातीत ध्यान है । तथा दूसरी जगह भी का दै-- 
“पदसं इत्यादि, उत्का जरथं यह है कि णमोकार मंत्र आदिका जो ध्यान है वह 
पदस्थ कात है, पिंड ( दरीर ) मँ ठहरा इभा जो निन जाला है उसका चितवन 
वह पिंड दै, सर्वै चिद्रूप ( सकर परमात्मा ) जो अरहंतदेव उनका ध्यान बह रूप 
है जीर निरंजन (सिद्ध मगवान ) का ध्यान रूपातीत कदा जाता है । वल्के खमावसे 
विचारा जावे तो चद आत्माका सम्यग्द्ैन सम्यग्हान सम्यक्‌ चरितररूप अभेद रलत्रयमदईं 
जो निर्विकल्प समापि है उससे उत्पन्न हज वौतराग परमानंद समरसी भाव उखरसका 
माद बही जिसका खरूप है एेसा ध्यानफा रक्षण जानना चाहिये । इसी ध्यानके 
परभावसे कर्मरूप भेक सोई हुए कंक उनको मसकर सिद्ध हए । कर्मकरंकं ॥ अरात्‌ 
द्रव्यकर्म भावकर्म इनमेसे जो पुद्ररपिंडरूप क्ञानावरणादि जठ कर्म वे द्रव्यकर्म ह आर 
रागादिक संकट्प निकस्परूप परिणाम भावकर्म केजाते है। यहां भावकर्म का दहन 


9 रायच॑द्रनेनराखमालयाम्‌ । 


रिष्यं प्रति द्रव्याधथिकनयेन नियटङ्कोकीणलायकेकखभावपरमाखद्रव्यन्यवेखापनार्थ 
निययिशेषणं कृतं, अथ कर्पराते गते जगत्‌ शूल्यं भव्ति पव्चात्सदाभिवे 
जगक्करणविषये चिन्ता भवन्ति तदनन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कमोखनसं- 
योगं॑छ्रत्वा संसारे पतनं करोतीति नैयायिका वदन्ति तन्मतायुसारिभिप्यं भरति 
भावकरमद्रन्यकमंनोकमौजननिपेधाथं युक्तजीचानां निरजनविगेपणं शृतं । स्तासां 
सप्राबख्ाद्रदिर्ञेयविषये परिज्ञानं नास्तीति सांख्या वदन्ति तन्मतानुसागिभिप्यं 
प्रति जगन्रयकाङ्च्रयवतिसवेपदाथेयुगपतपरिच्छित्तिर्पकेवलन्नानसधापना्थ नानमय-विेषणं 
छृतमिति । तानित्थभूतान्‌ परमासनो नत्वा प्रणम्य नमम्छरयेति क्रियाकारकसंवरन्धः । 
अत्र नल्वेति शब्दरूपो वाचनिको द्रव्यनमस्कारो प्राह्यसद्धूतन्यवहारनयेन वातव्यः, 
केवन्नानायनन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरजुद्धनिश्वयनयेनेति, छदनिश्चयनथेन 
चन्यवन्दकभावो नास्तीति 1 एवं पद्खण्डनारूपेण जब्दार्थैः कथितः, नयविभागकथनस्पेण 








अशुद्ध निश्चयनयकर्‌ हज, तथा द्र्यकर्मका दहन असद्धूत सनुपचरितव्यवहार नयकर 
इमा । जर शदधनिश्चयकर तो जीवके वंधमेोक्ष दोनो ही नही हे । इसग्रकार कर्यरूपम- 
रको भरकर जो भगवान हुए बे कैसे है १ वे सगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी नित्य निरंजन 
जानम दे । यहां प्र निल जो विरेषण किया है षट्‌ एकांतवादी बौद्ध जो कि मालमाको 
नित्य नही मानता क्षणिक मानता है उसके समघ्नानके ल्यि ह | द्वयािकनयकर्‌ मातम 
नित्य कहा है रंकोतकी्ण जर्थीत्‌ टाकीकासा घड्या सुषट जञायक एकखमाव प्रम द्रव्य है 
पसा निश्चय करनेके लिथि नित्यपनेका निरूपण किया दै। इसके वाद निरंजनपनेका कृथन्‌ 
करते दै । जो नेमायिकमती है वे येसा कहते है “सौ कल्प कारु चके जानेषर जगत्‌ शल्य 
दो जाता है। सव जीव उससमय शुक्त होजाते है । तव सदाशिवको जगतके करनेकी चिता 
होती है । उसके वाद्‌ जो शुक्त इए थे उन सवके कर्मरूप अंजना संयोगक्रफे ससारमें 
पुनः डार देता है दसी नेयायिकोके श्रद्धा है । उनके सोधनेके ल्यि निरेननपनेका 
वणेन निया कि भावकर्म द्रव्यक्ं नोकमैरूप जंजनका संसर्ग सिद्धोके कमी नही 
होता । इसीख्यि सिद्धौको निरेनन रसा विरोषण कहा है । अव सांस्यमती कहते है. - 
“भसे सोनेकी अवखामे सोते हए पुरुषको वादय पदारथोका ज्ञान नहीं होता वैसे ही सक्त. 


जीवको बाह्य पदार्थोका ज्ञान नही होता है" रसे सिद्धदशाभे ज्ञानका अभाव ल 
तानका अभाव मा 
उनके प्रतिबोध करनेके स्थि तीन जगत तनकार क 


वतीं सव पदार्थोका एक समयमे ही 
हे क 

जानना हे अर्थात्‌ जिसमे समसत रोकारोकके जाननेकी शक्ति हे रेतसे ज्ञायकतारूप केवर 
कानके यापन करनेके ल्थि सिद्धोका ज्ञानमय विरोषण करिया । बे भगवान निल है निर्जन 


कि # > 
अर्‌ ज्ञानमय हे एसे सिद्ध परमातायोको नमस्कारकरके थका व्यार्यान करतां । यदह 


# 


परमासपकशिः । ५ 


नयार्यो भणितः, बौद्धादिमतसरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोपि निरूपितः ; एवेगुणविरशिष्टाः 
सिद्धा युक्ताः सन्तीलयागमाथः प्रसिद्धः, अत्र नियनिरखनक्ञानमयरूमं परमासदन्य- 
पादेयमिति भावाथैः । अनेन मकारेण शब्दनयमतागमभावारथो ज्यास्यानकाठे यथासंभवं 
स्त्र ज्ञातव्य इति ॥ १ ॥ 

अथ संसारसयुदरोत्तरणोपायमूतं वीतरागनिवैकरपसमाधिपोतं समार्य थे शिवमयनि- 
रुपसज्ञानमया भविष्यन्यमर तानह नमस्करोमीलयभिगप्रायं मनसि धृत्वा मरन्थकारः सूत्रमाह, 
इत्यनेन क्रमेण पातनिकाखरूपं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌,-- 


ते वदं सिरिसिद्धगण, दोसर्हिं जेवि अणंत। 
सिवमयणिरुबमणाणमय, परमसमादि भजत ॥ २॥ 
तान्‌ वन्दे श्रीसिद्धगणान्‌ मविष्यन्ति येपि अनन्ताः | 
शिवमयनिरूपमन्नानमयाः परमसमाधि भजन्तः ॥ २ ॥ 


ते च॑दडं तान्‌ बन्दे ! सान्‌ कान्‌ । सिरिसिद्धमण श्रीसिद्धगणान्‌ । ये किं करिष्यन्ति । 
होसि जेचि अ्ण॑त भविन्यन्यमे येप्यनन्ताः । कथंभूता भविष्यन्ति । सिवमयणिरवे- 
मणाणमय शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः । किं भजन्तः सन्तः इस्थमूता भविष्यन्ति 1 
प्रमसमाहि भजत रागादिविकस्परहितसमाधि भजन्तः सेवमाना; । इतो चिकेपः } 


धा 
नमस्कारशब्दरूप वचन द्रव्यनमस्कार है जोर केवन्ञानादि अनैतगुणसरणरूप मावनमस्कार 
कहाजाता ट । यहं द्रव्य सावरूप नमस्कार व्यवहारनयकर साधकदशा्भे कडा है द्ध 
निश्चयनयकर वेव॑दक भाव नही है । पेते पदसंडनारूप शब्दार्थ कटा योर नयनिमाग 
रूप कथनकर्‌ नयार्थं मी का तथा बौद्ध नैयायिक संख्यादिमतके कथनकरनेसे तार्थ 
कहा, इसप्रकार अनत शुणासक सिद्धपरमेष्ठौ संसारसे मुक्त इए € यदं सिद्धातका अर्थं 
मसिद्ध ही है ओर निरंजन ज्ञानम परमासमाद्र्य आद्रने योग्य दै उपादेय है यहं 
भावार्थं है । इसीतरह शब्दनयमतागममावारथ व्यास्थानके भवसरपर स्जगहं जानठेना। 
यह पहले दोहाका अर्थं कहा ॥ १॥ जव ससार समुद्रके तरमेका उपाय ओ 
वीतरागनिविकटपसमापिरूप जिहाज है उसपर॒चख्के जो आगामी कारम कल्याणमय 
अनुपमश्ञानमई होगे उनको मे नमस्कार करता ह-[ “अह | तान [ क 
[ सिद्धमणान्‌ ] सिद्धसमृहको [ चन्दे | नमस्कार करता ह [येपि ]नो( व 
आागामीकारम जनत [ भविष्यन्ति ] होगे । वैसे शग" | ति 
या; { परमकल्याणमय, अनुपम जर ज्ञानमय होगे ! क्या करते इष ' | ५ 
रागादिनिकल्परहित जो परमसमाधि उसकी { भजन्तः | सेवते हए ॥ न 
ह जो सिद्ध होगे उनको भे वदता दर । केसे दंगे आगामी कार्म सिद्ध 


& राय्च॑जेनशास्षमालायाम्‌ । 


तथाहि-- तान्‌ सिद्धगणान्‌ कसैतापन्नान्‌ अहं वन्दे । कर्थभूतान । केवरानादिमोभ्‌- 
रक््मीसहितान्‌ सम्यक्त्वायष्टरुणबिभूतिसदितान. अनन्तान्‌ । किं करिष्यन्ति । ये चीतगग- 
सर्वजञप्रणीतमार्गेण दुरुभवोधि छ्न्ध्वा भविष्यन्मर श्रेणिकादयः । करंविम्िष्टा भविष्यन्ति 1 
रिवमयनिरपमज्ञानमयाः । अचर गिवगव्देन खघ्युदधासभावनोसन्नवीतरागपरमानन्दुखं 
भराय, निरुपमरब्देन समस्तोपमानरहितं आरं, जानगच्येन केवख्नानं भां । रि ङु्बीणाः 
सन्त इत्थ॑भूता भविष्यन्ति । विचुद्धनानदगैनसखभावछयद्धासतत्त्वसम्यक्‌ घ्रा नानालुचर- 
णरूपामूल्यरतत्रयमारपूणै मिध्यात्वविपयकपायादिरूपसमस्तचिभावजट्रवेगरदितं युद्धा 
सभावनोत्थसहजानन्दैकरूपसुखागृतविपरीतनरकादिदुःखरूपेण क्षारजलन पृणैखख संनार- 
सथुद्रस्य तरणोपायभूतं समाधिपोतं भजन्तः सेवमानासलदाधारेण गच्छन्त उदरथः | 
अत्र रिबमयनिरुपमजानमयञ्ुदधासखरूपसुपदेयमिति भावाः ॥ २ ॥ 


अथानन्तरं परमसमाध्यभिना कर्मँन्धनहोमं कु्बाणान्‌ वसैमानान सिद्धानरद 
नसस्करोभि,- 


तेद व॑दडं सिगण, अत्थहिं जेवि दच॑त । 
परससमादिमदग्गियए, कम्मिधणह्‌ हणंत ॥ ३॥ 
तान्‌ चन्दे सिद्धगणान्‌ , तिष्ठन्ति येपि भवन्तः । 
परमसमाधिमहाधिना, कर्मन्धनानि होमयन्तः ॥ ३ ॥ 
तेहउ व॑दडं सिद्धगण तानदं सिद्धगणान्‌ बन्दे । ये करथभूताः । अत्थि जवि हव॑ 


जानादि मोरक्ष्मी सहित ओर सम्यक्लादि आ्गुणों सहित अनेते होगे । कहा करके 
सिद्ध होगे १ वीतराग सर्वज्ञदेवकर रूषित मारगकर दुरम ज्ञानको पाके राजा श्रेणिक 
आदिकके जीव सिद्ध होगे । पुनः कैसे होगे ? दिव अथात्‌ निज डखुद्धालमाकी भावना 
उसकर उपना जो वीतराग परमानंद सुख उस खरूपं होगे, समस्त उपमारहित जनुपम 
होगे ओर केबरुक्ञानमई होगे । क्याकरते हए एसे होंगे ? निर्मरज्ञानदर्दनि्भाव जो 
शद्धासा दे उसके यथाथ शरद्धान क्ञान आचरणरूप अमोलिक रतत्रेयकर पूर्णं ओर 
मिभ्याल् निषयक्रषायादिर्ूप समस्त विभावरूपर जरे प्रवेरसे रहित ञुद्धात्ाकीं भावनासे 
उलन्न इञा जो त खलारृत उससे निपरीत जो नारकादि दुःख वे ही हण 
व साररूपी ससुद्रके तरनेका उपाय जो प्रम समाधिरूप जिह्यज 
व माधारसे चरते हुए जनैत सिद्ध होगे । इस व्याछ्यानका यह 

हु शिवमय जनुपम ज्ञानमय डुद्धातमखरूप है बही उपादेय हे ॥ २ 


यह दूसरे देका अथ हणा । आगे पृ त 
५ रमसमाधिरूप अभिसे 5 ह 
इप्‌ कषमानकार्मे महानिदेद रेन सीयरलानी कर्मरूप इेषनका होम करते 


0 सरमपरलामी जादि तिष्ठते है उनको नमस्कार 


परमातसप्रकासः । ध 


इदानीं तिष्न्ति ये भवन्तः संतः । किं इवौणासिषठन्ति । प्रमसमाहिमहम्गियण 
कस्मिधणहि हुणेत परमसमाध्यभिना कमेन्धनानि होमयन्तः । अतो विशेषः । तद्यथा- 
तान सिद्धसमूहानहं बन्दे वीतरागनिर्विकरपसखसंवेदनज्ञान्षणपारमाथिफसिद्धभक्ता 
नमस्करोमि । ये किंविमिष्टाः । इदानीं पश्चमदाबिदेदेषु भवन्तलिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरलामि- 
प्रभृतयः । किं छुबैन्तस्ि्ठन्ति । चीतरागपरमसामायिकभावनाविनामूतनिरदोषपरमास- 
सम्यकशरद्धाननानाचुचरणरूपामेदरतत्रयासकनिरविकल्पसमाधिवैानरे करमन्धनाहुतिभिः 
त्वा होमं ङुवेन्त इति । अत्र छद्धासद्न्यस्योपादेयभूतस्य ्राष्युपायभूतत्वानिविकरपसमा- 
पिरेवोपादेय इति भावाथैः ॥ ३ ॥ 
अथ स्वरूपं प्राप्यापि तेन संर्वधाद्नुन्नानबलेन ये सिद्धा भूत्वा निबीणे वसन्ति 
तानह बन्दे,- 
ते पुणु वदऊं सिद्धगण, जे णिष्वाणि वसंति । 
णाणि तिहयणिगरूयावि, मवसायरि ण पडंति ॥ ४ ॥ 
तान्‌ पुनः बन्दे सिद्धगणान्‌ , ये निर्वाणे वसन्ति । 
ज्ञानेन त्रिुवनगुरुका अपि, भवसागरे न पतन्ति ॥ ४ ॥ 
ते पुणु वदरं सिद्धगण तान्‌ पुनबेन्दे सिद्धगणान । किं विशिष्टान्‌ । जे णिव्वाणि 
वसंति ये निवौणे मोक्षदे वसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरपि कथंभूता ये । ण्णिं तिहूयणि- 


करता ह;--[ अहै" ] भ [ तान्‌ | उन [ सिद्गणान्‌ | सिद्ध समूर्ोको [वन्द्‌ | 
नमस्कार करता ह [ येपि | जो [ भवन्तः तिष्ठन्ति | वतेमान समयमे विराज रे हं । 
क्य करते ह £ [ परमसमाधिमहाभिना ] परम समापिरूप महा अमिकर [ करमन्ध- 
नानि ] करमरूप देधनको [ होमयन्तः ] भसकरते हुए । अब विरोषं व्याल्यान है- 
उन सिद्धौको मै वीतरागनिर्भिकल्पखसवेदन ज्ञानरूप परमाथ सिद्धभक्तिकर नमस्कार 
करता रं । कैसे है बे अव वतमान समयमे पंच महाविदेद कमं श्रीम॑षरलामी जादि 
विराजमान दै । क्या करते इए ? वीतराग परमसामायिक चारित्रकी भावनाकर्‌ सक्त जो 
निर्दोष परमात्माका यथार्थं श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद रलत्रय उसमद निरविकट्पसमा- 
पिपी अभिमे कर्मरूप ईधनको होम करते हुए तिष्ठ रदे है | इस कथनमें श्॒द्धासद्रव्यकी 
प्ा्षिकषा उपाय भूत निर्विकल्प समाधि उपादेय ( जद्रने योग्य ) हे यह भावार्थे इबा 
॥ ३ ॥ यह तीसरे देका अथ कहा । जगे जो महानि होकर ॒द्वालखरूपकी । पाके 
सम्यग््ञानके वलसे करमोका क्षयकर सिद्ध हए निवोणमे वसरहे है उनको मै बन्दता 
दरः पुनः ] फिर [अद] मे [ तान्‌ | उन | सिद्धगणान्‌ च ॥ न 
वेदता हं [ थे ] नो [ निबा ] भोकषमे [ बसन्ति ] तिष्ठद दै ।¶से हैवे[ ज्ञा 





(अः 


८ रायचंद्रनैनरसासमारायाम्‌ । 


गस्यानि भवसायरि ण पडंति जानेन त्रियुवनगुहका अपि भच्रसागार न ५ 
अत उर््यं विरेपः । तथाहि-- तान्‌ पुनवेन्देऽहं सिद्धगणान्‌. य तीथैकरपरमदेवभरतरापच- 
पाण्डवादयः पूरवैकाठे वीतरागनिर्विकल्पस्वसंबेदनजानवरेन छद्धसखरूपं राप्य कर्म्यं 
कतेदा्ीं निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न संशयः तानपि रोकालोकम्रकामकेवरन्नानस्तन नदन 
त्रिभुबनगुरून्‌ । त्ेलोकयालेकनपरमासस्रूपनिश्चयन्यबहारपदपदायैन्यवद्दारनयकवलतान- 


भरकारोन समाहितखखरूपभूते निवौणपदोपादेयमिति तात्प्याथैः ॥ ४ ॥ 
अत उष्प व्यबहारनिश्चय्चद्धासनो दि सिद्धास्तथापि निश्वयनयन च॒द्धासखरूपे 
तिष्ठतीति कथयति,- 
ते पुण चदडं सिद्धगण, जे अप्पाणि वसंत । 
लोधालोऽधि सयद्छृइद्, अत्थि विम णित ॥ ५॥ 
तान्‌ पुनर्न्दे सिद्धगणान्‌ ये आत्मनि वसन्तः । 
लोकारोकमपि सकं तिष्ठन्ति विमरं निश्चयन्तः ॥ ५ ॥ 
ते पुणु व॑द सिद्धगण तान्‌ पुनैन्दे सिद्धगणान. जे अप्पाणि वसंत रोयारोउविं 
सयुृहु अत्थि विमु णियंत ये आसनि वसन्तो रोकाटोकं सततस्वरूपपदार्थ 
निश्वयन्त इति 1 इदानीं विशेषः । तयथा-- तान्‌ पुनरहं बन्दे सिदधगणान सिद्समृहं 


ज्ञानसे [ त्रि्ुवनगुरुका अपि ] तीनरोकमे गुरु रै तभी [ मवसागरे ] संसारसयुद्रमे 
[ न पतन्ति ] नहीं पडते है । भावार्थ जो भारी होता है गुरुतर ह्येता है वह जँ 
इवजाता है वे भगवान्‌ तरैरोक्यमे गुरु है परंतु भवसागरमे नही पड़ते हे उन ॒सिद्धोक्ने 
मे वदता रं जो तीथेकर परमदेव तथा भरत सगर राघव पांडवादिक पूरयैकाठमे वीतराग- 
निर्विकरपखसंबेदनज्ञानके बरसे निज्ुद्धत्मखरूप पके कर्मोका धयकर परमसमाधान- 
रूप निवोणपदमे विराज रहे है उनको मेरा नमस्कार होवे यह सारांश इा ॥ ४ ॥ 
आगे यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहारनयकर रोकारोकको देखते हुए मोक्षमे तिष्ठरदे 
ह रोकके शिखर उप्र विराजते दै तोभी द्ध निश्चयनयकर जपने खरूपे ही खित दै 
उनको भे नमस्कार करता हः-[“अ्ह'] भे [ पुनः ] फिर [ तान्‌ ] उन [ चिद्ध 
गणान्‌ | सिद्धोके समूहको [ बन्दे ] वंदता हं [ ये | जो [ आत्मनि वसन्तः ] 
निश्वयनय्कर्‌ अपने खरूपे तिष्ठते हए व्यवहारनयकर [ सकर ] समस [ लोकारोकं | 
सक जोकको [ विमलं | संशय रहित [ निशवयन्तः ] भक्ष देखते हए [ तिष्टन्ति ] 


च, चिरोष २ ६५ 
ठहर रदे दै । विशेष- मे केकि क्षयके निमित्त फिर उन सिद्धो को नमस्कार करता ह 


जो निश्वयनयकर्‌ अपने खरूपमं शित हे जर व्यवहारनयकर सव लोकालोकको निःसं- 
देहपनेसेभरव्यक देसते है परंतु पदार्थेमे तन्मयी नही है जपने खरूपमे तन्मयीहै। जो पर 


परमातपकाशः | ९ 


वंदे । कमेश्षयनिमित्तं । पुनरपि कथंभूतं सिद्धरूपं । चेतन्यानंदखमभावं छोकारोक- 
व्यापिसृक्ष्मपयोयञयुद्धखरूपं ज्ञानदरीनोपयोगटक्षणं निश्चय एकीभूतन्यवहाराभावे खासनिं 
अपि च सुखढुःखभावाभावयोरेकीय स्संबेयखरूपे स्वयत्ने तिष्ठन्ति । उपचरितासद्धूत- 
ज्यवहारे रोकारोकावलोकनं खसंबेदयं प्रतिभाति आलसस्वरूपकैवस्यज्ञानोपदामं यथा 
पुरूपाथेपदाथेदृष्टो भवति तेपां बाहावरत्तिनिमित्तसुतपततिस्थूलसष््मपरपदाथैन्यवदहारात्मानमेव 
जानन्ति । यदि निश्चयेन तिष्ठन्ति तर्हिं परकीयसुखदुःखपरिक्ञाने सुखदुःखाुभवः 
प्राप्रोति, परकीयराग्देतुपरिज्ञाने च रागद्रेषमयत्वं च प्राप्नोतीति महदूषणं । अत्र यत्न 
निश्चयेन खस्यरूपेऽवसानं भणितं तदेवोपादेयमिति भावाथ; ॥ ५ ॥ 


अथ निष्कलासानं सिद्धपरमेष्ठिनं नत्वा तस्येदानीं सिद्धरूपस्य तस्रा्युपायस्य च॑ 
प्रतिपादकसकलासानं नमस्करोमिः-- 


केवरूर्दसणणाणमथ, केवलसुक्ख सहाव । 

जिणचर वदरं भत्तियएः, जहिं पयासिय भाव ॥ ६॥ 
केवरददीनज्ञानमयाः केवरुघुखखमभावाः । 

जिनवरान्‌ वंदे भक्तया येः प्रकारिता भावाः ॥ ६ ॥ 


केवरूददीनज्नानमयाः फेवरुसुखसखभावा ये तान्‌ जिनवरानहं वेदे ! कया । भत्तया ! 
यैः किं रत । प्रकारिता भावा जीवाजीवादिपदाथौ इति । इतो विशेषः । केवलन्ञा- 
नाय्नतचतु्टयखरूपपरमासतत्त्वसम्यक्‌भद्धानज्ञानाठ॒मूतिरूपाभेढरनत्रयासकं  सुखदुःख- 
जीवितमरणराभारमशतु मित्रसमानभावनाविनाभूतवीतरागनिविकरपसमाधिपू्व वि र जिनो- 


= 
पदाथि तन्मयी हो तो प्रक सुखदुःख से भाप खुली दुःखी होवे पेसा उनमे कदाचित्‌ 
नही है । व्यवहारनयकर स्थूलपुष्ष्म सबफो केवरन्ञानकर मक्ष निःसंदेह जानते है 
किसी पदार्थसे रागद्वेष नहीं है । यदि रागके हेदसे किंसीको जाने तो वे रणदवषमयी 
हयै यह बडा दूषण है सर्यि यह निश्चय हुआ करि निश्चयनयकर _ अयने . खर्पर 
निवास करते है परमे नही भर भपनी ज्ञायकशक्तिकर सनको मलयक्ष देखते है जानते 
है । जो निश्वयकर्‌ अपने खरूपमे निवास का इसल्ि वहं अपना खरूपही आराधने 
योग्य है यह भावार्थं हुमा ॥ ५ ॥ आगे निरजन निराकार निःशरीर सिद्ध परमेष्ठीको 
नमस्कार करता हः--[ केवलददीनक्ञानमया; ] जे केवल्दन भोर 1 
[ केवरुसुखखभावाः ] तथा जिनका केवर छल ही लभा € ओर षि ; | जिन 
[ भावाः ] जीवादिक सकर पदाथ | प्रकाशिताः ] भकारशितकयि उनको मै | ण 
भक्तिसे [ वंदे ] नमस्कार करता द्वं । बिशेष--केवलक्ञानादि र 
परमात्मततत्व है उसके यथार्थश्रदधान ज्ञान जर भनुमव इन लरूप त्रय वह 

॥ 


~~. अनुपचरित जथोत्‌ जो 
-ु #) 


\ 


१० रायच॑द्रनैनसासमाखयाम्‌ | 


पदेरं रुन्ष्वा पश्चादनंतचतुदटयसकूपा जाता ये । पुनश्च किं छृतं । यैः अुवादरू्मण 
जीवादिपदाथौः प्रकाशिताः । विरेषेण तु कमाभावे सति केवलन्नानादन॑तराणसखरूप- 
छाभासको सोक्षः, शद्धससम्यक्धद्धानक्ञानाजु्ठानरूपाभेदरनत्रयासको मोधरमागश्च, 
तानहं वंदे । अन्रादहुणखरूपस्छ्चद्धासखरूपमेनोपदेयमिति भावार्थः ॥ ६ ॥ 
अथानतरं भेदाभेदरतत्रयाराधकानाचार्योपाध्यायसाूत्रमस्करोमि;ः-- 
जे परमष्ु णिर्थति खुणि, परमसमादि धरेवि । 
[4 १,४.९ 

परमाणदहकारणिण, तिण्णिवि तेचि णवेवि ॥ ७॥ 

ये परमात्मानं नियौन्ति सुनयः परमसमाधिं धृता । 

परमानंदकारणेन चीनप तानपि नत्वा ॥ ७ ॥ 


लै परमय्पु णिय॑ति भणि ये केचन परमासानं निगच्छन्ति स्वसंबेदननानेन जानन्ति 
भुनयसतपोधनाः । किं छृत्वा पूवं । परमसमाहि धरेधि रागादि विकस्परदितं परमसमार्धि 
धृत्वा । केन कारणेन ! परमा्णदहकारणिण निर्विकस्पसमाधपिसमुतखपन्नसदानन्दपरमसमरः- 
सीभावसुखरसास्वादनिमित्तेन तिण्णिषि तेवि णवेवि चीनप्याचार्योपाध्यायसाधून्‌. न्वा 
नमस्छृयेयथैः । अतो विरेषः । अनुपचरितासद्धूतग्यवहारसंवंधं द्रञ्यकर्मेनोकमैरदितं 
तथैवाञ्ुदधनिन्धयसंबेधं मतिज्ञानादिविमावगुणनरनारकादिविभावपयांयरदितं च यचिदा- 


का खमाव है ओर सुखदुःख जीवित मरण रमि अकाम सञ्ज मित्र सवमे समान भाव 
होनेसे उलयत्न इई वीतरागनिर्विक्प परमसमाधि उसके कटनेवाले जिनराजकरे उपदेगको ` 
पाकर अन॑तचतुष्टयरूप हुए तथा जिन्होने यथार्थं जीवादिपदार्थका खूप प्रकाित 
किया तथा जो कर्मका भाव है वही केवरन्ञानादि अर्नतयुणरूप मोक्ष भर जो ज॒द्धा- 
त्माका यथाथे श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद्रलत्रय वही हणा मोक्षमार्ग रेसे मोक्ष 
ओर मोक्षमागेको मी परार क्रिया उनको भँ नमस्कार करता हं । इस व्यास्यानमे 
अरहेतदेषके वेवरन्ञानादिगुणखरूप जो शुद्धासखरूप है वदी आराधने योग्य है 

यह भावार्थे जनना ॥ ६॥ 
सागे भेदामेदरलत्रयके भाराधकं जो आचायै उपाध्याय जर साधु है उनको भे नमस्कार 
करता द; |. ये नयः | जो युनि [ परमसमाधि ] परमसमाधिङो [ धृत्वा ] धारण 
करके सम्बम्ञानकर [ परमात्मानं ] परमात्मक [ निर्योति ] जानते है । किस वाते £ 
[ परमानंदकारणेन ] रागादि विकरस्प ररित परमसमाधिसे ` उन्न हुए परम सुखके 
रसका अनुमवकरनके व्यि [ तान्‌ अपि ] उन [ ्रीन्‌ अपि ] तीनों आचाय उपाध्याय 
सधु्जको भी [नत्वा] मे नमस्कार करके परमास्ममकाराका व्याए्यान करता ह । विशेप-- 
उपचरित नही है इसीसे जनादि संध है प्रत असद्भूत (मिथ्या > 


परमालप्रकशः । ११ 


नेदैकस्वभावं ुद्धासतत्ं तदेव भूतार्थ परमाथैरूपसमयसारशब्दवाच्यं सवैप्रकारोपादेयभूतं 
तस्माच्च यदृन्यत्तद्धेयमिति। चरुमलिनावगाढरदहितव्वेन निश्वयश्द्धानुद्धि; सम्यक्त्वं तत्राचरणं 
परिणमनं दगैनाचारस्तत्रैव संरायविपयौसनयवसायरहितत्वेन खसंवेदज्ञानरूपेण भाहक- 
बुद्धिः सम्यग्तान तच्ाचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः, तत्रैव श॒भाद्यभसंकत्पनिकल्परहितत्रेन 
निलयानढमयुखरसाखादसिराचुभवनं च सम्यकूचारितरं तव्राचरणं परिणमन चासिा- 
नारः, तनैव परदरव्येच्छानिरोधेन सहजानेदैकरूपेण भतपनं तपश्चरणं तत्राचरणं परिणमनं 
तपश्चरणाचारः, तत्रैव श्ुद्धासखर्ये खगतयनवगूहनेनाचरणं परिणमने वीयौचार इति 
निश्वयपश्वाचाराः । निःशङ्कादयष्टरुणभेदो बाह्यददौनाचारः, फारुविनयादष्टभेदो बाह्यज्ञाना- 
चारः, पश्वमदहाव्रतपश्वसमितित्रिगापिनिग्रन्थरूपो वाह्यचारित्राचारः; अनरानादिदवाददा- 
भेदसूपो वाह्यतपश्वरणाचारः, वा्यस्वरात्तवनवगूहनरूमो बाह्यवीयौचार इति । अयं तु 
ठयवहारपश्चाचारः पारपयेण साधक इति । बि्यदधज्ञानददेनसखभावञदवासतत्तवसम्यक्‌. 


है ेसी व्यवहारनयकर द्रव्यकर्मनोकर्मका संबंध होता हे उससे रहित ओर अशद्धनिश्वयनय- 
कर रागादिफका संव॑ध है उससे तथा सतिक्ञानादि बिभावगुणके संैधसे रदित गौर 
नरनारकादि चलुगैतिरप विभावपयौयोसे रहित देस जो चिदानंदरूप एक जखंडसमाव 
्ुद्धासमतख है वह स्य है। उसीको परमाथेरूप समयसार्‌ कहना चादिमे | वही सब प्रकार 
आराधने योग्य है उपसे जुदी जो पर वसतु बह स त्याज्य है । देसी दढ प्रतीति चचार्‌ 
हित निर्भर अवगाढ प्रम शद्धा है उसको सम्यक्ल कहते दै उसका नो माच्रण ज- 
थात्‌ उपखरूप परिणमन वह दशेनाचार हाजाता है! मौर उसी निजखरूपमे संशय 
निमोह विभ्रम रहित जो खसवेदनज्ञानरूप आहक दद्धि वह सम्यन््ान इ उसका 
लो माचरण अर्थात्‌ उसरूप परिणमन वह ज्ञानाचार है, उसी छद्रलरूपमे भ अश्युम 
समसत संकल्प विकस्प रदित जो नियार्नेद्मय मिजरसका आखाद निंश्वरु अनुभव चह 
सम्यक्च(रित्न उसका जो अचिरण उसखूप परिणमन वह चारित्राचार हैः उसी परमा- 
संदखरूपमे परद्वव्यकी इच्छक निरोध कर सहज जा्नदर् तपश्चरण खर्प प 
वह तपश्रणाचारदहै जर उसी छद्वासलरूपमे अपनी शक्तिको मगटकर आचरण परण- 
मन वह वीर्थाचार दै । यह निश्वयपचाचारका रक्षण कहा । अब व्यवहारका 1 
कहते है- नि.शंकितको आदि लेकर अष्ट ्ंगरूप बाहदरानानारः शब्द शुद्ध अर्थञचद्ध 
आदि अमकार वाद्य जञानाचार, पंच महनरित, पच समिति तीन 
चारित्ाचार, जनरनादि बारहतपरूप तपाचार ५९ अपनी र्ति मु व 
रण यह्‌ व्यवहार वीयौचार है । यहं व्यवहार पचचार परंपराय मोक्षका कारण 
ओर निर्मल ज्ञान दरीनखभाव जो शद्धासतत्व उस यथर्थश्रद्धान 0 
परव्यकौ इच्छक निरोष जर निजशक्तिका मगट करना प बह (१ 


१२ रायच॑द्रनैनराखमालायाम्‌ । 


रद्धानज्ञानालुष्ठानबहिद्रवयेच्छानिदृत्तिरूपं तपश्चरणं सशात्यनवगृहनवीयैरूपाभेद्पश्वाचार- 
र्पासकं शद्धोपयोगभावनांतभूतं बीतरागनिर्विकरपसमा्ि सखयमाचरंयन्यानाचासय॑तीति 
मर्वयाचायौसानहं वंदे । पश्वास्िकायपदद्न्यसप्ततत्त्वनवपदार्थषु मध्ये च 
कायडुद्धजीवद्रवयशुद्धजीवतत्त्वञद्धजीवपदाथेसंनं खुदधासमानसुपादेयं माचान्यद्ध 
कथयन्ति । शदरासस्मावसम्यक्‌श्द्धानजञानालुचरणरूपाभेदरनत्रयासकं निश्वयमोभमागं च 
ये कथयन्ति । ते भव॑तयुपाध्यायासानहं वंदे । छुदधवुदधकखभावचद्धासतत्त्वसम्यक्‌श्रान- 
जञानालुचरणतपञ्चरणरूपामेदचतुधिधनिश्चयाराधनात्मकवीतरागनिर्विकस्पसमारधिं ये साध- 
यन्ति ते भवन्ति साधवस्तानदहं वेदे । अत्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति साधयन्ति च 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधि तमेवोपादेयभूतस्य खशुद्धासतत्त्वस्य साधकत्वादुपादेयं जानीहीति 
मावा्थः ।। ७॥ इति प्रभाकरभटरख पश्चपरमेष्ठिनमस्कारकरणमुख्यतेन प्रथममदाधिकार- 
मध्ये दोहकसूत्रसप्तकं गतं । 

( अथ पातनिका )--श्रीयोरगीरदेवकृतपरमासप्रकाङाभिधने दोहकच्वोग्ंथे प्रकषे- 
पकान्‌ विहाय व्यार्यानाथैमयिकारजयुद्धिः कथ्यते । तद्यथा--प्रथमतसावत्पश्च- 


साक्षात्‌ सुक्तिका कारण है ।एेसे निश्चय व्यवहाररूप पंचाचारोको आप जच भर दृसरयेको 
आचरवावि एसे आचार्योको मेँ व॑दता द्रं । पचासतिकाय पटद्रनयं सप्त तत्र नवप्दार्थ जे है 
उनम निज शुद्ध जीवासिकाय निजशुद्ध जीवद्रवय॒ निज शुद्ध जीवतत निज गुद्धे 
जीवपदा्थे जो आप शुद्धात्मा है वदी उपादेय ८ प्रहणकरने योग्य ) है अन्य सवे त्यागने 
योग्य हे एसा उपदेशा कहते है, तथा शुद्धासखभावका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप 
जभेद्‌ रतत्रय है वही निश्चयमेोक्षमागे है एेसा उपदेश रशिष्योको देते ह ेसे उपाध्या- 
योको मे नमस्कार करता दरं । चौर शद्क्ञान खभाव शुदधातमतत्वकी आराघनाह्प वीतराग 
निर्वकर्प समाधिको जो साधते हँ उन साधुजोंको भे व॑दता हं ! वीदेराग निपिकल्य समा- 
धिको जो आचरते दै कहते है साधते है वेही साधु रेस अरत सिद्ध आचाय उपाध्याय 
साधु ये दी प॑ंचपरष्ठौ वेदने योग्ब हे । रेता माबारथं है ॥ ७ ॥ रेस पंचपसेष्ठको 
नमस्कार करनेकी स॒ल्यतासे श्रीयोगद्राचायने प्रमात्मपभरकाशके प्रथम महाधिकारमे 
परथमखसरमे सात दोहाओंसे भमाकरभड नामक अपने सिष्यको पचपरमेष्टीकी भक्तिका 
उपदेश दिया । यह्‌ पीठिका वणैन की ॥ 
(अव पातनिका }-श्रीयोगीन््रदेवक्ृत परमासमपरकाश नामा दोहकचंद ग्रथ मक्षे 
१८ च) सारि भगकरेकी पाडीत है-मयम ह 
१. वे पाचो परमेष्टी भौ जिस वीतराग निर्विकल्प समाधिको भाच्ते ह कदरे ै अर उर 
तथा जो उपादेयकूप नि त्ये एेसी निरविक्र्‌ 
(नमन्त न ह दसौ निकर समाधिको हौ उपदिय जानो । 


परमासप्रकासः। १३ 


परमेष्ठिनमस्कारुख्यतवेन जे जाया क्राणगियए” इयादि सप्त दोहकसूत्राणि भवन्ति, 
तदनंतरं॑चिन्नापनसुख्यतया “भारवि पणविि" इयादिसूत्रत्रयं, अत छऊर्ष्पं बहिरंतः 
परसभेदेन च्रिधात्मम्रतिपादनयुख्यत्वेन “पुणु पुणु पणविवि" इत्यादिसूत्रपथ्चकं, अथानंतरं 
युक्तिरातव्यक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्नेन (“तिहुयणव॑दिख” इयादि सूत्रदराक, अत उर्व 
देदसितक्तिरूमपरमात्मकथनयुख्यत्नेन ““जेहउ णिम्मल्ु" इलयादि अंतभूतम्क्षिपपश्वकस- 
हितचतुर्वि्रतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य स्देहममितिविपये सपरमतविचारमुख्यतया 
“'मप्पा जोय" इयादिसूत्रपदूं तदनंतरं द्रन्यगुणपयौयखरूपकथनसुख्यतया “अप्पा 
जणियड” इलादि सूत्त्रय॑, अथानंतरं कमैविचारयुख्यत्रेन ““जीवह कम्म अणा" 
हयादि सूत्राष्टकं, तदनंतरं सामान्यभेदभावनाकथनेन “अप्पा जप्पुजिः दादि सू्रनवकं, 
अत उध्यै निश्चयसम्यण्दष्टिकथनरूपेण अप्पे अप्यु" इलयादि सूत्रमेकं, तदनंतरं मिण्यामा- 
चकथनमुख्यत्येन ““"पजयरत्तउ" श्रयादि सूत्ा्टकं, अत ऊर्ध्वं सम्यण्दष्टिमावनाञुख्यतवेन 
'५काटु टख्हेविणु" इयादि सूत्राएटकं, तदनतर सामान्यभेदभावनाय्ुख्यत्ेन “अप्पा 
संजञु* दइलायेकाधिकत्रि्त्रमितानि रोहकसूव्राणि भवन्ति ॥ इति श्रीयोगीन्द्र- 
देवविरचितपरमात्मप्रकागयास्चे ध्रयोविशषयधिकशतदोहकसूतरषैदिरंतःपरमात्मखरूपकथन- 
मुख्येन प्रथमप्रकरणपातनिका समाप्ता । अथानंतरं द्ितीयमदाधिकारारंभे मोक्षमोक्ष- 





पंचपरमेष्टीके नमस्कारकीं युख्यताकर “जे जाया स्ञाणमियणए” इत्यादि सात दोहा जानना, 
विज्ञापना की यु्यताकर “भावं पणविनि" इत्यादि तीन दोहा; बहिरामा अंतरात्मा 
परमात्मा इन मेदोसे तीन प्रकार आलसाके कथनकी सल्यताकर “णु पणु पणविवि"' 
इत्यादि पांच दोहा, स॒क्तिफो भरष् इए जो प्रगटखश्प परमात्मा उनके कथनकीं सुर्यता- 
कर ““तिहुयण वंदिड" इत्यादि दस दोहा, देहम त्ठि इए शक्तिरूपर प्रमात्माके 
कथनी सुख्यतासे “जेहड णिम्मह्ध” इत्यादि पांच केपफोसहित चोवौस दोहा, नीवके 
निजदेहं प्रमाण कथने खमत परमतके विचारकी ख्यताकर ८किवि भणति ध 
सन्वगडइत्यादि छद दोहा, द्रव्ययुणपयायके सरूप कहनेकीं सुल्यताकर “जप्पा जणियड! 
दूवयादि तीन दोहा, कर्मविचारकी खस्यताकर “जीवह क॒ जाई जिय इत्यादि जठ 
दोहा, सामान्य मेद मावनाके कथन कर ५मप्या ज्यु"! इत्यादि नो दोहा; निश्वय- 
सम्य्टटिके कथनरूप अप्पे जप्युजिण यादि एक दोहा; व कथनकी ध 
"जई रतत इत्यादि आठ दोहा, सम्बष्टटीकी सस्यताकर व 
जाट दोहा ओर सामान्यभेदमावकी युस्यताकर “अप्पा संज ा इक ५ र 
करे है । इसतरह श्रीयोगीद्रदेव विरचित परमासघकासच रथम ए व 1 
ओकर पहला प्रकरण कहा है, इस प्रकरणम बहिरात्मा अंतरात्मा ( ८ 
कथनकी सुख्यता हे तथा दसम तेरह जंतर अधिकार & । अब दूरे धिका 


१४ रायवंद्रनेनशास्रमाखयाम्‌ । 


फटमोश्षमागीसरूपं कथ्यते--तव्र प्रथमतसावत्‌ “सिरर दयादिमोश्चस्वरूपकथन- 
य॒ख्यलेन दोदकसू्ाणि दशकं, अत ऊर्वं “दंसणणाणु" दयाचकमूत्रेण मोक्वफटः तद्‌" 
तरं “जीद मोक्खह्‌ देऽवरु" इलयायेकोनर्वियतिसूत्रपर्यैतं निश्वयव्यवदास्मोश्रमाग- 
मुख्यतया व्याख्यानं, अथान॑तरमभेदरत्र्रयसुख्यत्येन “ जो मत्त" यादि मूच्राष्टकं; 
अत उध्वं सममावसुख्यलेन ८५कम्मु पुरक्षि” इयादिसूत्राणि चतुरंग, अथार्नतर पुण्य- 
पापसमानयुस्यलेन “व॑धदं मोक्खहं देउणिरु” इलादिमूद्लाणि चतुदेण, अत उर्व 
एकचत्वारिशतसूतरप्यतं परकषेपकान्‌ विदाय छुद्धोपयोगस्वरूपसुरयत्वमिति समुदायपाननि का । 
तच प्रथमत; एकचत्वारिन्म्ये ““सुद्धह्‌ संजमु" इटयादि सूत्रपश्चकपर्यतं युद्धोपयोग- 
मुख्यतया व्याख्यानं, अथानेतरं “दाणि छन्द" इलयादि पंचदस्षसूज्तपर्यतं बीतसागस्वरमं- 
वेदनज्ञानसुख्यलेन व्याख्यानं, तदनेतरं “लेण इच्छद महु" लादि सूत्राटकपर्यतं 
परिग्रहयागमुख्यतया व्याख्यानं, अत उर््यं “जो भत्तउ स्यणत्तयदं" दयादि चयोद्रय- 
सूत्रप्ैतं शदधनयेन पोडदाबशिकायुवणेवत््‌ स्वै जीवाः केवरज्ञानादिखभावटक्षृणन समाना 
इति सुख्यतेन व्याख्यानं । इत्येकचत्वारिशत्सूत्रणि गतानि । अत ऊर््यं “पर जाग्र॑तुवि" 
यादि समापतिपर्यतं प्रक्षिपकान्‌ विहाय सपोत्तरदातसूत्रश्ूलिका व्याख्यानं । तत्र॒ समो- 
त्रशतमथ्ये अवसाने ““परमसमादहि" इयादि चतुर्विगतिसू्रेपु सप्त्खानि भवन्ति । तसन्‌. 


फरु मोक्षमागे इनका खरूप कहा हे, उसमे प्रथम दी “सिरि गुरु” दद्यादि मोक्षखरूपके 
कथनकी सुख्यताकर दस दोहा, “द॑स्ण गणु इत्यादि एक दोहाकर मोक्षका फल, 
निश्वयव्यवहार मोक्षमागेकी स॒स्यताकर ““जीवहं मोक्खह रेड वर” इत्यादि उगनीस 
दोहा अभेद्रलत्रयकी ुख्यताकर “जो मत्तड” इत्यादि आठ दोहा, समभावकी सुख्यताकर 
““कभ्म पुरकषिड" इत्यादि चोदह दोहा; पुण्य पापक समानताकी युल्यताकर “वधं 
मोहं हेड णि” इत्यादि चौदह दोहा है । जोर शुद्धोपयोगके खरूपकी सस्यताकर 
मक्षेपकोके विना इकतारीस दोहा पयैत व्याए्यान है । उन इकताटीस दोहाजमिंसे प्रथम 
टी “घुदरह संजसु" इष्यादि पांच दोहा तक शद्धोपयोगके व्यास्यानकीं सुख्यता दै, 
“णे रुन्मह, इत्यादि पंद्रह दोहा पयैत वीतराग खसंवेदनक्ञानकी सुख्यताकर व्यास्यान 
ह, परिमह्‌ सागकी शुस्यताकर “'रेणह्‌ इ्छ६ इत्यादि आठ दोहा पयैत व्यार्यान है, 
““जो मत्तउ रणतं” इत्यादि तेरह दोहा पर्यैत शुद्धनयकर सोरहवानके सुवणेकी तरह 
सम जीव्‌ केवरनञानादि खभावरुक्षणकर समान है यह्‌ व्यार्यान दै । इसतरह इकतालीस 
दोहाभोके व्यारूयानकी विधि कदी उनके चार अधिकार है । यहापर एकसो ग्यारह 
दोहक दूसरा महा जधिकार कहा है उस्म दस अतर अधिकार ह । इसके वाद्‌ “प 

जावि” इत्यादि एक सात दोहाोमे अथकी समाति पयत चूकिका व्या्यान दै 

इनके सिवाय पपकं है ! एन एकसौ सात दोहा चतक “रम समादिः इ्यादि 


परमात्मप्रकाञ्चः। १५ 


प्रथमसखले निर्विकटपसमाधिसुख्यत्वेन ““परमसमाहिमदहासर्हि” इत्यादि सू्रपटं, तदन॑तर- 
महैतपदमुख्यत्वेन “'सयरवियप्पह" इयादि सूचत्रयं, अथानंतरं परमात्मभरकाशनामसुख्यलेन 
“'सयङद॑ दोसर" इत्यादि सू्रत्रयं, अथ सिद्धपद्सुख्यतरेन (ञाणे कम्मक्खड करिवि" 
इत्यादि सूच्रतरयं, तदनेतरं परमासम्रकााराधकपुरुषाणां फल्कथनञुख्यतेन “जे परम- 
प्पपयास सुणि इयादिसूत्रत्रयं, अत॒ ङ्व परमात्मप्रकाशचाराधनायोग्यपुरुषकथनमुख्यत्ेन 
(“जे भवटुक्खह” इयादि सूच्त्रय, अथानंतरं परमात्मप्रकारशाखफर्कथनमुख्यतवेन 
तथेवोद्धसयपरिहारयुख्यत्वेन च रुच्छणछंद” इयादि सूत्त्रयै । इति चतुविरातिदोहकसूत्र- 
कचूलिकावसाने सप्तरानि गतानि । एवं प्रथमपातनिका समाप्ता । अथवा प्रकारातरेण 
द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा--प्रथमतस्तावद्वहिरात्मांतरात्मपरमारमकथनरूपेण 
भरक्षेपकान्‌ विहाय अ्रयोविशयधिकशतसूत्रपर्यतं व्याख्यानं रियत इति सुदायपातनिका । 
तत्रादौ “जे जाया" इद्यादि पश्चरविरातिसूत्रपर्यतं निधात्मपीठिकान्याख्यानं, अथानंतरं 
८जेहड णिम्मलु" इदयादि चतुरविशतिसूच्रपर्यतं सामान्यविवरणं, अत रर््वं (“अप्पा 
जोइय सव्बगउ” इलयादित्निचत्वारिरातसूत्रप्यतं विदेषविवरणं, अत उर्व (अप्पा संजञु" 
इत्यायेकविरात्सूतरपर्यतं चूलिकाव्याख्यानमिति “श्रथममहाधिकारः” समाप्तः ! अथानतर 
मोक्षमोक्षफलमोभमागैसखरूपकथनयुख्यत्ेन अक्षेपकान्‌ विहाय चतुर्दंशाधिकशतद्वयसूत्रपर्यतं 


चौवीस दोहा पयत परमसमाधिका कथन है उनमें सातखर है । उनमेसे प्रथमखस्मे निवि- 
कृप समाधिकी सुख्यताकर '“परमसमाहि महासर” इत्यादि छह दोहा, अरहंतपदकी 
मुख्यताकर ““सयल बियप्प्ह" त्यादि तीन दोहा; परमातमप्रकाशनामकी खख्यताकृर 
'सयकहं दोसह” इत्यादि तीन दोहा; सिद्धपदकी सरूयताकर “ञाणे कम्मक्खउ करिवि" 
इत्यादि तीन दोहा, परमात्मम्रकाशके आराधक पुरुषोको परकै कथनकी युस्यताकर 
८“जो परमप्पपयास सुणि” इल्यादि तीन दोहा, प्रमातभ्रकारकी आराधनाके योग्य 
पुरषोकि कथनकी सुस्यताकर “जो भवदुक्सह'” इत्यादि तीन दोहा ओर परमात्मप्रकाश- 
शाके फलके कथनकी सुख्यताकर तथा गर्वके त्यागकी सुरुयताकर “लक्खण छद्‌" 
इत्यादि तीन दोहा है । इसभकार ूकिकाके भतम चौवीस दोहाजोँसे सात खल कदे 
गये हँ । इसतरह तीन महा अधिकारोमे अतर खर अनेक हँ एक तो इसप्रकार पतिका 
कही ॥ अथवा अन्य तरह कथनकर दूसरी पातनिका कहते है--पहले अधिकारे 
चहिरास्मा अंतरात्मा ओर परमास्माके कथनकी सुर्यताकर क्षेपकोंको छोडकर एकसो तेस 
दोहा फटे ै। उनसे ५जे जाया" इत्यादि पत्चीस दोहा पयेत तीनमकार आसाके कथनका 
पीरिकाव्यास्यान, “जेहड भिम्मल" इत्यादि चौवीस दोहा परैत सामान्यवर्णन, “अप्पा 
जोय सन्वगडः” इत्यादि तेतारीस दोहा परैत निरोषवणेन ओर “अप्पा स॒जु" यादि 
इकतीस दोहा प्थैत चूठिका व्यारुथान दै । इसतरह जंतर अधिकारों सहित 'श्ल 


१६ रायच॑द्रजैनशासमारायाम्‌ । 


द्ितीयमदहाधिकारः भ्रारभ्यत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ “सिरि गरु" दयादि- 
तरिशतसू्पर्यतं पीठिकान्याख्यानं, तदनंतरं ^ जो भत्तउ 1 उयादिपयूर्निसत्मूतपथतं 
सामान्यविवरणं, अथानंतरं “खुं संजमु" इयायेकचत्वारिणत्ूत्रपयतं विशेषविनरणं, 
तद्नेतरं पर्िपकान्‌ विहाय सपनोत्तसतपरथैतमभेदरलनत्रयञुख्यतया चूलिकान्याख्यानः 
इति द्वितीयपातनिका ज्ञातव्या ॥ 

अथ प्रभाकरमद्रः पूर्वोक्तपकरेण पश्चपरमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं भ्रीयो्मी्रदेवान्‌ 
विज्ञापयति,- 


मां पणविवि पचर, सिरिजोईदुजिणाड । 
महृपहायरि विण्णयड, विमद करेविणु भाउ ॥ ८ ॥ 
भावेन प्रणम्य पञ्चगुरून्‌ श्रीयोगीद्रजिनः । 

भद्ममाकरेण विज्ञापितः विमङं कृता भावम्‌ ॥ ८ ॥ 


भावं पणविवि पंचगुर भवेन भाव्या प्रणम्य । कान्‌ । पच्चगुन्‌ । पनाक 
छृतं ! सिरिजोदंदुजिणाउ मट्पहायरि विण्णविड विमल क्रेविणु भाउ श्रीयोगीरवव- 
नामा भगवान्‌ प्रभाकरभद्रेन कदैभूतेन विज्ञापितः विमरं कृत्वा भावं परिणाममिति । अन्र 
प्रभाकरभटः शचदधास्मतत्त्वपरिज्ञानाथं श्रीयोगींद्रदेवं भक्तिप्रकरथण विक्ञापितवानिययैः ॥ ८॥ 
तद्यथा,-- 


गड संसारि वसंतार्ह, सामिय कालु अणंतु | 
पर मई केपि ण पन्त सुहु; दुक्खु जि पत्त॒ महतु ॥ ९ ॥ 


महाधिकार'" कहा । इसके वाद मोक्ष मोक्षफल ओर मोक्षमागेके खरूपके कथनकी सुरुयताकर 
्षेपकोके सिवाय दोसो चोदह दोहा परैत दूसरा महाधिकार हे । उसमे ““सिरि शुरु" 
इत्यादि तीस दोहा पयेत पीठिकाव्याख्यान, “जो सत्तड'” इत्यादि छत्तीस दोहा पर्व॑त 
सामान्यवणेन ओर “ुद्धह संजमु" इत्यादि इकतारीस दोहा पयैत चिरोषवर्णन ह उसके 
बाद उक्तच को छोड़कर एको सात दोहा पयैत अभेदरलन्नयकी सुख्यताकर चूिका 
व्याख्यान हे । इसतरह दूसरी पातनिका जाननी चाध्यि ॥ 


जन प्रमाकरभह पूैरीतिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कारकर ओर श्री योगीन्द्देवगुरूको नम- 
स्कार कर्‌ श्रगुरूसख विनती करता हे;--[ भावेन ] मा्वोकी शुद्धताकर | पश्चयुरुन्‌ | 
पंच परमषटि्योको [ प्रणम्य ] नमस्कारकर [ भटप्रभाकरेण ] मभाकरभद [ भावं विमलं 
छत्रा ] अपने प्रिणामोको नि्रुकरके [ श्रीयोभींद्रजिनः 


ए | श्ीयोर्गीद्रदेवसे [ विज्ञा- 
पित; | छद्धाततत्वके जाननेके स्यि महाभक्तिकर निनती करता हा ॥ ८ ॥ + 


परमातसमकायः ! १७ 


गतः संसारे वसतां खामिन्‌ काक; अर्न॑ततः । 
परं मया किमपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेव भापं महद्‌ ॥ ९ ॥ 


गड संसार बसंताहं सामिय काट अणंतु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां हे 
स्वामिन्‌ । कोसौ | कारः । कियान्‌ । अनंतः प्र मई॒॑किंपि ण पतु सुहु दुक्सु जि 
पत्त मतु परं किंतु मया किमपि न पराप्तं युखं दुःखमेव प्रा महदिति । इतो विस्तरः । 
तथाहि-खश्चद्धात्मभावनासयसन्नवीतरगपरमानंदसमरसीभावरूपसुखागृतविपरीतनारका- 
दिदुःखसू्पेण श्ारनीरेण पूर्णे अजरामरपद्‌विपरीतजातिजरामरणरूपेण मकरादिजङ- 
्वरसमूहेन संकीर्णे अनाङ्कत्वरुक्षणपारमाधथिकसुखनिपरीतनानासानसादिदुःखरूपवडवान- 
छशिखासंदीपिताभ्यंतरे वीतरागनिर्विकस्पसमाधिषिपरीतसंकत्पविकल्पजाङरूपेण कष्ठोल- 
मालासमूहेन विरायिते संसारसागरे बसतां तिष्ठतां दे स्वामिन्ननंतकाखो गतः 1 कस्मात्‌ । 
एकेन्द्रियविकरेन्दरियपेचेन्द्रियसंकञिपयौप्तमदुष्यत्वदेशकुरूपेन्दरियपटुसवनिव्याध्यायुष्कवरलु- 
द्धिसद्धसश्रवण्बरहणधारणशरद्धानसंयमविषयसुखव्यावर्तनककोधादिकषायनिवतैनेषु परंपरदुर- 
भेषु । कथमूतेषु । र्ेष्वपि तपोभावनाधर्मेषु छ्ुद्धासभावनाधर्ेषु श॒द्धासभावनाखक्षणस्य 
वीतरागनिर्विकर्पसमाधिदुरभत्वात्‌ । तदपि कर्थं । वीतरागनिर्विकटपसमाधिवोधिप्रतिपक्षभूः 
ताना मिथ्यात्वविषयकपायादिविमावपरिणामानां पबख्त्वादिति । सम्यग्दशेनज्ञानचारिता- 








वह विनती ईइसतरह है;ः- | हेखामिन्‌ ] हे खामी [ सैसारे वसतां | इस संसारे 
रहते हय हमारा [ अनतः कारः गतः | अनंतकाल वीत गवा [ परं | लेकिन [ मया | 
मैने [ किमपि सुखं ] कछ भी घुल [ न प्रां ] नदीं पाया उष्टा [ महत्‌ दुःखं ए ] 
महान्‌ दुःख ही पाया है ! यासे विशेष ।--निज शदधासमाकौ भावनाकर उलन हा 
जो वीतराग परम आनद समरीभाव हे उसरूप जो आनदागरत उससे विपरीत नरकादि- 
दुःखरूप क्षार ( खारी ) जरसे पूणे ( भरा इमा १ अजर अभर पदसे उरुय जन्म 
जरा ८ बुढापा ) मरणरूथी जरचरोके समूहकर मरा इभा, अनाङक्ता सरूप निश्चय 
सुखसे विपरीत अनेक भकार यधि व्याधि दुःखरूपी चडवानर्कीं रिखाकर प्रज्वलितः 
वीतराग ॒निर्विकदपसमाधिकर रदित महान संकर विकल्पोके जारर्ूपी कोलकी 
मालाजोंकर विराजमान, देसे संसाररूषी समुद्रम रहते इए ुक्े हे सामी भन॑तकाल 
वीत गया । इस ससारमे एेग्रीसे दोदद्री, ते ईडी, चौड खर्प निकृत्य पयाय 
पाना दुर्म ८ कठिन ) दै; विकलन्रयसे पचरी, सेनी, छह पयोचियोकी संपूयता होना 
दुकेम दै, उस भी मनुष्य होना ज्यत दुकेसः उसमें आर््ष्र देम, उस्म उत्मङुल 
राह्मण सत्रिय वैदयवरणरूम पाना कठिन है, उमे भी द्र रूप, समस पांचोँ व 
परचीणता, दीर्थं आगु, बरु, शरीर नीरोगः जञनधर्म इनका उत्तरोत्तर मिलना कठिन ह । 
३ 


१८ रायच॑द्रनैनशसमासयाम्‌ । 


णासमराप्नमापणं वोधिस्तेषासेव निर्वि्ेन अवांतरमापणं समाधिरिति योधिममाधिखश्रुण 
यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यं । तथाचोक्तं । “ध्यतिदुेभरूपां वोर्धिं रच्ध्वा यदि प्रमादी 
स्यात्‌ । संखतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरं ।।” परं किंतु वोधिसमाध्यभावरे 
ूर्वोक्तसंसारे रमतापि सया डद्राससमाधिसञुलननवीतरागपस्मार्दूसुखामृतं किमपि न मप्र 
कतु तद्विपरीतमाङकत्योत्पादकं विविधक्षारीरमानसरूप वतुगतिभ्रमणसंभवं दुःखमवं 
्ाप्तसिति । अन्न यस वीतरागपरमानंदयुखस्मालामे श्रमितो जीवस्देबोपादेवमिति 
सावाथेः ॥ ९॥ 
अथ येव परमात्खभावस्याखभेऽनादिकाटे श्रमितो जीवसतमेन पृच्छति.-- 


चउगहृदुक्खदं तत्ता्ह, जो परमप्पञ कोड्‌ । 
चउगहदुक्खविणासयरु, कह पसापं सोवि ॥ १०॥ 
चतुरीतिदुःखैः तप्तानां, यः परमात्मा कथित्‌ । 
चतुगैतिदुःखनिनाश्चकः, कथय प्रसादेन सोपि ॥ १०॥ 


कमी इतनी वस्तर्जोकी भी पराप्ति होजावे तो भी श्रेष्ठुद्धिः शरेष्ठ धर्मश्रवण, धर्मका प्रहरण; 
धारण, श्रद्धान; संयम, विषयदुखोसे निवृत्ति, कोधादिकयायका अमाव--इनका होना 
अत्यंत दुरेभ हे ओर इन स्वोसे उक्ष उद्धासमावनारूप वीतरागनिर्विकल्पसमाधिक्रा होना 
वहुत सुदिकर है क्योकि उस समाधिके रादु जो मिथ्यात विषय कषाय आदिकं विमाव 
परिणाम है उनकी प्रवरता हे | इसीख्यि सम्यग्दरोन ज्ञान चारित्रकी पापि नही होती ओर 
इनका पाना दी बोधि दहै, उस बोधिका जो निर्विपयपनेसे धारण वदी समाधि हे ! इसतरह 
बोधि समाधिका रक्षण सवजगह जानना चाद्दिये । इस बोधि समाधिका सद्म अमाव है 
इसीष्यि संसारसमुद्रमे मरकते हए भैने वीतराग परमानंद सुख नही पाया कितु उस 
ससे विपरीत ( उष्टा ) जाङ्करूताके उत्पतन करनेवाल नानाभरकारका शरीरका तथा 
मनका दुःख दी चारो गतिओंमे अमणकरते इए पाया । इस संसारसागरे अ्रमणकरते 
मनुष्यदेह आदिका पाना बहुत दुकेम हे परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी ( आकसी ) 
नहीं होना चादि । जे प्रमादी हो जाते दँ वे संसारर्यी वनम अर्नेतकारु भटकते है । 
एसा ही दूरे भ्रमे भी कहा है--“इत्यतिदुरमरूपां" इत्यादि ! उसका अभिप्राय रेस 
है कि यह महान दुरम जो जेनशासलका श्ञान है उसको पाके जो जीव भमादी होजाता है 
वहे रक पुरुष बहुतकारतक्‌ संसाररूपी भयानक वनभ मटकता हे । सारांश यह हा 
कि वीतराग पमानद ससक न मिरनेसे यह जीव संसाररूपी बनमे भटक रहा हे इसलिये 
वीतराग परमार्नदुख ही आदर करने योग्य है ] ९ ॥ 


आगे जिस प्रमात्मखमभावके अलाभे यह जीव अनादिकार्से भरक रहा था उसी 


परमासपरफाश्चः | १९ 


चउगददुक्खहं तत्ताहं जो प्रमप्यड कोई चतुगौतिदुःखतप्नानां जीवानां यः कथिनि- 
दानेदैकस्मभावः परमासा । पुनरपि कर्थमूतः । चउगदटुक्सविणासयर आदारम- 
यमैथुनपरियहसंजारूपादिसमस्तविभावरहितानां वीतरागनिधिकरपसमाधिबलेन परमासो- 
स्थसदजानदेकमुखाखतसंतुषटानां चतुरीतिदुःखविनाङाकः कटुः पसा्पं सोवि है भगवन्‌ 
तमेव परमासानं महाभ्रसादेन कथयेति । अत्र योसौ परमसमाधिरतानां चतुगतिदुःखबि- 
नारक; स एव सनेप्रकारेणोपादेय इति तात्प्याथः ॥ १० ॥ एवं त्रिविधासप्रतिपादक. 
प्रथममदहाधिकारमध्ये प्रभाकरभद्रविज्गप्रिकथनयुख्यत्वेन दोहकसूत्रत्रयं गतं । 
अथ प्रभाकरभद्रविज्ञापनानंतरं श्रीयोगी्रदेवाक्षिविधासानं कथयन्ति;ः-- 
पुण पुण पणविषि पचयुरू, भावि चिति धरेवि । 
मटपदायर णिखुणि वु, अप्पा तिविह कदेवि ॥ ११॥ 
पुनः पुनः प्रणम्य प॑चगुखून्‌ भावेन चित्ते धृत्वा । 
भट्प्रमाकर निशरणु त्वं अत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥ ११॥ 
पुण पुण पणविवि पंचर भाविं चित्ति धरेवि ुनः पुनः प्रणम्थ पंचरुरूनहं । 
किं कृता । भवेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पद्यात्‌ भट्रपदायर णिञ्ुणि तहु अप्या 
तिचिहु कटेवि हे भ्रमाकरभट्र ! न्येन णु त्वं त्रिविधमासानं कथयाम्यहमिति । 


परमासलभावकरा व्याख्यान प्रमाकरभट् सुना चाहता है;--] चतुयैतिदुःखैः ] देवगति 
मनुप्यगति नरकगति तिर्य॑चगतियोके इुःखोसे [ तभानां | तक्ठायमान ( दुःखी ) संसारी 
जीवक [ चतुगतिडुःखबिनाशकः | चारगतियोकि दुःखोका विनारकरनेवाला | यः 
कथित्‌ ] जो को$ [ परमात्मा ] चिदानंद परमातमा ह [ तमपि | उततको | प्रसादेन | 
छृपाकरके [ कृथय ] दे श्रीयरू ठम कटौ ॥ भावाथे-वह चिदानेद शद्धखमाव परः 
मासा, आहार भय मेथुन परिमहके भेदख्प सन्ञार्भोको आदि लेके समस्त विभस रहित, 
तथा वीतराग निर्विंकल्पसमाधिके वकसे निजखभावकर उत्पन्न हष पमा युखामृतकरं 
स्ट हुभा है हदय जिनका एेसे निकट संसारी जीवक चलुगतिका _अमण दृर करने 
वाखा दे, जन्मजरामरणरूम दुःखका नाशक है तथा बह परमात्मा निन खरप प्रम- 
समाधिम डीन महाघुनियोको निवीणका देनेवाल है वदी सतर ध्यान करने योग्य 
है सो रसे परमास्माका खरप उमरे प्रसादसे भे युनना चाहता दं । इसलिये छृषाकर माप 
कहौ । इसप्रकार प्रभाकरमहने श्रीयोगीद्रदेवसे विनती की ॥ १० ॥ इस ८ 
युल्यतासे तीन दोहा हुए । भागे प्रमाकर भ्कीं विनती सुनकर ्रीयोगीदरदेव ५ 
आलाका ख्य कहते हैः] पुनःपुनः ] वार वार [ प॑चगुरून्‌ | पंच 9 
[ प्रणम्य ] नमस्कारकर भैर [ सावेन ] निर्मल भरवोकर [ चिते ^ इ] 
धारणकरके [ अह ] मे ( रिधिधं ] तीनभकारके [ आतमानं | माला | कथ 


२० रायचैद्रजेनशालमारयाम्‌ | 


वहिरासांतयसपरमासमेदेन निविधासा भवति 1 अयं त्रिविधासा यथा त्या पृष्टो ह 
अभाकरभद्र तथा सेदाभेदरत्नत्रयभावनाभरियाः परमासमावनोत्थवीतरागपरमानदयुधारस- 
पिपासिता वीतरागनि्िकल्पसमाधिसञखन्नसुखागृतविपरीतनारकादिदुःखमयभीता भव्य 
चरपुण्डरीका भरतसगररामपांडवग्रेणिकादयोपि वीतरागसर्वज्ञतीथेकरपरमदेवानां समचस- 
स्णे सपरखिासया भक्तिमरनमितोत्तमांगाः संतः सवौगममरशानंतरं सर्वप्रकारोपादेयं शद्धा 
सानं पृच्छतीति 1 अत्र त्रिविधासखरूपमध्ये शद्धासखरूपञुपादेयमिति भावार्थः 1 ११ ¶ 


अथ तिविधासानं जात्वा बहिरासार्च विहाय खसंवेदनज्ञानेन परं परमासानं भावय 
त्वमिति अरतिपादयति,- 


अप्पा तिविह शखुणेवि छह, सूढड भिष्रि भाउ । 
णि सप्णाणें णाणमऊ, जो परमप्पसहाउ ॥ १२ ॥ 


कहता द्वं सो [हे प्रभाकर भह ] हे प्रभाकर मड [ वं ] तू [ निणु | निश्वयकर 
सुन ॥ भावाथे-- बहिरात्मा अंतरात्मा परमारमाके मेदकर आमा तीनतरहका है सो हे 
ममाकर भह जसे तूने सृन्े पूछा है उसीतरहसे भरव्योमे महागरेषठ॒ भरतचक्रवर्ती सगर- 
चक्रवर्तीं रामचेद्र बरभद्र, पांडव तथा अ्रेणिक वैरः वडे२ राजा जिनके भक्तिभारकर 
नभ्रीमूत मस्तक होगये ह महानिनयवाठे परिवारसहित समोसरणमे आके वीतराग सवै 
परमदेवसे सने आगमका प्र्षकर उसके वाद सवतरहसे ध्यानकरने योग्य श्ुद्धातमाका ही 
खरूप पूछते हुए । उसके उ्तरमे भगवानूने यदी कदा कर आतमज्ञानके समान दूसरा को$ 
सार नही है । भरतादि बडेर श्रोतामिसे भरतचक्रवतीने श्रीचऋषमदेव सगवानको पूछा; 
सगरचक्रवरतीनि श्रीजजितनाथको; रामर्चद्र॒ वर्मद्रने देशभूषण कुरूमूषण केवरीको 
तथा सकरुभूषण केवीको, पांडवोने श्रीनेमिनाथभगवानको ओर राजा अणिकने श्रीम- 
दाबीरसामीको पूषा । कैसे है ये शरोता कि जिनको निश्वयरलत्रय ओर व्यवहाररलरयकी 
माना प्रिय हे; परमात्माकी मावनासे उत्पन्न वीतराग परमानंदरूप अग्रतरसके प्यास हें जर 
षीतराग निर्विकल्पसमायिकर्‌ उन्न हुभा जो सुखरूपी असत उससे विपरीत जो नारकादिं 
चार गतिक दुःख उनसे मयभीत हैः । सो जिसतरह इन भव्यजीवोने भगर्वतते पूछा 
जोर भगवतने तीनप्रकार आत्माका खरूप कहा वैसा दी भे जिनवाणोके अनुसार वे कहता 
ह्र । 9 इजा कि तीनभकार आत्माके खरूपर्मेसे जद्धात्मखरूम जो निज परमात्मा 
चटी अहण करने योग्य हे । जो मोक्षका मूख्कारण रलत्रय कहा है वह मेने निश्चय 


व्यव स मे अपे 
हार दोनो तरह से कहा है उसमे अपने खरूपका श्रद्धान, खरूपका ज्ञान ओर 


खरूपका दी आचरण निं 
टी आचरण यह तो निश्वयरलत्रय है इसीका दूसरा नाम अभेद भीहै। ओर 


देवगु १ बकी थः 
वयु धमय शरद्धा; नवतत््वोकी शद्धा, गमका ज्ञान तथा संयमभाव ये व्यवहार्‌- 


¡ परभास्मप्रकाञ्चः । ९१ 


आसमान त्रिविधं मसा ख्घु मूटं संच भावम्‌ | 
मन्यख खक्ञानेन ज्ञानमयं य॑ परमात्मक्षमावस्‌ ॥ १२ ॥ 


अप्या तिबिहु णेव रुं मूढउ मेहि भाउ हे प्रभाकरमह आसान निविधं 
मत्वा खघु शीघ्रं मूढं वहिरासखरूपं माव परिणामं डच युणि सण्णार्णे णाणमद जो 
प्रमप्य सहाउ पधात्‌ भरिविधात्मपरिनज्ञानान॑तरं मन्यख जानीहि । केन करणभूतेन । 


अतसरात्मरष्षणवीतरागनिरविकस्पससंबेदनज्ञानेन । के जानीहि । यं परमात्मखभावं । 


रतव दँ इसीका नाम भेदरलनय दै । इनमेसे भेद्रलत्रय तो साधन है भौर अभेदरतत्रय 
साध्य है ॥ ११॥ भागे तीनप्रकार मात्माको जानकर बहिरालपना छोड़ खसमेदन 
रनक तु परमात्माका ध्यान कर यह हते है--[ आत्मानं त्रिविधं जञात्वा ] ह 
भभाकर्‌ भह तू जात्माको तीनपरकरारका जानकर [ भूदं माव ] बहिरासखरूप भावको 
[ खघ | श्र ही [च ] छोड़ चर [ यः ] जो | प्रमात्मखभावः ] परमातमाका 
सभाव है उसे [ संज्ञानेन ] खसंवेदनक्ञानसे अंतरात्मा होता हा [ मन्यख ] जान । 
वह॒ सभाव [ ज्ञानमयः ] केवरक्ञानकर परिपूणं है ॥ भावार्थ- जो ` वीतराग 
सवेदनक्रर परमात्मा जाना था वही ध्यानकरने योग्य है। यहां शिष्यने भदन करिया था जो 
ससंबेदन अथौत्‌ जपनेकर पनेको यनुमवना इसमे वीतराग विरेषण कर्यो कहा क्योकि जो 
संसंबेदन क्ञान होवेगा वहं तो रागरहित होबैग ही । इसका समाधान शीयुरूने दिया--कि 
विषयोके जाखादनसेभी उन वस्तुओके खरूपका जानपना होता है परु रागभावकर दूषित 
ह इसर्यि निजरसका आखाद नही है ओर वीतरागद्ामे लरूपका यथार्थं ज्ञान होता 
है आङरतारहित होता है । तथा खसंबेदनक्ञान भथम अवथामे चो पांचवे गुणान 
चाले गृहस्के भी होता है वहांपर सराग देखनेमे आता है इसल्यि रागसहित जवखाके 
निषेकेख्यि वीतराग खसवेदनज्ञान देखा कहा है । राग भाव है वह कषायख्प है 
सकारण जबतक मिथ्यादष्टिके अर्न॑तायुबधीकषाय है तवतक़ त्तो बहिरात्मा है उसके तो 
खसवेदन ज्ञान अथौत्‌ सम्यक्‌ कान सर्वथा ही नही है मर चटुर्थगुणखानमे भदत 
सम्यश्दष्टीके मिध्याख तथा जन॑तानुवंधीके अमाव होनेसे सम्यक्‌ ज्ञान तो होगया प्रतु 
कपायकी तीन चौकड़ी वाकी रहनेसे द्वितीयके चंदरभाके समान विरोष प्रकार नही 
होता । ओर्‌ श्रावक पांचवें ुणखानमे दो चोकड़ीका अभाव है इसल्यि रागभाव ङु 
कम हुजा वीतरागमाव वृढ गया इसकारण खसवेदन ज्ञान भी परवरं हु परु दो 
चौकड़ीके रहनेसे निके समान रका नही ह॒ । निके तीन चौकदीका अभाव है 
इसल्यि रागमाव तो निर होगया तथा वीतरागभाव भवर इभा. वहाप्र र 
्ञानका अधिक प्रकाञ्च हुला परतु चौथी चौकड़ी वाकी दै इसलिि छटे गुणखान 


२२ रायचैद्रनैनसास्माखायाम्‌ । 


किविजिषटं । ज्ञानमयं केवलन्ञानेन निवरत्तमिति । अत्र योसौ स्वसंवेदनतानेन परमात्मा 
ज्ञातः स एवोपादेय इति भावाथेः । सखसंनेदनन्नाने वीतराग चिदरोषरणं किम्मिति 
पूवैपक्षः, परिदारमाह--विषयालुभवरूपस्वसंबेदनन्नानं सयागमपि दश्यते तन्निपेधा्थ- 
मियसिप्रायः ॥ १२ 1 

अथ तिविधात्मसंनां वहिरातलक्षणं च कथयति;-- 


मूडु वियक्लणु च॑शु पर, अप्पा तिविहु द्वेद । 

दे जि अप्पा जो खण, सो जणु मूड दवद ॥ १२ ॥ 
मूढो विचक्षणो ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो भवति । 

देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो मूढो भवति ॥ १३ ॥ 





मुनि सरागसंयमी है वीतरागसंयमीकासा प्रकाय नहीं है 1 सातवे गुणखानमं चौथी 
चौकी -मंद हो जाती है वहांपर आहारबिहार क्रिया नहीं होती ध्यानम आरुढ रहते टैः 
सांत्ेसे छठे गुणखानमे जवे वहापर आहारादि क्रिया दै इसीप्रकार छठा सातां करते 
रहते है वहांपर अंतधहर्तकार है । जवे गुणखानमे चौथी चोकड़ी अरखतमंद द्योजाती 
है वहां रागमावकी अत क्षीणता होती हे, वीतराग भाव पुष्ट होता ह, खस्वेदनत्तानका 
विष प्रकाश होता है श्रेणी मांडनेसे शुद्वध्यान उन्न होता है । श्रेणीके दो भेद हं एकं 
क्षपक दूसरी उपद्चम, क्षपकश्रेणीवाले तो उसी भवमे केवलन्नान पाकर सक्त दोनाते 
ओर उपजमवाठे आखव नवमे दरवेसे ग्यारवां स्परैकर पीछे पड़ जाति दहै सो ङु एकं 
मव भी धारण करते दँ तथा क्षपक्वाले आर्वेसे नवमे गुणस्यानमें प्राप्त होते द वहां 
कषायोंका स्था नाश होता है एक संज्वरन रोम रह जाताहै अन्य सवक्रा अमाव होनेसे 
वीतराग भाव जति प्रवर होजाता हे इसस्यि खसंबेदनन्नानका वहुत ज्यादा रका हेता हे 
परंतु एक सज्वल्नरोम वाकी रहनेसे वहां सरागचारित्र दी कहा जाता है ! दवें गुण- 
खानमें सूक्ष्म रोमभी नहीं रहता तव मोहकी अह्वाईस प्रकृतियोके जानेसे वीतरागचारि 
की सिद्धि हयो जाती है । दशवेसे वारवेमे जाते है गार गुणखानका स्प नहीं करते 
वहां निर्मोह बीतरागीके शुृध्यानका दूसरा पाया ( भेद › प्रगर होता है यथाल्यात 
चारित्र दोनाता है । वारयेके अतम ज्ञानावरण दर्जनावरण संतराव इन ती्नोका भी 
क कर डाय मोहका नाच पहरे हो दी चुका था तव चारों षातियाक्रमोके जानेसे 
व प्रगट होता चहं प्र ही शुद्ध परमातमा दता दै अथौत्‌ 
पूण प्रकारा दोजाता हे निःकषाय है । चोये गुणखानसे ठेकर वारव 


यणखानतक तो अंतरात्मा है उसके गुणखान मति चढती च 
इई चयुद्धता हे जर 
ूच्चदधता परमात्मा हे यह्‌ सारं समन्नना ॥ १२ ॥ 


६, 


परमातसप्रकारः । २३ 


मूढ वियक्खणु धैय परु अप्पा तिनि हवे भूढो मिध्यात्वरागादिषरिणतो वदि- 
रात्मा, विचक्षणो वीतरागनिर्विकर्पस्रसंबेदनज्ञानपरिणतोऽन्तरात्मा, ब्रह्मा शुदधवुद्धैकस- 
भावः परमात्मा । श॒द्लुद्धस्रभावरक्षणं कथ्यते--ुद्धो रागादिरहितो बुद्धोऽन॑तक्ञानादि- 
चतुष्टयसदित इति शदधयुद्धस्भावरक्षणं सवत्र ज्ञातन्यं । स च कथंभूतः ब्रह्मा । परमो 
भावकमद्रग्यकमैनोकमेरहितः । एवमात्मा त्रिविधो भवति । देहु जि अप्पा जो भणइ सो 
जणु मद्‌ हवेह वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंजातसदानेदैकलुखाखृतसखभावमर्ममानः सन्‌ 
देहमेवात्मानं यो मसुते जानाति स जनो छोको मूढात्मा भवति इति । अच्र॒ बहिरात्मा 
हेयस्तदपेक्षया यद्यप्यंतरात्मोपादेयस्तथापि सवप्रकारोपादेयभूतपरमात्मापेक्षया स देय इति 
तात्यौथः ॥ १३ ॥ 
अथ परमसमाधिखितः सन्‌ देदविभिन्न ज्ञानमयं परमात्मानं योसौ जानाति श्रोत 
रात्मा भवतीति निरूपयतिः-- 
देदविभण्णड णाणमड, जो परमप्यु णिएड । 
परभसमादिपरिद्धियड पडि सो जि हवेह ॥ १४॥ 
देहविमिनं ज्ञानमयं यः परमात्मानं जानाति । 
प्रमसमाधिपरिखितः पण्डितः स एव भवति ॥ १४॥ 


देहबिभिण्णड णाणमड जो प्रमष्ु णिए अुपचरितासदधतन्यवहारनयेन देहा- 
क 


आगे तीनप्रकटार भातमाके मेद तथा उन्मेस प्रथम बहिरात्माका रक्षण कहते है-- 
| मूढः | मिथ्यात्वरागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा [ विचक्षणः | वीतरागनिर्विक्प 
लसवेदनक्ञानरूप परिणमन करता हा अंतरात्मा [ बह्मपरः ] ओर शद्धबुद्ध खभाव 
परमात्मा अर्थात्‌ रागादिरदित अनेतक्ञनादिसहित, भावद्रव्य कर्म, नोकर्म रहित जसा 
इसपमरकार [ आत्मां { आत्मा [ त्रिविधो भवति ] तीन तरह काहे थत्‌ बहिरात्मा 
अंतरात्मा ` परमालमा ` ये तीन भेद है । इनसे [ यः ] जो [ देहमेव | देदको दी 
[ आत्मानं ] आस्मा [ मलते | मानता है [ स जनः ] कह भणी [ भूढः | बहिरासा 
[ छेद ] दै अर्थात्‌ बहि्ल मिथ्यादी हे ॥ भावाभ-- जो देदको चात्मा समषता है 
वह वीतराग निर्विकल्प समाधिसे उत्पतन हए परमानंद सुखाग्रतको नही पाता हुआ मूर 
अक्ञानी है । इन तीनभकारके ात्मामेसे बहिरासा तो व्यज्य है भादर योग्य नही 
है, इसकी अपेक्षा यपि अंतरात्मा अथीत्‌ सम्यण्ट्टी बह उपादेय है तौ भी सवतरहसे 
उपादेय ( अहण करने योग्य ) जो परमात्मा उसकी अेक्षा वह अतरातमा देव ही है 
शद्ध परमात्मा ही ध्यानकरने योग्य दै । दसा जानना ॥ १२३॥ 

आमे प्रमसमािमे खित, देसे भिन्न शानमयी ८ उपवोगमयी ) जातमाक्रो जानता है 


२४ राय्चद्रजैनशासरमालयाम्‌ । 


द्भिन्नं निश्वयनयेन भिन्नं ज्ञानमयं केवटनानेन निर्धत्तं परमात्मानं योसौ जानाति परम्‌ 
समाहिपरिषठियड पडि सो जि हवे वीतरागनििकर्पसदनानेदैकछद्तमादुभूतिल् 
णपरमसमाधिखितः सम्‌ पंडितोतरात्मा विवेकी स एव भवति 1 “धकः पंडितो विवेक ति 
वचनात्‌ इति अंतरात्मा देयरूमो, योसो परमात्मा भणितः स एव साधादुपादेय इति 
भावाः ॥ १४६1 
जथ समस्तपरदरव्यं शुक्त्वा केवलन्ञानमयकमैरदितयुदधात्मा येन खन्ध स परमात्मा 
भवतीति कथयति,-- 
अप्पा कडड णाणमउ, कम्मविसुक्त जण । 
भिष्धिवि सथद्वि दन्बुपर, सो पर्‌ खुणटि मणेण ॥ १५॥ 
< आला रुन्धो ज्ञानमयः कर्मविसुक्तेन येन । 
सुत्तवा सकरुमपि द्रव्यं परं ते प्ररं मन्य मनसा ) १५॥ 
अप्पा लद्धड णाणसड कम्मनि जेण आत्मा छत्धः भरामः 1 किंविनिष्टः । 
ज्ञानमयः केवरन्नानेन निर्त्तः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रत्यकमभावकर्मरदितेन 
येन ! किं छृतात्मा व्यः । मिष्टिवि सयद्धवि दच्खु पर सो पर युणहि मणेण युक्ला 
परियञ्य । किं । परद्रव्यं देहरागादिकं । कतिसंख्योपेतसपि । समस्तमपि तमि््थभूतमा- 


वह अंतरात्मा है ठेसा कहते हैः थः ] जो पुरूष [ परमात्मानं ] परमात्माकरो 
[ देहिभिन्नः ] भरीरसे जुदा [ ज्ञानमय ] केवरुक्ञानकर पूणं [ जानाति ] जानता है 
(सएव | वो दी [ प्रमसमाधिपरिखितः ] परमसमाधिमे तिष्ठता हुआ [ पंडितः ] 
अंतरात्मा अथोत्‌ विवेकी [ भवेत्‌ ] है ॥ भावाथे--ययपि अनुपचरितासद्धूत व्यवहार 
नयसे अथोत्‌ इस जीवे परवस्वुक्रा संव॑थ अनादिकारका मिथ्यारूप दहोनेसे व्यवहार 
नयकर देहमयी है तो मी निश्वयनयकर सर्वथा देहादिकसे भिच है ओर केवल क्ञानमवी 
है फेला निन ुद्धासाको षीतरागनिर्विकट्प सदनाद ॒छुद्धासाकी यनुभूतिडप परम- 
समाधिम सित होता हुमा जानता है वही विवेकी अंतरात्मा कहराता है ! वह्‌ परमातमा 
ही स्वेथा जाराधने योग्य है ठेसा जानना ॥ १४ ॥ 


आगे सव परद्रव्योको छोडकर कर्मरदित होकर जिसने अपना खूप केवर ज्ञानमय 
पाल्या टै बही परमाला दै पसा कते हैः येन ] निषने [ कर्मविशुक्तेन ] 
क्नवरणादिकरमोको नारकरके [ सकरुमपि परं द्रन्यं ] ओर सव देहादिक्त परद््योको 
[ सक्वा | छोड़करके ( ज्ञानमयः ] केवक्ञान मई [ आत्मा ] आत्मा [ कन्धः ] 
पाया हे [ तं ] उसको [ मनसा | दुदधमनसे [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यख ] 


जान ॥ भावाथे-जिसने 'देदादिक समस प्रदरन्यको छोड़कर ज्ञानाव्रणादि उव्यकर्मं 


परमाल्प्रकयः । २५ 


त्मानं परं परमात्मानमिति मन्यस जानीहि हे प्रभाकरमट्र । केन कृत्वा । मायामिथ्या- 
निदानगस्यत्रयखरूपादिसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अव्रोक्तलक्षणपरमातमा 
उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रव्यं तु देयमिति भावार्थः ॥ १५ ॥ एव 
त्रिधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये संक्षियेण त्रिविधात्मसूचनयुख्यतया सूत्रपंचकं गतं । 
तदनंतरं सुक्तिगतकेवलनज्ञानादिव्यक्तिरूप सिद्धजीवव्याख्यानयुख्यत्वेन दोदकसूत्रदराकं 
प्रारभ्यते | तद्यथा । 

छष्ष्यमलक््येण धृत्वा हरिहरादिविरिष्टपुरुषा यं ध्यायन्ति त॑ परमात्मानं जानीहीति 
प्रतिपादयति;ः- 


तिहयणवंदिड सिद्धिगउ, दरिहर क्ञायहि जो जि । 
लक्ख अलक्खं घरिवि भिर्‌, खणि परमप्पड सो जि ॥ १६॥ 
त्रिसुवनवन्दितं सिद्धिगतं हरिहरा ध्यायन्ति यमेव । 
रक्ष्यमक्ष्येण धृत्वा सिरं मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ १६ ॥ 
तिहुयण दिउ सिद्धिगड हरिहर श्ायहि जो जि त्रिसुवनवदितं सिद्धिगतं य॑ 
केवरज्ञानादिव्यक्तिरूपं परमात्मानं हरिहरहिरण्यगमौदयो ध्यायंति । कित्वा पूर्वं । 
लक्ख अरक्चं धरिवि धिर रक्ष्यं संकरपरूपं चित्तं अलक्ष्येण वीतरागनिर्धिकर्पनि- 
लारन॑दैकस्वभावपरमात्मरूपेण धृत्वा । कथंभूतं । सिरं परीषहोपसरगैरष्ठमितं यणि प्रम- 


रागादिक भावकर्म शरीरादि नोकर्म इन तीनोँसे रहित केवलश्ञानमई अपने जासाका 
लाम करिया है रेसे आस्माको हे प्रमाकर भह तू माया मिथ्या निदानरूप शल्य वभेरः 
समसत विभाव ( विकार ) परिणामोंसे रहित निर्मेठ चित्तसे परमात्मा जान त्था केव- 
ज्ञानादि गुणोवारा परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है ओर ज्ञानावरणादिरूप सब पर- 
वस्तु त्यागने योग्य है एेसा॒समञ्चना चाहिये ॥ १५ ॥ इसप्रकार जिसमे तीनतरहके 
आसाका कथन है रेते प्रथम सहाधिकार त्रिविध आत्माके कथनकी सख्यतासे तीसरे 
खल्मे पांच दोहासूत्र कहे । अव सक्तिको परापत इए केवरन्ञानादिरूप सिद्ध परमालाके 
व्याख्यानकी सुख्यताकर दश दोहासू्न कहते दै । 

दकम पांच दोहामे जो हरि हरादिक बड़ पुरुष अपना सन सिरकर जिस ॒परमत्माका 
ध्यान करते हैँ उसीका तू भी ध्यान कर यह कहते द| हरिहराः | इन्दर नारायण 
जर सुद्र कोरः बडे २ पुरुष [ त्रि्ुवनवंदितं ] तीन लोककर वंदनीक ( 1 ) 
[ सिद्धिगतं ] ओर केवल्ञानादि वक्तिरूप, सिद्धपनेको त य ५ व 
स्ताफो ही [ ध्यायंति ] ध्याते है [ ठकं | अपने मनको [ अलक्ष्ये क 
निर्विकसप निलयानन्द खमाव परमातमा [ सिरं धत्वा | खिर करके [ तमेव | उरसं 

1 


२६ रायच्॑रनेनदासभाकायाम्‌ । 


प्यूट सो नि तमित्थ॑भूतं परमात्मानं हे प्रमाकरभदटर मन्यख जानीहि भावयेदयर्थः । अत्र 
केवरन्ञानादिन्यक्तिरूपयुक्तिगतपरमात्मसदशो रागादिरहितः खघुद्रारमा साधराटुपादेय 
इति भावाः ॥ १६ ॥ संकरपविकस्पस्रूपं कथ्यते । तद्यधा--वददरेव्यविपय पुत्रक 
ज्ादिचेतनाचेतनरूपे ममेदमिति खरूपः संकरः, अहं सुखी दुःखीव्यादिचित्तगतो दधवि- 
षादादिपरिणामो विकस्प इति । एवं संकल्पविकल्पलशक्ष्णं सर्वत्र जातन्यं । 
अथ निदयनिरंजनक्ञानमयपरमानंदखभावदांतगिवखरूपं ददोयन्नाह;ः-- 
णिद्खु णिरंजणु णाणम्रड, परमाणदसदाउ । 
जो एउ सो संत सिख, तासु छणिजदहि साउ ॥ १७॥ 
नित्यो निरंजनो ज्ञानमयः परमानंदखभावः | 
य इत्थंभूतः स शांतः रिवः तस्य मन्यख भवम्‌ ॥ १७ ॥ 
णिच्खु णिरजणु णाणम परमाणंदसहार द्रव्याधिकनयेन नियोऽविनसररः, रागा- 
दिकभेमररूपांजनरदहितत्वाभिरंजनः, केवछन्ञानेन निव्रंततत्वात्‌ जानमयः, युद्धात्मभावनो- 
स्थवीत्तरागानंदपरिणतत्वात्परमानंदखमभावः जो एहउ सो शंत सिड य दइरत्थभूतः स 
शातः शिवो भवति हे प्रभाकरभट तासु युणिज्ञहि भाड तस्य वीतरागत्वात्‌. गांतख 
परमानंदसुखमयत्वात्‌ रिवखरूपस्य त्वं जानीहि भावय 1 फं भावय । श॒दधवुदरकसभा- 
चमियभिप्रायः ॥ १४७ ॥ 


हे प्रमाकर मड तू [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यख ] जान चितवनकरं । सारांन 
यह है कि केवरु्ञानादिरूप उस ॒परमात्माके समान रागादिरहित जपने शुद्धास्माको 
पहचान, वही साक्षात्‌ उपादेय है अन्य सव संक विकल्प त्यागने योग्य हैः ॥ ख 
संकस्प विकल्पका खखूप कहते है कि जो वाद्यवस्त पुत्र खी कुटव वाधव कीरः जीव- 
पदाथ तथा चांदी सोना रल मणिके आमूषण वैरः अचेतनपदार्थ ह इन सको अपने 
समक्षे कि मेरे देसे ममत्वपरिणामको संकल्प जानना! तथा मे सुखी भै दुःखी इत्यादि 
हषेविषाद्‌ परिणाम होना वह विकर दै । इसमरकार संकल्प विकस्पका खूप जानना 
चहिये ॥ १६॥ 

जागे नित्य निरजन ज्ञानमयी प्रमान॑दखभाव शांत ओर रिवखरूपपणा वर्णन करते 
ईैः-[ नित्यः ] ब्रव्या्थकृनयकर अविनाशी [ निरेजनः ] रागादिक उपात्ते "रहित 
अथवा कर्ममरपी अजनसे रहित [ ज्ञानमयः ] केवरु्नानसे परिपूणे ओर [ प्रभा- 
नदखभाव; | संद्धासमभावनाकर उन्न हुए वीतराग परमानंदकर परिणत हे [ य्‌! 
इत्थभूतः | जो एसा है [ सः ] वही | शांतः शिषः ] शांतरूप ओर शिवखरूप हे 


„ [त्य | उसी परमात्माकां [ भावः ] द्ध बुदधलमाव [ जानीहि ] हे प्रभाकर भह 
~. तू जाने अर्थात्‌ ध्यान कर ॥ १७॥ 


परमात्मप्रकाशः । २७ 
पुनश्च किं विशिष्टो भवति;-- 
जो णिथभाड ण परिहर, जो परभाउ ण लेहं । 
जाणइ संयद्छवि णिच्च पर, सो सिख संतु इवेह ॥ १८॥ 
यो निजभावं न परिहरति यः परभावं न खाति । 
जानाति सकङमपि निलयं परं स शिवः शांतो भवति ॥ १८ ॥ 


य कती. निजभावम्नतज्ञानादिसखभावं न परिहरति यश्च परभावं कामक्रोधादिरूपमा- 
सरूपतया न गृहाति । पुनरपि कथंभूतः । जानाति सबैमपि जगत्रयकारत्रयवतिवस्तुख- 
भावं न केवरं जानाति द्रव्या्िकनयेन निलय एव अथवा नित्यं सवेकाठमेव जानाति परं 
नियभेन । स ॒दइत्थभूतः शिवो भवति शान्तश्च भवतीति । कं च अयमेव जीवः युक्ता- 
वखायां व्यक्तिरूपेण यातः गिवसंज्ञां खमते संसाराबस्धायां ठ शुद्धद्रव्याथिकनयेन शक्ति 
स्पेणेति । तथा चोक्तं । परमाथैनयाय सढ[ गिवाय नमोस्तु । पुनश्चोक्तं ५'शिवं परम 
कल्याणं निवीणं नांतमष््यं । प्रापतं यक्तिपदं येन स दिवः परिकी्षित,” अन्यः कोप्येको 
जगत्कतौ व्यापी सायुक्तः शतः दिबोस्तीलेवं न । अत्रायभेव श्ंतरिवसंक्ञः शुद्धा- 
सोपदेय इति भावाथैः ॥ १८ ॥ 

अथ पूर्वोक्तं निरंजनखरूपं सू्त्रयेण व्यक्तीकरोति,-- 

जाघ्ुणवण्णुण गु रश, जास ण सहुण फास । 

जासु ण जम्मणु सरण णवि; णाड णिरजणु तार ॥ १९॥ 
जासु ण कोड ण मो मड; जासु ण माय ण माथ । 

जख ण ठाणु ण क्ञाणु जिय, सो जि णिरजण॒ जाणि ॥ २० ॥ 


आगो फिर उसी प्रमात्माका कथन करते है--[ यः ] जो [ निजभावं ] अरनतज्ञा- 
नादिख्य अपने मार्वोको न परिहरति ] कमी नदी छोडता [ यः ] ओरजो[ परः 
भावं ] कामक्रोधादिरूप परमावोको [ न ठाति ] कभी हण तदी करता है [ | 
मपि 1 तीनरेक तीनकाठ्की सव ॒चीरजोको ( परं ] केवर [ निर्य | हमरा 


[ जानाति ] जानता है [ सः ] वही [ शिवः ] शिवखरूप तथा [ शांतः ] शातिखरूप 


[ भवति ] है । भावाथे-- ससार अवसा शद्नयाथिकनयकः सभी जीव च 
परमात्मा दै व्यक्तिरूपसे नदी है । एसा कथन अनयन भी कदा दै व ध 
अर्थात्‌ प्रमकल्याणरूप निबोणरूप महारात भविनस्वर पसे सक्तिपदको न प व 
है बही शिव है जन्य कोद, एक जगत्कती सर्वव्यापी सदायुक्त शति मः त प 
तथा वैरोपिकवीरःका माना इथ गी हे । यह शुद्धासा दी शाति है शिव है उपादेय 


२८ रायच॑द्रजैशाखलमाङयाम्‌ । 


अत्थि ण पुण्णु ण पाड जसु, अत्थि ण हरिखु विसाउ । _ , 
अत्थि ण पष्कुवि दोख जखु, सो लि णिरंजणु भाउ ॥ २१ ॥ प्यर्‌ । 
यख न्‌ वर्णो न गंधो रसः यख न राब्दो न स्प्यः । 
यस्य न जन्म मरणं नापि नाम निरजनस्य ॥ १९ ॥ 
यख न क्रोधो न मोहो मदः यश्च न माया न मानः। 
यस न खानं न ध्यानं जीव तमेव निरंजनं जानीहि ॥ २० ॥ 
असि न पुण्यं न पापं यख अस्ति न हर्षो विषादः । 
असि न एकोपि दोषो यख स एव निरंजनो भावः ॥ २१ ॥ निकल | 
यस्य ुक्तासनः शुकृष्णरक्तपीतनीलरूपर्पचभ्रकारवर्णो नासि युरभिदुरभिरूपो दिम 
कारो गधो नासि कटुकतीक्ष्णसधुराम्ककपायरूपः पंचग्रकारो रसो नासि भापासका- 
भाषासकादिभेदमिन्नः शब्दो नासि गीतोष्णसिग्धरूश्चरारुखघुमरटुकठिनरूपो्प्रकारः स्प्नो 
नासि पुनश्च यस्य जन्म॒ मरणमपि नैवासि तस्य चिदानटेकखभावपस्मासनो निरजन- 
संज्ञा रमते ॥ पुनश्च किंरूपः स निरंजनः । यस्य न विद्यते । किंकरं न विद्यते । 
क्रोधो मोहो विज्ञानादयष्टविधमदमेदो यस्यैव मायामानकपायो यस्यैव नासिद्दयल्खाटादि- 
ध्यानखानानि चित्तनिरोधलक्षणध्यानमपि यस्य न तमित्थंभूतं खञयुद्धासानं द जीव निरं- 
जनं जानीहि । ख्यातिपूजारामदृषटश्चताुभूतभोगाकांक्षारूपसमस्तविभावपरिणामान्‌ क्त्वा 
सखजुद्धासानुमूतिरुक्षणनिर्विकरपसमाधौ खित्वाुभवेय्थंः ॥ पुनरपि किंसभावः स॒निरं- 


आगे पहले के हुए निर॑ननखरूपको तीन दोदासूर्जसि ्रगट करते हँ;--[ यख ] 
जिस भगवानके [ बणेः ] सफेद काला सार पीरा नीरखरूप पाचप्रकार वणं [ न | 
नही है [गेधः; रसः ] सुगंषदुरीषरूप दो प्रकारकी रंध [न ] नही हे मधुर भम्ड 
( खया ) तिक्त कडु कषाय शक्ारणूप पंच रस नही हे [ यख ] जिसके [ शृन्द; न ] 
माषा जमापार्प शद नही हे अथात्‌ सचित्त अचिनत्तमिश्ररूप कोई जब्द॒नही हे सात- 
खर्‌ नही दै | स्पशः न | शीत उष्ण जिग रूक्ष गुरु र्षु खदु कठिनरूप आठतरहका 
सपो नही हे [यस ] ओर जिसके [ जन्म न ] जन्म जरा नही दै [मरणं नापि] 
तथा मरण भी नही हे [ तख | उसी चिदानेद शुद्धखमावपरमात्माकी [ निरंजनं नाम ] 
निरेननसंज् हे जथोत्‌ एेसे परमात्मा को ही निरंजनदेव कहते है ॥ किर वह्‌ निरजन- 
देव केसा हे-- [यस्य ] जिस सिद्ध परमेष्टीके [ रोधः न | गुस्सा नही हे [ मोहः मदः 
न | मोह तथा कुक जाति बोरः आठ तरहका अभिमान नही है [ यख माया न 
मानः न | जिसके माया व मान कषाय नहीं है ओर [ यस्य ] जिसके [ खान न | 
ध्यानके खान नाभि हृद्य मस्तक वरः नही हे | ध्यानेन | चित्तके रोकनेखूप ध्यान 


५ 


परमासपरकशिः । २९ 


जनः । यस्यासि न । किं किं नासति । दरव्यसावरूपे पुण्यपापं च । पुनरपि छि नासि । 
रागरूमो दर्पो दवेपरूपो विपादश्च । पुनश्च ! नालि क्षुधा््टादशदोषेषु मध्य चेकोपि दोषः 
स एव शद्धासा निर्जन इति हे प्रभाकरभटर त्वं जानीहि । स्वशयुद्धात्मसंवित्तिरक्षणवी- 
तरागनि्िकल्पसमाधो सित्वातुभवेयथैः । किंच । एवंभूतसूतरत्रयव्यास्यातलक्षणो निर. 
जनो ज्ञातव्यो न चान्यः कोपि निरंजनोस्ि परकस्पितः । थत्र सूत्रत्रयेपि षि्युद्धज्ञानदसै- 
नखभावो योसौ निरंजनो व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावाः ॥ १९।२०।२१ ॥ 
अथ धारणाध्येययंत्रमंत्रमंडल्मुद्रादिकं व्यवहारध्यानविपयं संत्रवाददासख्रकथितं यत्त. 
निर्दोपपरमात्माराधनाध्याने निपेधयंति,- 
जासु ण घारणु धेड णवि; जासु ण जंतु ण मतु । 
जासु ण म॑डक्ु खुद णवि; सो णि देड अण॑तु ॥ २२॥ 
यस्य न धारणा ध्येयं नापि यस्य न र्यंत्रो न मन्रः] 
यस न भण्डरं सुद्रा नापि तं मन्य देषमनंतम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्य परमात्मनो नासि म धिद्यते । किं कि । कुंभकरेवकपूरकसंज्ञा बायुधारणादिकं 
प्रतिमादिकं ध्येयमिति । पुनरपि किं तस्य । अक्षरस्वनाविन्यासरूपस्तंभनमोहनादि विषयं 





०५ 





भर [1 


नही है अर्थात्‌ जय चित्त ही नही दै तो रोकना किसका हो [स एव ] ेसे निजश 
दधात्ाको हे जीव तू जान ॥ सारांश यह हुजा कि अपनी प्रसिद्धता ( बडाई ) महिमा 
अपूर्वं वस्तुका मिर्ना ओर देखे ने मोग इनकी ₹च्छारूप सव विभावपरिणामोको 
छोडकर जपने जुद्धालाकी अनुभूतिखरूप निर्विकद्पसमाधिमे उह्रकर उप्त लुद्धासाफा 
अनुमवकर ॥ पुनः बह निरनन कैसा है--[ यख ] जिसके [पुण्यं न पराप न अक्ति | 
दरव्यमावरूप पुन्य नही तथा पाप नही है [ हैः विपाद्‌ः न ] राग द्वेषम्‌ खुशी व रज 
नही है [ यस्य ] ओर जिसके [ एकः अपि दोपः | छण ( शूल 9 बभर: दोषोगसे 
एक भीदोम नही [स णव | बी छदढालमा [ निरंजनः ] निरेनन है पसा तू 
[ भावय ] जान ॥ भावाथै--येसे निज डद्धालमाके परिञानप वीतरागनिषिकस्प- 
समाधिम सित होकर तू अनुभव कर । इकार तीनरोदाओगे भिसतका सर्प का 
गया है उते दी निरंजन जानो अन्य कोई भी परकिपत निर॑जन नहींदै। इन 
तीनों दोहा जो निर्मरु शान द्चैनखभाववाला निरंजन कदा गया है वी उपदिय 
है ॥ १९।२०।२१॥ | 
जि धारणा ध्येय त्र संत्र मंडल सुद्र जादिक व्यवहारध्यानकरे विषय त्रवादे 
शाख के गमे दै उन सवका निदोषपरभासमाकी जरापनारूप ध्यान निपेध किया 
हैः-[ य्य ] निस परमालाके [ धारणा न | इक पूरक रेचक नामवारी वु 


< 





॥ ह 


५९. 


१ 
॥1 


३० रायचंदरनैनशाक्षमारायाम्‌ । 


य॑त्रसखरूप॑ विविधाक्षरो्वारणरूपं म॑त्रसखसूपं च अपूमंडलवायुमेडलपुध्वीमेटन्ागिवं गार 
उयुद्राज्ञानयुद्रादिकं च यस्य नासि तं परमात्मानं देवमाराध्यं द्रव्याधिकरलयैनार्ननमवि- 
नदरमनतज्ञानादिगुणखमावं च भन्यख जानीदि 1 अतीन्द्रियुखास्वादबिपतीतस्य्ं॒जिदे- 
न्दरियविषयस्य निर्मोहुद्धातमखभावम्रतिकूलस्य मोदस्य वीतरागमद्टजानेदपरमसमसपी- 
भावसुखरसाुभवग्रतिपक्षस्य नवभ्रकारात्रह्यत्रतस्य वीतरागनिर्विकन्पसमाधिपातस्य मनो- 
गतसंकल्पनिकरपजारस्य च विजयं श्रृत्वा हे प्रभाकरभद्र च॒द्धातमानमतुभवेन्यर्थः । तथा 
चोक्तं । “अक्खाणरसणी कम्माण मोदणीं तह वयाण वंभ च । गुत्तीमु य मणुत्ती 
चउरो दुक्खेर्दि सिच्यत ॥ २२॥ 
अथ वेद्याखेन्द्रियादिपरद्रव्यारंवनाचिपयं च वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविपयं च पर- 
मात्मानं प्रतिपादयति,-- 
भ _ (3 न, १, ~> ् णर 
वेयि सत्थं इदिंख्हि, जो जिय खणड ण जाई । 
णिम्मटक्षाणं जो विखड, क्षो परसप्पु जणाह ॥ २६९ ॥ 
वेदैः सासैरिन्रियेः यो जीव मतुं न याति। 
निर्मरध्यानस यो विषयः स परमात्मा नादिः ॥ २३ ॥ 
वेदराखेन्द्रियेः त्वा योसौ मंतु ज्ञाठुं न याति । पुनश्च कर्थभूतो यः । भिध्यान्वा- 
धारणादिक नही है [ ध्येयं नापि ] प्रतिमा वेरः ध्यानकरने योग्य पदार्थं भी नहीं हं 
[ यख ] जिसके [यत्रे न] अक्षरोकी रचनारूप स्तंभन मोहनाटि विपयक र्यत नहीं 
है [ मेत्रः न ] अनेकतरहके अक्षरोके वोलनेरूम मत्र नहीं हे [ यख ] ओर जिसके 
[ मंडलं न ] जरुमंडरु वायुमंडर अभिमंडर प्रथ्वीरमडलादिक प्वनके मेद नहीं है 
[द्धा न] गारुडुद्रा ज्ञाना वेरः सुद्रा नही है [ तं ] उसे [ अनंतं ] दरवयार्थिकत- 
नयसे अविनारी तथा अन॑तज्ञानादिगुणरूप [ देवं मन्यख ] परमात्मादेव जानो । 
भावाथे--अतीद्रिय आत्मीकसुखके जखादसे बिपरीत जिहाईद्रीके विपय (रस) 
को जीतके निर्मोह शद्धखभावसे विपरीत मोहभावको छोडकर ओर वीतराग सहज 
आद्‌ परम समरसीभाव सुखरूप रसके अनुभव का श्च जो नौ तरहका कुदीरु उसको 
तथा निविकरपसमाधिके घातक मनके संकर्प विकस्पोफठो त्यागकषर हे प्रभाकर भट तू 
छदधात्माका जनुभव फर । एसा ही दूसरी जगह भी कहा है--“अक्खाणेति" इसका 
आशय इसतरह है कि इं्रियोमे जीस बर होती है ज्ञानावरणादि आठ कर्मभि मोह 
वल्वान्‌ होता है पांच महानतोमे बरह्चर्म 4 प्रवर है अर तीन गुियोसेसे मनो- 
गि क हे । ये चार वाते इक्छिरुपे सिद्ध होती है ॥ २२ ॥ 
आगे वेद्‌ शञाखर ईं कर भिये 
त म त ओर वीतरागनि्िकय समाभिके 
सरूप कहते दहै वेदैः ] केवटी की दिव्य 


परमात्मप्रकशः । २१ 


विरतिप्रमादकपाययोगामिधानपंचप्रययरहितस्य नि्मशस्य सखुद्धात्मसंवित्तिसंजातनिया- 
नैदैकयुखाखताख्वादपरिणतस्य ध्यानस्य मिपयः । पुनरपि कथभूतो यः । अनादिः स पर- 
मात्मा भवतीति है जीव जानीहि । तथा चोक्तं । “अन्यथा वेदपांडिलयं शाखरपांडियम- 
न्यथा । अन्यथा परमं तत्तवं रोकाः छिद्य॑ति चान्यथा" । अत्राथमूप एव छदधात्मोपादे- 
यो अन्यद्धेयमिति भावाथैः ॥ २३ ॥ 
अय योसौ वेदादिविपयो न भवति परमात्मा समाधिविपयो भवति पुनरपि तैव 
खरूपं व्यक्ति करोति,- 
केवरद॑सणणाणमउ, केवल्क्खसहाउ । 
ऊेववीरिडि सो सुणि, जो जि परावर भाउ ॥ २४॥ 
केवरुदर्शन्ञानमयः केवल्घुखखमावः । 
केवलवीर्य॑तं मन्य य एव परापरो भावः ॥ २४ ॥ 
केवरोसद्ायः ज्ञानद्मनाभ्यां निदत्त फेवरूददीनज्ञानमयः केवलानंदसुखखभावः केव- 


~ 
वाणीकरके [ शासः ] मद्य सुनियोके वचनोंसे तथा [ दंद्ियैः ] इंद्रि ओर मनसे भी 
[यः] जो जद्धालसा [मतं ] जाना [न याति | नही जाता है अर्थात्‌ चेद शास्र ये 
दीनो ` शब्द्‌ अथं खरूप दँ आत्मा शब्दातीत ह तथा हद्रिय मन विकस्परूप दँ ओर 
मूतीक पदार्थको जानते दँ वह्‌ जासा निर्विकद्प है अमूतीक है इसलिये इन तीनोसे 
नही जानसफते । [ यः | जो आला | निर्ैरष्यानख ] नि्मैरष्यानके [ विष्यः | 
गम्य है [ सः ] बही [ अनादिः | मादि जत रहित [ परमात्मा ] परमात्मा है भथात्‌ 
मिथ्याल अदत प्रमाद कषाय योग इन पचतरह आश्रवे रहित मर्मर निज शुद्धा 


खागरतका भाखाद्‌ उस खूप परिणत निर्विकद्प 


त्माके ज्ञानकर उसपन्न हुए निवयानंद च 

जपने खद ध्यानकर खूप की प्रात हे । आमा ध्यानगम्य ही है शाखस्य नदी 
ह क्योकि जिनको शास छननेसे ध्यानकी सिद्धि हो जावे बो हयी मात्माका अनुभव 
करसकते द जिन्दोनि पाया उन्होने ध्यानसे दी पराया हैः ओर शाल्ञ खनन ती ध्यानका 


उपाय है रेता समङ्चकर अनादि जनैत चिद्रूप अपना परिणाम करूगाओो । दूसरी जगह 
मी “अन्यथा इव्यादि कटा दे । उसका यह भावार्थं है कि वेद शस तो अन्यं तरदं ही 


(> अः वकृर्‌ 
हैः नयप्रमाणरूप है तथा ज्ञानकी पंडिताईे इछ जर ददै वह र 
नय प्रमाण गिक्षेषसे रहित है वह परमतच्व तौ केवर आनंद स्प र ॥ क 
जन्य ही मार्गमे रगे हुए दै सो ष्या छे कर ररे है । इस जगद अर्थूप शुद्धात्मा दी 
है २२॥ 
सव त्यागने योग्य ह यह सारांश्च समङ्षना ॥ 
उपादेय है अन्य स (1 


आगे कहते हैँ कि जो परमात्मा वेद शास्र गम्य तथा इन्दियगभ्य न 


१२ रायच॑द्रनैनशाखमाङायाम्‌ । 


छानतवीयखमाव इति यस्तमात्मानं मन्यस जानीहि । पुनश्च कथंभूतो य एलं । यः परा- 
परः परेभ्यो ऽत्परमेष्ठिभ्यः पर उक्छृष्टो युक्तिगतः छद्मा भावः; पदाथः स एच सवप्रका- 
रेणोपादेय इति तात्पर्याथेः ॥ २४ ॥ 


अथ निभुवनवेदित इयादिरषणेयुक्तो योसौ शद्धास्मा भणितः स सखेकप्रे तिष्ठतीति 
कथयति,-- 


एयर जत्तउ कक्खणिर्हि, जो परु णिक्ल्ु देउ । 
सो तर्हिं णिवसह परमप, जो तहटेयदं से ॥ २५॥ 
एतैुक्तो रक्षणैः यः परो निष्कलो देवः । 
स तत्र निवसति परमपदे यत्‌ त्रैरोक्यख सेतुः ॥ २५ ॥ 
पएतैखिमुवनवंदितादिलक्षणेः पूर्ेक््ैक्तो यः पुनश्च कथंभूतो यः परः । पररमात्मख- 
भावः । पुनरपि किंविशिष्टः । निष्कलः पंचविधररीररहितः । पुनरपि किंविषिष्टः । देव- 
खिभुवनाराध्यः स एव परमपदे मोक्षि निवसति । यतठं कथंभूतं । त्रेरोक्यस्यावसान- 


मापिदूप निर्विकर्पध्यानकर दी गम्य है इसल्यि उसीका खरूप फिर कहते हं; [यः] 
जो [ केवरदरनज्ञानमयः ] केवरु्ञान केवर्द्दीनमई है अर्थात्‌ जिसके परव्तुका 
आश्रय (सहायता) नहीं जाप ही सव वातोमे परिपूणै रसे ज्ञान ददनवारा हे [केव- 
लसुखखभावः | जिसका केवरसुख खभाव है भौर जो [ केवरवीर्थः ] जनंतवी्ैवाख 
हे [सएव] वही [प्रापरभावः] उक्ृ्ट अ्ैतपरमेष्ठीसे भी अधिक खमाववाला 
सिद्धरूप शुद्धात्मा है [ मन्यख ] एेसा मानो ॥ भावार्थ--प्रमासके दो भेद हैँ एक 
सकर परमासमा एक निकर परमास्मा उनर्मेसे करु अथात्‌ शरीरसदित तो अरहेत 
भगवान दँ वे साकार हँ भर जिनके शरीर नही एेसे निकर परमात्मा निराकारस्य 


सिद्धपरेष्टी ह वे सकरु प्रमात्मासे भी उत्तम दै वदी सिद्धप छद्धास्मा ध्यान करने 
योग्य है ॥ २४ ॥ 


आगे तीन रोककर वंदना करने योग्य पूयै के हुए रक्षणो सहित जो शुद्धात्मा 
कदा गया है बही छोकके ज्रम रहता है यह कहते दैः एते; रक्षणैः ] (तीन 
सुबनकर वंदनीकः इत्यादि जो रक्षण कटे ये उन रक्षणोकर | युक्तः | सहित [ पर्‌ः] 
सबसे उ्ृ्ट [ निष्कलः | ओदारिक वैकरियिक आहारक तैजस कामीण ये पांच दारी 


4 र 
जिसके नही है अथौत्‌ निराकार है [देषः ] तीन रोककर आरापित्त जगत का देव है 
[यः] पसा जो परमात्मा सिद्धहै [सः 


वही [त > . 
पर [निवसति] विराजमान ह [भ्‌] | व्ही [ तत्र परमपदे | उस रोकके शिखर 


॥ जो कि [ त्रिलोकृख ] तीनरोकका [ सेतु; 
शिरोमणि है । भावाथ--यहापर जो सिद्ध परमेष्ठीका व्याख्यान करिया है । त 


परमासप्रकाञचः | ११ 


मिति । अव्र तेव क्तजीवसचमं खद्ातमखरूपलुपादेयमिति भावायैः ॥ २ ५] एवं 
त्िविधात्मकथनप्रथममहाधिकारमध्य सक्तिगतसिद्धजीवन्याख्यानयुख्यतेन दोदकसूत्र- 
द्दाकं गतं | 
अत ऊर्व प्क्षेपप॑चकमंतभौवचतुविरातिसूतरपर्यतं यासौ व्यक्तिरूपः परमात्मा भुक्तौ 
तिष्ठति तादृशः छद्धनिश्वयनयेन शक्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयति तय्था,-- 
जेदउ णिम्मछ्ं णाणमउ, सिद्धिहि णिवसह देऽ । 
तेदञ णिवखह वख परु, देह भ करि भेड ॥ २६॥ 
यादृशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धौ निवसति देवः। 
तादशो निवसति ब्रह्ा परः देहे मा ऊरु भेदं ॥ २६॥ 
यारगः केवलन्नानादिव्यक्तिरूपः कायैसमयसारः निमैरो भावकभैदरन्यकयैनोकर्ममल- 
रहितः नानमय. केवन्ञानेन गमितः केवकन्ञानांतभूतानंतयुणपरिणतः सिद्धो सुक्तो 
युक्तौ निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः तादगः पूर्वोक्तरक्षणसदमः निवसति तिष्ठति 
नद्या शुदधवुदधेकख्भावः परमात्मा पर उक्कृष्टः । क निवसति । देदे ! केन । डुदधद्रव्याथि- 
कनयेन । कथंभूतेन । शक्तिरूपेण हे भ्रमाकरभटर भेदं माकार्षीस्त्वमिति । तथाचोक्तं 
श्रीकुंदछुदाचायैदेवैः मोधप्राथृते । “णमि जं णमिजद्‌ श्राइजइ श्षाएएदिं अणवरयं । 
थुव्चतेदि थुणिजद देह्य फिपि तं सुण ।” अन्न सं एव परमात्मोपादेय इति भावाथेः॥२६॥ 





समान अपना भी खर्प दै वदी उपादेय (ध्यान करने योग्य ) है जो सिद्धाक्य दै 
वह देहालय है अर्थात्‌ जैसा सिद्धलोकमे विराज रहा है वैसादी हंस ( आत्मा ) इं 
धट ( देह ) म विराजमान है ॥ २५॥ 

इसभक्रार जिसमे तीनतरहके आत्माका कथन है एेसे मथम महाधिकार स्तक 
माप्त इए सिद्धपरमात्मके व्याख्यानकी सुख्यताकर चोय खले दश दोहा तर के ॥ 
यागे पृचक्िपक मिले हए चैौवीस दोहा जेस प्रगटरूप परमात्मा स वैषा ही 
शुद्धनिश्चयनयकर देहमे भी चक्तिर्प त रेसा कहते है-[ याद्डः | ( केषलं 
ज्ञानादि प्रगरखदूप कार्मसमयसार [ निमेः ॥ उपापिरदित द्न्यकर्मभा 
मरे रहित [ ज्ञानमयः ] केव ज्ञानादि जनत युणरूप सिद्ध परमेष्ठी 9 
धिदेव परम आराध्य [ सिद्धौ ] इकतिमे [ निवसति | रता र [ ताद्शः (५ 
सब रक्षणो सहित [ परं ह्म | पर जरह शद्ध उुद्धलभाव _प्रमासा ०९ ॥ 
नयकर शक्तिहप परमार [ देहे ] शरीरम [ निवसति - श ५ 
करम्‌ तू [ भेदं ] सिद्ध भगवानमे अर अपने ५ ॥ ध 
ही मोक्ष पाहुडमे शरीदडंदाचा्यने भी कहा दै “णमि” शया--ई 

५ 


म) च 
# # 1 


३४ रायच॑द्रनैनशासमारयाप्‌ । 


अथ. येन शुद्धासना खसंवेदननानचष्टुपावटोकिनतेन पूवैकृतकमोणि नगरयति तं किं न 
जानासि लं हेः योगिनिति कंथयेतिः-- 
जे दिह वुरेति खड, कस्म पुव्वक्षियाईं । 
सो पर जाणरिं जोहया, देहि वसतु ण कादं ॥ २७ ॥ 
येन दृटेन चुव्य॑ति रधु कमणि पू्वकृतानि । 
ते परं जानासि योगिन्‌ देहे वसंतं न किम्‌ ॥ २७ ॥ 
जै दिदि तेति रह कस्मर पुव्वकरियादई येन परमासना टेन सदारनेदेकरूपवीन- 
रागनिषिकरपसमाधिरक्षणनिमैकरोचनेनावलोकितेन चुख्य॑ति शतचृणोनि भवेति ख्घु चीं 
अंतदहूतेन ! कानि । पस्मासनः प्रतिवंधकानि खसंबेद्यभायोपाल्लितानि पू्ैकृतकमोणि 
सौ परु जाणहि जोष्या देहि बसं॑तु ण कार तं नियानदेकस्वभावं स्वासानं परमोकष् 
करं न जानासि हे योगिन्‌ । कथंभूतमपि । स्वेदे वसंतमपीति । अत्र स॒ एबोपादेय इनि 
भावाथैः ॥ २७ ॥ 
अतः उर्ध्व प्रकषेपपंचकं कथयति । तयथा;-- 
जित्थुण इदियखहदुद र, जिल्थु ण मणचाचार । 
सो अप्पा शछुणि जीच तुरु, अण्णु परिं अवहार ॥ २८ ॥ ( क्षे ) 


अभिप्राय है तिजो नमस्कारयोग्य महापुरुपोसे मी नमस्कार करने योग्य है, सतुतिकरने 
योग्य सलुर्षोसे स्वति किया गया है ओर ध्यानकरने योग्य आचायपरमेशटीवगेरहसे मी 
ध्यान करने योग्य एेसा जीव नामा पदाथ इस देहम वसता है उसको तू परमासमा 
जान । भावाथे--वदी परमातमा उपादेय है 1 २६ ॥ 

आरो जिस ॒शुद्धासाको सम्यग्ज्ञान नेत्रसे देखनेकर पहले उपाजन क्ये इए कर्म 
नार दोजाते दे उसे हे योगिन्‌ तू क्यो नही पहचानता एसा कहते हैः--[ येन ] जिस 
परमासमाको [ दृ्ेन ] सदा आनंदरूय वीतराग निर्विकल्प समाधि खरूप निर्मर 
नेनोकर देखनेसे [ रघु ] शीघ्र दी [ पूवैङृतानि ] निवौणके रोकनेवाजे पूरये उपार्जित 
कमं [चुखंति] चूण हो जते दै अथौत्‌ सम्यश्ञानके अभावसे ( अज्ञानसे) जो 
पहले छम अञयुमक्मे कमाये थे वे निजखरूपकके देखनेसे दी नाश हो जाते हे [ त॑ ] 
उस सदानेदरूप परमासाको [ देहे वसंतं ] देदमे वसते हुए भी [ हे योगिन्‌] हे योगी 
[कन जानासि] त क्यों नही जानता! भावार्थ--जिसके जाननेते कर्मकरुंक 
दूर हो जाते दे वहं आत्मा शरीरम निवास करता हा मी देहरूप नही होता उसको 
वे. अच्छीतरद पहचान ओर दूसरे अनेक भरपंचों (ज्षगह्) फो तो जानता दै 


अपने खरूपकी तरफ र्यो नही देखता वह निज खूप दी उपादेय है अन्य कोई 
नही हे 1 २७॥ 


परमात्मप्रफा्ः | २५ 


यत्र नेन्दरिुखटुःखानि यत्न न मनोव्यापारः 1 
ते आत्मानं मन्यख जीव त्वं अन्यत्परमपहर ॥ २८ ॥ 


जिर्थु ण॒ ईदियसुददुदर जिस्थु ण मणवावारु यत्र छद्ासखल्पे न संति न 
विदयते । कानि । अनाङ्कतवरक्षणपारमाथिकसौख्यविपरीतान्या्क्वोत्पादकानीन्दियलुस- 
दुःखानि यत्र च निर्वैकल्पपरमासनो विलक्षणः संकर्पविकल्परूपो मनोग्यापासे नालि 
सो अप्या सणि जीव तुह अण्णु परं अवहार तं पूर्वोक्तर्षणं खधद्धासानं मन्यख 
नियानेदैकरूपं वीतरागनिविकस्पसमाधौ खित््रा जानीहि हे जीव त्वं, अन्यलरमासखभावा- 
द्विपरीतं पचेन्द्रियविषयस्रूपादिविभावसमृहं परस्मिन्‌ दूरे सभैग्रकारेणापहर यज, तात्प 
योथेः । निर्विकरपसमाधौ स्त्र वीतरागविशेषणं किमर्थ छृतं इति पूर्वपक्षः । परिदार- 
माहं । यत एव हेतोः वीतरागस्तत एव निर्विकरप इति हेतुदेतुमद्धाव्ञापनार्थ, अथवा ये 
सरागिणोपि संतो वयं॑निर्विकस्पसमाधिख्ा इति वदंति तजनिषेधार्थ, अथवा श्वेतरांख- 
वत्स्वरूपविरोपणमिदं इति परिदारत्रयं निर्दोषिपरमासरब्दादिपूर्वपक्षेपि योजनीयं ॥ २८ ॥ 


अथ यः परमासा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन स्वस्व्पे तमाह,- 


देदादेदरिं जो वसह, भेप्रामेयणएण । 
सो अप्पा छुणि जीव तुद्धु, किं अणे बहुएण ॥ २९॥ ( प्षे० ) 


इससे मागे पांच प्रक्षेपको द्वारा आत्माही का कथन करते ह| यत्र ] निस शद्ध 
आतम खभावमे [ इन्द्रियसुखदुःखानि ] आकु्तारहित भतीन््िययख से विपरीत जो 
जङुरुताके उत्पन्न करनेवाले इंद्रियजनित सुखदुःख [ न ] नदी हँ [ यत्र ] जिसमे 
[ मनोग्यायारः ] सकस्पविकस्परूप मनका व्यापार भी [ न | नही है जथौत्‌ विफ़- 
ल्परहितपरमास्माते मनके व्यापार नुदे दै [ तं ] उस पूर्वोक्त रक्षणवलेको [ हे जीव 
त्वै ] हे जीव तू [ आत्मानं ] मात्माराम [ मन्यख | मान [ अन्यत्परं | अन्य सव 
विभावोंको [ अपहर ] छोड़ ॥ भावाथै--्ञानानंदसरूप निन शुदधासमाको नि्चिकरम- 
समाधिम सिर होकर जान अन्य परमातसखमावसे विपरीत पांच इन्दियोके विषयकोरह 
सब विकार परिणामोको दूरसे दी व्याग उनका सर्वेथा ही लयाग । यापर किसी रिष्यने 
प्रश्न किया कि निविकदपसमाधिमे सब जगह वीतरागविरोप्ण क्यों का हे उसका उत्तर 
कहते है- जहार वीतरागता है वहीं निर्वकटपसमायिपना इस रस्यको समज्ानेकेलिये 
अथवा जो रागी हुए कहते हँ कि हम निविकटपसमाधिमे धित € उनके निेधकेलिये 
वीतरागता सहित निर्विकर्पसमाधिका कथन किया गया हे, थवा सफेद रंखकी तरह 
खङूप प्रग्र करनेकेषियिं कहा गया ह अर्थात्‌ जो शैख होगा वट्‌ दवेत दी होगा उसी- 


प्रकार जो निर्विकल्पसमाधि होगी वह वीत्रागतार्ूप ही होगी ॥ २८ ॥ 


६६ रायच॑दरनेनराखमारयाम्‌ । 


देहादेहयोः यो वस्ति भेदामेदनयेनः। । 
तमास्मानं मन्यख जीव तवं किमन्येन बहुना ॥ २९ ॥ । 
देदादेहयोरधिकरणभूतयो्यो बसति । केन । मेदाभेदनयेन । तथाहि--अुपचरिता- 

सद्धूतव्यवहूरेणामेदनयेन खपरासनोऽभिन्ने स्वदेहे चसति शुद्धनिश्वयनयेन तु भेदनयेन 
खेदा द्विजे, खासनि वसति यः. तमासानं मन्यस जानीहि हे जीव निलानंदैकवीतराग- 
निर्विकल्पसमाधौ खित्वा भावयेयथेः । किमन्येन छुद्धासनो भिन्नेन देदरागादिना बहुना । 
परत्र योसौ देहे वसन्नपि निश्चयेन देदरूपो न भवति स॒ एव श्ञुद्धासोपादेय इति 
तात्पयोथेः ॥ २९ ॥ । 
- अथ जीवाजीवयोरकत्यै माकारषीरक्षणभेदेन भेदोस्तीति निरूपयति;ः-- 


जीवाजीव म पद्ध करि, खक्लणभेएं भेउ । 

जो पर सो पर्‌ अणमि सुणि, अप्पा अप्पु अभमेड ॥ ३० ॥(क्चे० ) 
जीवाजीवौ मा एकौ काषीः लक्षणमेदेन भेदः । | 

यत्परं तत्परं भणामि मन्यख आत्मन आत्मना अभेदः ॥ ३० ॥ 
हे प्रभाकरभटर जीवाजीवचेकौ मा कार्पौः | कस्मात्‌ । रक्णमेदेन भेदोस्ति । 
तद्यथा--रसादिरदितं शद्धयैतन्यं जीवरुक्षणं 1 तथा चोक्तं प्राभृत्े ८अरसमरूबमगंधं 
भव्वत्तं चेदणागुणमसदहं जाण अर्किगगगहणं जीवमणिदद्रुसंा्णं" दर्स्थभूतछ्द्धासनो 
भिन्नमजीबलक्षणं । तच द्विविधं । जीवसंबेधमजीवसंबंध च । देहरागादिरूपं जीवसंवधे, 





आगे यह परमात्मा व्यवहारनयसे तो इस देहम ठहर रहा है ठेकरिन निश्वयनयकर 
जपने खरूपे दी तिष्ठता है रसा आत्मको कहते है; यः ] जो [ भेदाभेदनयेन 
देदहादेयोः वसति ] अनुचरित असद्भूतव्यवहारनयकर अपनेसे भिन्न जडरूप देहम 
तिष्ठ रहय हे ओर शुद्धनिश्चयनयकर अपने आत्मखभावम श्टरा हआ हे अर्थात्‌ व्यव- 
हारनयकर तो देहसे अभेदरूप ( तन्मय ) है ओर निश्वयसे सदाकारसे अल्य॑त जुदा 
हे पने समाव सित हे [ त॑ ] उसे [ हे जीव त्वं ] हे जीव तू | आत्मानं ] पर 
मात्मा [ म॒न्येख | जान अथात्‌ नित्यानेद वीतराग निर्विकल्पसम।धिमै, उदहरके जपने 
जात्माका ध्यानकर | अन्येन | अपनेसे भिन्न [ बहुना ] देह रागादिकोसे [ किं ] रशे 


क्या भरयोजन दै । भावाथे--देहमे रहता हुमा भी निश्वयत्ते देदखरूप जो नरी होता 
वही निज श्दधात्मा उपादेय है ॥ २९ ॥ † 


जागे जीव ओर अजीवम रक्षणके भेदसे भेद हे तू दोनोंफो एक मत जनिं वा 
कहते हैः मभाकरभह तृ [ जीषाजीवौ ] जीव ओर अजीवको [ एकौ ] एक 
(मा कापः ] मत करे क्योकि इन दोनोमि | रक्षणमेदेन ] रक्षणके मेदसे [ भेदः ] 


परमाप्मघ्रकाशः | ध 


परदह्खादिपंचद्रन्यरूपमजीवसंवैधमजीबखक्षणं । अत एव भिन्नं जीवादजीवरुक्ष्णं ततः 
कारणात्‌ यत्परं॑रागादिकं॒तत्परं जानीहि । कथंभूतं । मेयमभे्मियथैः । अत्र योसौ 
छद्धरष्षणसयुक्तः य॒दधासा स एवोपादेय इति भावाथैः | ३० ॥ 
अर्थ तस्य शुदासनो जानमयादिरु्षणं विरेपेण कथयति,-- 
अमणु अणिदिड णाणमउ, खत्तिविरहिड- चिभिन्त । 
अप्पा ईंदियविसउ णवि, रकक्खणु एह णिरुत्त ॥ ३१ ॥ ( क्षेऽ ) 
अमनस्कः अनिनद्धियो ज्ञानमयः मूतिविरहितध्िन्मात्र; । 
आत्मा इन्द्रियविपयो नापि रक्षणमिदं निरुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
परमासविपरीतमानसबिकटपजारृरहितत्वादमनस्कः अतीन्दरियषयुद्धासविपरीतेनेन्द्रिघा- 


भेद हे [ यत्परं ] जो परकै सवंधसे उपपन्न हए रागादि विभाव ( विकार ) है [ तत्परं | 
उनफो पर ( जन्य ) [ मन्यख ] समञ्च [ च | भौर [ आत्मनः | जात्म [ आत्मना 
अभेदः | अपनेसे अभेद जनि [णामि] एसा भे कहता द्रं ॥ भावाथ--जीव अजीवके 
लक्षणेमिंसे जीवका लक्षण छदध चैतन्य हे वह स्पशे रस गंधर्प शन्दादिकसे रहित हे । 
दसा ही श्रीसमयसारमे कहा है--“अरस'"मित्यादि । इसका सारां्च यह है क्रि जो 
आसद्वय है वह मिष्ट करः पांच प्रकारके रसरदित है, श्वेतजादिक पंच तरहक वणै- 
रहित है युरगथ दुध इन दो तरहके ग॑थ॒ जिसमे नही दैः परगट ( दृष्टिगोचर ) नही है, 
नेतन्यगुणकरसदहित है, शाब्दसे रहित है, पुरुषरिग वुगैरः करके अहण नहीं ह्येता 
जथीत्‌ सिगरहित है ओर जिसका जाकार नही दीखता अर्थात्‌ निराकार वख है 
याकार छे भरकारके है--समचतुर्, न्यभ्नोधपरिम॑डल, सातिक, कुठ्जकः वामनः हंडक । 
इन छ प्रकारके आकाोसे रहित दै सा जो चिद्रूप निनवस्ु है उसे तू पहचान ॥ 
आसाते भिन्न जो अजीव पदाथ है उसके लक्षण दो तरदसे हँ एक जीवसषी दूसरा 
जजीवसवधी । जो द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मरूप है वह तो जीवस्वंषी है ओर पदादि 
पाचद्रनयरूप अजीव जीवस्धी नही दै अजीवसवंथी ही है इसलिये जजीव हैं जीवसे 
भिन्न ह इसकारण जीवसे भिन्न अजीवरूप जो पदाथ ह उनको अपने मत समक्ष । 
यचि रागादिक विभाव परिणाम जीवे टी उपजते है इससे जीवके के जाते प्यव 
वै कर्मजनित् है परपदा्थं ( करम ) के सब॑धसे दै इसल्यि प्र ही समश्चो । यार जीव 
अजीव दो पदाथ फटे गये है उन्मेस छद चेतना रक्षणका धारण करनेवा शुदसा 
ही ध्यान करने योग्य हैः यह सारांश इभा ॥ ३० ॥ 

. आगे जुद्धात्मके ज्ञानादिक लक्षणोको विरोषपनेसे कहते है-[ आत्मा| यहं णद 
जात्मा [ अमनाः ] परमात्मासे विपरीत विकस्पजाकमयी मनसे रहित है [ अतीन्द्रियः | 


३८ रायचदरनेनशाखमारयाम्‌ । 
मेण रहितलादरसीन्द्रियो सोकाठोकभकाराककेवलन्नानेन निरता ानमयः अमूतस्ि- 


पसतरक्षणया स्पशैरसगंधवणेवलया सूयो वभितत्वान्मू्िविरदितः अन्यद्रव्यासाधारणया 
शद्धेतनया निष्यमलाचिन्मात्ः । कोसौ । आसा । पुन किविलिषटः । नीतरागस्सवेद्‌- 
नज्ञानेन भरघ्लोपीन्द्ियाणासनिषयञ्च सक्षणमिदं निरुक्तं निधितमिति । अब्राक्तटन्नणपर्मा- 
सोपदिय इति सात्पयौथेः ।॥ २९ ॥। 
अथ ससारशतीरभोगनिर्बिण्णो भूत्वा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारदी नर्य 
तीति कथयति,- 
भवतणुमोयविरत्तमणु, जो अप्पा श्चाएड । 
तासु खसकी चेष्छडी, संसारिणि वुषेड ॥ ३२ ॥ (क्षे ) 
भवतनुभोगविरक्तमना य जसां ध्यायति । 
तशय गुवीं वही सांसारिकी शुखति ॥ ३२ ॥ 


भवतनुमोगेषु र॑जितं मूषितं वासितमासक्तं चित्तं ख्वसंवित्तिसयुसन्नवीतरागपरमानंदसु- 
खरसाखवादेन व्यावृय खञ्युद्धात्मसुखे रतत्वात्संसारशसीरभोगविरक्तमनाः सन्‌ यः उद्धा- 
स्मान ध्यायति तस्य गुरुकी महती संसारी चुख्यति नश्यति गतचूणौ भवतीति । अत्र 
येन परमात्मध्यानेन संसारी विनरयति स एव परमात्मोपादेयो भावनीयन्रेति तात्य- 
याथः 1] २२ 1! इति चलुषिदातिसूमध्ये भ्क्षेपकपचकं गतं । 


छद्धास्मासे भिन्न इन्दियपमूहसे रदित हे [ ज्ञानमयः ] कोक ओर सलोकके प्रकाशने- 
वाले केवरक्ञानलरूप हे [ मूरतिविरहितः ] अमूतीक आसमासे विपरीत स्परौरसगेध- 
वणैवारी मू्तिरहित है [ चिन्मात्रः ] जन्य द्रव्योमे नहीं पाई जावे ठेसी जुद्धचेतना- 
सरूप दी हे जर [ इन्दरियविषयः नेव ] इन्दियोके गोचर नही हे वीततरागखसंवेदनक्रर 
ही ्रहण किया जाता हे [ इदं रक्षणं | ये रक्षण जिसके [ निरुक्तं ] प्रगट के गये 
है । उसको दी तू निःसंदेह आत्मा जान ! इस जगह जिसके ये रक्षण कटे गये हैँ वदी 
माला हे वही उपादेय हे आराधने योग्य हे यह तार्यं निकला ॥ ३१ ॥ 


` आगे जो कोई संसार शरीर मोगोसे विरक्त होके गुद्धासाका ध्यान करता हैः उसीके 
संसाररूप वेरु नाश्चको माप्त दयोजाती दै यह कहते हैः--[ य; ] जो जीव [ मवतनु- 
भोगविरक्तमनाः ] संसार शरीर भौर भोगोमे विरक्त मन इभा [ आत्मानं ] द- 
साका | ध्यायति _ चितवन करतः है [ तस्य ] उसकी [ गुषी ] मोरी [ बही संसा- 
रिणी ] संसारर्पी वेर [ चुखयति ] नाशको प्राप्त होजाती है । भावाथ--संसार ररीर- 
भोगों अर््यैत जासक्त ( रुगाहमा › चित्त है उसको आतमज्ञानसे उलन हए वीतराग- 
परमा्द्‌ छसासृतके माखादसे रागद्वेषसे हकर अपने छुद्धाससुखमे अनुरायी कर शरी. 


परमासप्रकाश्ः ॥ 


तदनतरं देददेवगृहे योसौ वसति स एव शद्धनिश्वयेन परमात्म तननिरूपयंति,-- 
देदादेवक्ि जो वसद, देऽ अणाडइअर्ण॑तु | 
केवरुणाणङरंततणु, सो परमप्ु णि॑तु ॥ ३३ ॥ 
देहदेषाल्ये यः वसति देवः अनायनतः । 
केवलनञानस्फुरिततनुः स परमासा निश्रीतः ॥ ३३ | 
ज्यवहारेण देहदेवङ्करे वसन्नपि निश्चयेन देदाह्विल्त्वादेहन्मूैः सबौ्चिसयो न 
भवति । यदपि देहो नाराध्यस्तथापि खयं परमात्माराध्यो देवः पूज्यः, यद्यपि देह भय॑त- 
स्थापि खयं युद्ध्रन्या्थिकनयेनानायनंतः, ययपि देहो जडस्तथापि वयं ठोकाठोकभरका- 
शकत्वात्केवरनानस्फुरिततजुः केवलक्ञानभरकाशरूपषरीर इयथः । स पूर्वोक्तरक्षणयुक्तः 
परमात्मा भवतीति । कथंभूतः । निभ्रीतः निस्संदेह इति । अत्र योसौ देहे वसन्नपि 
सबौड्च्यादि देदधर्म न स्शति स एव शुद्धातमोपदेय इति भावार्थः ॥ ३३ ॥ 
अथ शुद्धात्मविलक्षणे देहे वसन्नपि ददं न स्पररति देदेन सोपि न स्परर्यत इति प्रति- 
पादयतिः-- 
देहे वसंतुवि णवि छिव, णिथमे देह जि जो जि। 
दें छिप्पह्‌ जो जि णवि, सुणि परमप्पड सो जि ॥ ३४॥ 
देहे वसन्नपि नैव स्पराति, नियमेन देहं अपि यः अपि। 
देहेन स्परर्यते योपि नैव मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ २४ ॥ 


रादिकम वैराग्यरूप हुभा जो शद्धातमाको विचारता है उसका संसार छट जाता है इ्- 
ल्यि जिस प्रमालमाके ध्यानसे संसाररूषी वेलि दूर हो जाती है वदी ध्यान करने योग्य 
(उपादेय ) है ॥ ३२ ॥ 

अगि जो देहरूपी देवाख्यमे रहता है वदी श्ुदधनिश्वयनयसे प्रमास्मा है यह कहते 
हैः--[ यः ] जो व्यवहारनयकर [ देहदेषारये ] देदरूपी देवाख्यमं [ रसति [ वसता 
है निश्वयनयकर दहसे भित्र है देहकी तरह मूतीक तथा अश्चुचिमय नही हे महा 
पनित्र हे [ देवः ] आराधने योभ्य है पूज्य हे, देह आराधने योग्य नही है [ व 
नतः ] जो परमात्मा आप शुद्धदवव्याथिकनयकर अनादि जनैत हे तथा ४४ क 
तकर सहित है [ केवल्ञानस्फुरिततदः | जो आत्मा निश्वयनयकर र ( 
भकारनेवाले केवरन्ञानसरूप है अथात्‌ केषलक्ञान दी भकारारूप दरीर हे भर र 
नू है [ सः परमात्मा ] वही प्रमाता [ मिभरातः ] निःसदेह है इसम्‌ 8 
नहीं समक्चना । साराश्च यह है करि जो देहम रहता है तो भी देहसे जुवा हे सवय 
मयी देहको बह देव ता नही है वही आरमदेव उपादेय हे ॥ २२ ॥ 


४० रायचद्रजैनशाखमारयाम्‌ । 


देहे वसन्नपि तैव स्णरति नियमेन देहमपि, देहेन न स्णर्यते योपि मन्यस्व जानीहि 
परमात्मा सोपि । इतो विशेपः--य एव जुद्धात्माजुभूतिबिपरीतेन क्रोधमानमायालोभस्य- 
रूपादिविभावपरिणामेनोपाजितेन पूर्वैकमैणा निभिते देहे अनुपचरितासद्धपतव्यवदरेण बेस- 
न्नपि निश्चयेन य एव देहं न स्प्शति, तथाविधदेदेन न स्प्रदयते योपि तं मन्यख जानीदि 
परमात्मानं तमेवं । किंकृत्वा । वीतरागनिर्विकत्पसमाधो सवेति । अचर य एव चछुद्धास्मा- 
लुभूतिरदितदेदे ममलपरिणामेन सहितानां हेय स एव शुद्धात्मा देदमसत्वपरिणामरहिता- 
नाञुपादेय इति मावाथेः ॥ ३४ ॥ 


अथ यः समभावखितानां योगिनां परमानंदं जनयन्‌ कोपि शुद्धास्मा सुरति तसाद्‌;- 


जो सममावपरिद्धियहं, जोहदहिं कोई फुरे ¦ 

परमा्णंहु जणंतु फुड़, सो परमप्यु दवेड ॥ ३५ ॥ 
यः समभावपरिखितानां योगिनां कश्चित्‌ स्फुरति । 
परमार्नदं जनयन्‌ स्फुटं स परमासमा भवति ॥ ३५ ॥ 


यः कोपि परमात्मा जीवितमरणलकाभाखामसुखदुःखशतुमिचादिसमभानपरिणतसखञ्चुद्धा- 
त्मसम्यद्रभद्धानज्ञानालु्ठानरूपासेद्रनन्रयात्मकवीतरागनिर्विकरपसमाधौ प्रतिष्ठितानां पर- 


जगे शुद्धासमासे भिन्न इस देहम रहता हआ भी देहको नही स्मै करता हे ओर 
देह भी उसको नही ह्ूती हे यह कहते दः] य एष ] जो [ देहे चसन्नपि ] दे 
रहता इजा भी [ नियमेन ] निश्चयनयकर [ देहमपि ] शरीरको [ ने स्पृशति ] नी 
स्प करता [ देहेन ] देहसे [ स अपि ] वह भी [ नैव स्पृदयते ] नदी भा जाता 
अथीत्‌ न तो जीव देहको स्पश करता ओर न देहं जीवको स्पद करती [ तमेव ] 
उसीको [ परमात्मा ] परमात्मा [ सन्य ] तू जान अर्थात्‌ अपना खरूप दही पर- 
मात्मा है ! मावाथे--जो शचुद्धामाकी अनुमूतिसे विपरीत क्रोध मान माया रोभरूप 
विभाव परिणाम दँ उनकर उपाजन किये छम अश्म कर्मौकर बनायी हुई देदमे अनुप- 
चरित असद्भत व्यवहार नयकर बसता हुजा भी निश्चयकर्‌ देहको नहीं छता उसको तुम 
परमास्माः ओालो उसी खरूपको वीतराग निविकस्पसमाधिसे तिष्ठकर चितवन करो ! यह 
आसा जडरूप देहे वचवहार"लुयकर रहता है सो देदातमघुद्धिवाटेको नही माड होता 
£ बही द्धासमा देहके ममत्वसे रदति ८ निवेकी ) पुरभोके आराधने योम्य है ॥ ३४ ॥ 
' आगे जो योगी सममव < ह उनको परमानंद उस्पन्न करता हुभा को$ शुद्धासा 


सयरायमान दे उसका सरूप कहते हैः -[ समभावपरिखितानां ] समभाव अर्थात्‌ 
जीवित मरण; काम जकामः सुख दुऽ¶, रा मित्र इत्यादि इन समे समभावो परिणतं 





प्रमासप्रकारः । ६१ 


मयोगिनां कथित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । फ कुर्वन्‌ । बीतरागपरमानेदं जनयन्‌ रट 
निश्चिते । तथाचोक्तं । आत्मायुष्ठाननिषठस्य व्यवहारबषिःखिते; । जायते परमानंद; 
कश्िद्योगेन योगिनः ॥” हे प्रभाकरभह स एवंभूतः परमात्मा भवतीति । अन्न ीतराग- 
निरनिक्पसमाधिरतानां स एवोपादेयः तद्विपरीतानां देय इति तासपर्याथैः ॥ ३५ ॥ 
जथ शद्धास्मपरतिपक्षभूतकमदेदमतिबद्धोप्यात्मा निश्चयनयेन सकरो न॒ भवतीति 
ज्ञापयतिः- 
कम्मणिबद्धुतधि जोडा, देहि वसंतुचि जो जि । 
होइ ण सयक कयावि फुड़, शुणि परमप्वड सो जि ॥ ३६॥ 
कर्मनिवद्धोपि योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एव । 
भवति न सकरः कदापि स्फुटं मन्यख परमासमानं तमेव ॥ ३६ ॥ 
कमनिवद्धोपि हे योगिन्‌ ठेहे वसन्नपि य एव न भवति सकलः कापि काले सुदं 
मन्यस जानीहि. परमात्मानं तमेवेति । अतो विरेपः--परमात्मभावनानिप्षमूतैः राग- 
हेषमोहैः सयुरपाजितेः कसैमिरजुद्धनयेन वद्धोपि तथैव देहसितोपि निश्चयनयेन सकलः 


इए [ योगिनां ] परम योगीखरोके अर्थात्‌ जिनके शतु मितरादि सब समान दै ओर 
सम्यण्दरौन सम्यग्ान सम्यकूचारित्ररूप जभेदरतन्रय जिसका खरप हे एेसी वीतरागनि- 
विकल्यसमापिभें तिष्ठे हुए हैँ उन योगीदरोके हृदयम [ परमानंदं जनयन्‌ | वीतराग 
परम जनंदको उत्पच्च करता हा [ यः कथित्‌ ] जो कोई | स्फुरति | स्फुरायमान 
होता है [ स; स्फुटं ] वही भकट [ प्रमात्मा ] परमात्मा [ मवति ] दै ेसा जानो । 
एखादी दूसरी जगह भी “आत्माुष्ठान इत्यादिसे कहा है जथीत्‌ जो योगी जात्माके 
अनुमवमे तद्टीन हैः ओर व्यवहारसे रदित शद्ध निश्चयम तिष्ठते हँ उन योगिोके 
ध्यान करके अपूर्व परमानंद उलयन्न होता है । इसलिये हे भभाकरभङ् जो भाससल्प 
योगीरवरोकि हदयमें स्फुरायमान है वही उपादेय है। जो योगी वीतरागनिरवकस्पसमाि 
ङ्गे हए हैँ संसारसे परान्छुख हैँ उन्दी वह आमा उपादेय € ओर जो देहातमवुद्धि 
चिपयासक्त हैः वे अपरत सरूपो नही जानते हँ उनके भात्मरुचि नही दोसकती यह 
+ जर शरीर इन दोनौकर अनादिका ब॑धा इभा यह 
आगे डुद्धात्मासे जुदे कर्म ओर शरीर इन दानक 
त्मा ह चमी त शरीरखूप नही है यह कहते ै--[ योगिन्‌ | ह व 
[ योपि ] जो यह भात्मा [ कमनिबद्धोपि ] यपि करस वण दे, | | 9 
ओर देम रहता भी दै [ कदापि ] परु कमी [सकः न व न 
होता [ तमेव ] उसीको त [ परमात्मानं | परमाला [ भन्यख | जान । सफु 
६ 


४२ रायच॑द्रननयालमालयाम्‌ । 


सदेदो न भवति कापि तमेव परमात्मानं हे प्रभाकरभद्र मन्यस जानीहि वीतरानम्बमंते- 
दनन्ञातेन भाव्येयथैः । अव्र सदैव परमात्मा वीतरागनिर्वकर्पसमायिरतानासुपददियो 
भवयन्येषां देव इति भावाः ।! ३६ ॥ 
यः परमार्थेन देहकर्मरहितोपि मूढात्मनां सकट उति प्रतिभातीलेवं निख्ययति.-- 
जो परमत्थ णिष्छल्ुवि, कस्मविभिण्णड जो लि । 
सूढा सथल मणति फुड़, णि परधप्पञ सो जि ॥ ३७ ॥ 
यः परमार्थेन निःकलोपि कर्मविभिन्नो य एव | 
मूढाः सक्र भणति स्रं मन्य परमात्मानं तमेव ॥ ३७ ॥ 
यः परमार्थेन निःकलोपि देहरहितोपि कर्मनिभिन्नोपि च प्र॒ भेदाभेदरत्नत्रयभावनार- 
हिता मूढास्मानसरमात्मानं सकरमिति भणंति स्फ़टं निध्रितं हे प्रभाकरमट्र तमेव परमा- 
त्मानं सन्यस जानीदीति, वीतरागसदानेदेकसमाधौ चित्वाव॒म्बेलर्थः ¡ अर स ग्व 
परमात्मा छुद्धास्मसंवित्तिप्रतिपक्षमूतमिध्यात्ररागादिनिव्रत्तिकाले सम्यरुपदेयो भवति 
तदभावे हेच इति तात्ययौयैः । ३७] 
अथानंताकानकनक्षत्रमिव चस्य केवरुन्नाते तरिञुवनं प्रतिभाति स परमात्मा भवतीति 
केथयति,-- 





न 
यसे ॥ भावाथ परमात्माकीं भावना विपरीत जो राग देष मोह द उनकर यद्यपि 
व्यहारनयसे वथा है ओर देहम तिषठ रहा हे तभी निश्वयनयत्ते श्ररीरस्य नहीं हे 
उससे जु दी हे किसी कार्मे मी यह जीव जड न तो इञ न होगा उते हे भभाकर्‌- 
भेह परमात्मा जान निश्चयकर जार्मा ही परमात्मा है उसे तू वीत्तराग खस्वेदनक्तानकर्‌ 
चितवन कर । सारांग॒ यह हे क वह्‌ आत्मा हभेदाह ीतरागनिर्विकल्पसमाधिमे रीन 
साधुजको तो प्रिय हे मूढोको नही ॥ ३६ ॥ 

आगे निश्वयनयक्षर जात्मा देह ओर कर्मोसे रहित हे तोभी मूढो (जज्ञानियो) को 
यरीरलस्म मास्म होता है देसा कहते ैः-[ य; ] जो आत्मा [ परमार्थेन ] निश्चय 
नयक _[ निःकलोपि | भरीररदित है [ कमैविभिननोपि ] जीर करसे मी जडा है 
तामौ [ मूढाः | निश्चयव्यचहाररलन्नथकी भावनासे विख मूढ [ सुकल ] चरीरखरूप 
री | रदं | भगदयनेसे [ मणंति ] मानते है सो हे ममाकरभड [ तमेच | उसीको 
( प्रसत्मानं | परमात्मा [ मन्यख ] जान जत्‌ वौतराग सदानंद `नविकरटपसमाभिमे 
रटे जनुमव कर । मोबाथे- वही परमात्मा छद्धातमाके वैरी मिथ्यालरागादिककि दूर 
दोनेके समय जानी जीरवोको उपादेय है जोर जिनके मिध्यात्वरागादिक दूरं नहीं हए 
उनके उपादेय नहीं परवसलका ही हण है ॥ ७ ॥ त 


१ 


परभसप्रकारः | ४ 


गयणि अणति जि एक उड्‌, जेहञ सुज विहा । 
उकं जख पएाचचियउ, सो परमप्तु अणाह ॥ ३८ ॥ 
गगने अनंतेपि एकमुद्ध यथा यवनं विभाति । 
सक्तस यख पदे चिविते स परमात्मा जसि ॥ ३८ ॥ 
गगने अनंतेप्येकनक्त्रं यथा तथा भुवनं जगत्‌ परतिभाति ! क प्रतिभाति । सुक्तसय 
यस्य पदे केवलज्ञान विवितं प्रतिस्फकितं दर्पणे बिवमिव । स एर्वभूतः परमात्मा भव- 
तीति । अतर यस्यैव केवलज्ञाने नश्षत्रमेकमिव छोक; प्रतिमाति स एव रागादिसमस्तवि- 
कर्परहितानायुपाठेयो भवतीति भावाथैः ॥ ३८ ॥ 
अथ योगी्रददर्यो निरवधिन्नानमयो निर्विकस्पसमाधिकाठे ध्येयरूपश्चिलते तं 
परमात्मानमाह,- 
जोहयर्चिदद णाणमउ, जो काहल सेड । 
सोकं कारणि अणवरउ, सो परमप्पड देड ॥ ३९ ॥ 
योगिवदैः ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येयः । 
मोक्षख कारणे अनवरतं स परमात्मा देषः ॥ ३९ ॥ 
योगी रदे: ्द्धात्मवीतरागनिर्धिकरपसमाधिरतैः ज्ञानमयः केवरज्ञानेन निरत्तः यः 
कर्म॑तापन्नो ध्यायते चिते ध्येयो ध्येयरूपोपि । किम ध्यायते । मोक्षकारण मोक्षनिमित्ते 
अनवरतं निरंतरं स एव परमात्मा देवः परमाराध्य इति । अत्र य एव परमासा युनिव्- 
दानां ध्येयरूपो भणितः स॒ एव शुद्धात्मसंवित्तिपरतियक्षभूतातैरोदरध्यानरहितानाुपादेय 
इति भवाथः ॥ ३९ ॥ 


आगे अनते आकाशम एक नक्षत्रकी तरह जिसके केवलन्ञानमें तीनों लोक भासते हे 
वह परमात्मा है एसा कहते है--[ यथा ] नेसे [ अन॑तेपि ] अनंत [ गगने | भका. 
शमे [ एकं उड़ ] एक नक्षत्र [ “^तथा” ] उसीतरह | सुवनं | तीनलोक [ यख | 
जिसके [ पदे ] केवर्ञानमे [ विषितं ] भतिरविधित हा [ विभाति | दपणरमे घुसकी 
तरह भासता है [ स ] बह [ परमात्मा ] परमात्मा [ अलति | है ॥ मावा्थ-- जिसके 
केवलक्ञानमे एक ॒नक्ष्रकी तरह समस कोक अरोक भासते हँ वदी परमात्मा रागादि 
समस्त निकल्यों से रहित योगीश्वरोको उपादेय है ॥ २८ ॥ 

आगे अन॑तज्ञानमयी परमात्मा योगीश्वरोकर निर्विकर्पसमाधिकारमे ध्यानकृरने योग्य 
है उसी परमात्माको कहते है, [ यः ] जो [ योगीद्रदैः ] योगीरोकर [ मोक्षय 
कारणेन ] मोक्षके निमित्त [ अनवरतं ] हमेशा [ ज्ञानमयः | जञानमई [.भ्यायते 
चितवन किया जाता है [ सः परमात्मा देवः ] बहे परमासमदेव [ध्येयः | आराधने 





४४ राय्चद्रजेनाक्षमाखयाम्‌ । 


अथ योऽयं शदधबुद्धैकखभावो जीवो ज्ञानावरणादिकमेदेतं रच्ध्वा त्रसस्थावरसरूपं जग- 
जनयति स एव परमात्मा भवति नान्यः कोपि जगत्कतो व्रह्यादिरिति प्रतिपाद्यति;-- 


जो जिर हेड ठेव विदि, जण बहुविदउ जणेइ । 
चिगन्तयपरिमंडियञ, सो परमप्णु येइ ॥ ४० ॥ 
यो जीवः हेतुं रुट्ध्वा निधि जगद्‌ बहुविधं जनयति । 
डिगत्रयपरिमंडितः स परमात्मा भवति ॥ ४० ॥ 
यो जीवः कतौ हें खुच्ध्वा । कं । विधिसंननं ज्ञानावरणादिकमे पश्चाजंगमस्ावररूपं 
जगजनयति स एव किगत्रयमंडित्ः सन्‌ परमासा अण्यते न चान्यः कोपि जगत्कतीं 
हरिदरादिरिति । तद्यथा । योसौ पूर्वं बहुधा शद्धात्मा भणितः स एव छ॒दधद्रव्यार्थकनयेन 
छ्ुद्धोपि सन्‌ अनादिसंतानागतज्ञानावरणादिकमेवंधप्रच्छादितत्वाद्रीतरागनिर्विकस्पसदजा- 
सदैकसुखासरादमरुममानो व्यवहारनयेन चसो भवति, साचरो भवति, खीपुंनपुंसको 
र्गो भवति तेन कारणेन जगत्कतौ भण्यते नान्यः कोपि परकल्पितपरमात्मेति । अच्रा- 
यमेव शुद्धात्मा परमात्मोपषन्धिप्रतिपक्ष॒वेदत्रयोदयजनितं सगादिविकस्पजारं निर्बिकल्य- 
समाधिना यदा विनारायति तदोपदेयभूतमोक्षसुखसाधकल्वादुपादेय इति भावाः ॥४ ०॥ 


योग्य है दूसरा कोई नही ॥ भावा-जो परमात्मा सुनियोको ध्यावने योग्य कहा है वदी 
शद्धास्मक्ञानके वैरी आरतरोद्रध्यान कर रहित धर्मध्यानी पुरुपोको उपादेय है अर्थात्‌ जव 
आतेध्यान रोद्र्यान ये दोनों छट जाते दै तभी उसका ध्यान होसकता है ॥ ३९ ॥ 
आगे जो शुद्धज्ञानखभाव जीव ज्ञानावरणादिकमेकि कारणसे रस खावरजन्मरूप जगतत 
को उत्पच्च करता है वही परमात्मा है दूसरे कोई भी ब्रह्मादिक जगत्कतां नही हैँ ठेस 
कहते ददः यः ] जो [ जीवः ] जसम [ विरथ हेतुं ] ज्ञानावरणादिकरमरूम कारणोको 
[ रुभ्ध्वा | पाकर [ बहुविधं जगत्‌ ] अनेक पकारके जगत्‌को [ जनयति ] पैदा करता 
है अथात्‌ क्के निमित्तसे ्रस स्थाचररूम जनेकं जन्म रता हे [ रिंगत्रयपरिम॑डितः 1 
खीरिग पुरुषर्गि नपुंसकरिग इन तीन चिन्होकर सित हुआ [ सः 1 वद्य [ परमात्मा ] 
छद्धनिश्चयकर परमात्मा [ भति ] है अथात्‌ अशुदधपनेको परिणत हुआ जगतमे भट- 
कृता है इसलिये जगतका कता कहा है ओर जद्धपनेरूप परिगत हसा विभाव ( विकार ) 
परिणामक हरता है इसर्यि हती दै । यह जीव ही ज्ञान जज्ञान दाकर कतौ हती 
है भौर दूसरे कोई मी हरिदरादिक कती हतौ नही है ॥ भावाथ -पूरं॑जो छद्धातमा 
कहा था वह यचपि शुद्धनयकर शुद्ध है तभी अनादिसे ससारमें ह्ानावरणादिकर्मवंधकर 
ठका हुभा वीतराग निविंकरपसहजानंद्‌ द्धितीयसुखके खादको न पानेसे व्यवहारनयकर 
वस भर खावररूप सीपुरुषनघुंसकिगादिसदित दोता है इसल्यि जगत्कती कषा जाता 





परमातमपकरारः । ४५ 


अथ यस्य परमासनः केवलज्ञानप्रकारामष्ये जगद्भसति जगन्मध्ये सोपि वसति तथापि 
तद्रूपो न भवतीति कथ्यति,- 


जस अञ्मतरि जगु वसह, जग अज्म॑तरि जो जि । 

जगि जि वसंतुवि जग जि णवि, खुणि परमप्पड सो लि ॥ ४१॥ 
यस्य अभ्येतरे जगत्‌ वसति जगतोऽभ्य॑तरे य एव । 
जगति वसन्नपि जगत्‌ एव नापि मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ ४१ ॥ 


यस्य केवङक्ञानस्याभ्यंतरे जगत्‌ त्रिभुवनं ज्ञेयभूतं वसति जगतोऽभ्य॑तरे योसौ ज्ञायको 
भगवानपि वसति जगति वसन्नेव रूपविषये चक्षुरिव निश्यनयेन तन्मयो न॒ भवति 
मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभटर । तमित्थंभूतं परमात्मानं वीतरागनिर्विकस्पसमाधौ खित्वा 
भावयेय्थै; । अत्र योसौ केवलन्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्य बीतरागखसंबेदन- 
काके सुक्तिकारणे भवति स एवोपादेय इति भावाः ॥ ४१ ॥ 


अथ देष वसन्नपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव न जानति स परमासा भवतीति 
कथयति,-- । 


है अन्य कोई भी दूसरोकर कल्पित परमात्मा नहीं है । यह आत्मा दी परमात्माकी 
पा्तिके शश्च तीन वेदों ( क्चीरिगादि ) कर उतपन्न हुए रागादि बिकल्पजालोंफो निविक- 
स्पसमाधिसे निस समय नाश करता है उसी समय उपादेयखूम मोक्षघुखका कारण 
होनेसे उपादेय हो जाता दै ॥ ४० ॥ 


आगे जिस परमात्माके फेवलक्ञानखूप प्रकाशे जगत वस रहा है ओर -जगतके मध्यमे 
वह ठहर रहा है तौमी वह जगतरूप नहीं है पेखा कहते हैः-[ यख | निस आत्मा 
रामके [ अभ्य॑तरे ] केवलन्ञानमें [ जगत्‌ ] संसार [ वसति | वस रहा हे अथात्‌ प्रति- 
भिबित दौ रहा है भवयक्ष मास रहा हे [ जगदभ्यतरे ] ओर जगते वह वस रहा हे 
अथीत्‌ सवभ व्याप रहा है । वह ज्ञाता है ओर जगत शेय हे [ जगति वसन्नपि | 
संसारम निवास करताहमा भी [ जगदेव नापि ] निश्वयनयकर किसी जगतकी वस्व 
तन्मय (उस खरूप ) नही दयता अथीत्‌ जसे रूपी पदार्थको नेत्र देखते दं तोमी उनसे 
जुदे दी रहते दै इसतरह वह मी सबसे जुदा रहता है [ तमेव | उसीको [परमात्मानं] 
परमातमा [ मन्यख ] हे प्रमाकरभह तू जान । मावाथे--जो शद्ध व बुद्ध सर्वव्यापक 
सबसे अकि युद्धात है उसे वीतराग निर्विकरप समाधिं सिर दोकर ध्यान क्र । जो 
केवलक्ञानादिव्यक्तिरूष का्यसमयसार है उसका कारण वीतरागखसवेदन ज्ञानरूप निज- 


माव ही उपदेय हे ॥ ४१॥ 


[ 


४६ रायचचद्रजेनच्ासलमाखयाम्‌ । 


देहि वसंतुषि हरिदरवि, जं अल्वि ण सणति । 
परमसमादितषेण विणु, सो परमप्पु भणति ॥ ४२॥ 
देहे वसन्नपि हरिहरा अपि यं अचापि न जानति । 
परमसमाधितपसा विना तं परमासानं भणंति ॥ ४२॥ 
परमासस्रभावविरक्षणे देहे अनुपचरितासद्भूतन्यवहारनयेन वसन्नपि दरिद्रा अपिं 
यमद्यापि न जानति । केन विना । वीतरागनिर्धिकस्पनिदयानेदैकसुखाग्तरसास्वादरूप- 
परमसमाधितपसा, त॑ पस्मात्मानं भणंति वीतरागसर्वैन्ना इति । कंच । पूर्वभवे कोपि 
जीवो भेदामेदरननत्रयाराधनां कृत्वा विशिष्पुण्यवंधं च छृत्वा पश्ादल्ानभावेन निदानर्वधं 
करोति तदनंतरं खर्म गत्वा पुनमैरुष्यो भूत्वा त्रिखंडाधिपतिवोसुदेवो भवति । अन्यः 
कोपि जिनदीक्षां गृहीत्वाप्यत्रैव भवे विरिष्टसमाधिवङेन पुण्यवंधं कृत्वा पश्चात्पूवंकृतचा 
सितरिमोदोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रुद्रो भवति 1 कथं ते परमात्मखरूपं न जानति उति 
पू्ैपक्षः । तत्र परिहारं ददाति । युक्तयक्तं भवता, यद्यपि रतेत्रयायाधनां कृतवंतस्तथापि 
यादरोन वीतरागनि्िकत्परलत्रयखरूपेणं तद्भवे मोक्षो भवति तादथें न जार्यतीति । 


जगे वह शुद्धारमा यपि देहम रहता है तोमी परमसमाधिके अभावसे हरिहरादिक 
सरीसे भी जिसे मर्क्ष नही जान सकते वह परमात्मा है एेसा कहते हैः [ देहे ] 
परमास्मखमावसे भिन्न शरीरम [ वसन्नपि ] अनुपचरित असद्धूत व्यवहार नयकर वसता 
है तोभी [य॑ ] जिसको [ हरिहरा अपि ] हरि हर सरीखे चतुर एर [ अद्य अपि 
अनत्तक भी [ न जानंति | नही जानते दँ । किसके विना [ परमसमाधितपसा विना] 
वीतरागनिर्विकर्प नित्यानंद अद्वितीय सुखरूप अमृत्तके रसके आखादरूय परमसमाधिमूत 
मह।तपकै विना नही जानते [तं | उसको [ परमात्मा ] परमात्मा [ भणति ] कहते 
ह । यहां किसीका प्रन है कि पूर्यमवमे कोई जीव जिनदीक्षा धारणकर व्यवहार निश्व- 
यरूप रलत्रयकी आराधनाकर महान्‌ पुण्यको उपाजन करके अक्ञानभावसे निदान वेध 
करनेके वाद्‌ खगम उतपन्न होता है पीछे आकर भनुष्य होता है वदी तीन खंडका खामी 
वासुदेव (हरि) कहराता है । जर कोई जीव इसीभवमे जिनदीक्षा लेकर समाधिके वस्ते 
ु्य्ष करता हे, उसके वाद पूर्त चारित्रमोदके उदयसे विषयोमे ठीन हुभा उद्र 
(हर) कहलाता है । इसस्थि वे हरिहरादिक प्रमात्माका खरूप से नदीं जानते £ 
इसका समाधान यह्‌ हे कि तुद्यारा कहना ठीक है । यचपि इन हरिदरादिक महान्‌ पुरु. 
घोनि रत्रयकी आराधना क तोमी जिसतरहके वीतरागनिविकल्परलतरयखरूयसे तद्भवं 
मोक्ष दती दे वैसा रत्य इनके नही परगट हुभा सरागरलत्रय हा है इसीका नाम व्यव- 
दाररलत्रय है सो यह तो हुणा ठेकिन शद्धोपयोगरूप वीतरागरत्रय नही. हुभा इसस्मि 
चीतरागरलत्रयके धारकं उसी भवसे मोक्ष जनेवके योगी जैसा जानते है वैसा ये हरि- 


परमासप्रकाञ्चः । ४७ 


न 


अन्नायभेव छद्धासानं साक्षादुपादेयभूतं तद्धबमोक्षसाधकाराधनासमर्थ च ते दरिहिणदयो 
न जानंतीति स एवोपादेयो भवतीति भावाथेः ॥ ४२ ॥ 


अथोत्पादन्ययपयौयाधिकनयेन संयुक्तोपि यः द्रन्याथिकनयेन उत्पाद्न्ययरहितः स 
एव परमासा मिधिकल्पसमाधिबठेन जिनवेरदेहेपि दृष्ट इति निरूपयति,- 


सावाभावरहिं संव, भावाभाव जो जि। 

देहि जि दिउ जिणवरदि, खुणि परमप्पड सो जि ॥ ४३॥ 
मावामावाभ्यां संयुक्तः मावामावाम्यां य एव 
देहे अपि इष्टः जिनवैरैः मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ ४३ ॥ 


भावाभावाभ्यां संयुक्तः पयायाथिकनयेनोत्पादन्ययाभ्यां परिणतः द्रन्याथिकनयेन 
भआवामावयोः रहितः य एव वीतरागनिविकत्पसदानेदैकसमाधिना तद्धवमोक्षसाधकारा- 
धनासमर्थेन जिनवरेदेहेपि दृष्टः तमेव परमात्मानं सन्यस जानीहि बीतरागपरमसमाधि- 
बठेनालुभनेयथैः । अत्र य एव पर्मासा छृष्णनीरकापोतठेदयाखरूपादिसमस्विभा- 
बरहितेन शुद्धात्मोपङ््धेः ध्यानेन भिनवैेदेपि दृष्टः स एन साक्षादुपादेय इति तात्य- 
याथेः ॥ ४३॥ 


व 
हरादिक नही जानते । इसील्यि परम शुदधोपयोगियोंकी अपेक्षा इनको नहीं जाननेवाठे 
कहा गया है क्योकि जैसे खरूपके जाननेसे साक्षात्‌ मोक्ष होती है वैसा खद्य ये नदी 
जानते । यहापर सारा यह है कि जिस साक्षात्‌ उपादेय शद्धातमाको तद्धव मोक्षे 
साषक महासुनि ही जारा सकते हैँ ओौर हरिहरादिकं नदी जान सकते वही चितवन 
करने योग्य है ॥ ५२ ॥ 

सगे यद्यपि पयीयाथिकनयकर उत्यादव्ययकर सहित हैः तौमी द्रव्याथिक नयकर उत्पाद 
व्यय रहित ह सदा शुव (अविनाशी) ही है वही परमातमा निर्विकस्प समाधिके चरसे 
तीक देबोमे देहम मी देखर्यिा है एेला कहते दैः-[य एव| जो [ भावाभा- 
वाभ्यां ] व्यवहार नयकर यथपि उपाद्‌ ओर व्ययकर सदित है तभी द््यार्थिकनृयसे 
[ मावाभावाभ्यां | उताद ओर विनासे ([ “हितः” ] रदित दै तभा [ जिनवरै | 
वीतरागनिर्विकल्य आनंदरूपसमाधिकर तद्धवमोश्षके साधक जिनवरदेवने [ देहे अपि, 
देदमे भी [ दष्टः | देखल्या दै [ तमेव | उसीको तू [ परमात्मानं ] परमात्मा [मन्यस] 
जान अथात्‌ वीतराग परम समापिके चसे अनुभव कर । मादर्थि--जो परमा हम्न 
नीरू कापोतकेदयारूपष विभाव परिणाभोसे रहित ञुदधातसकीं प्रा्षिरूप ध्यानकर जिनवर 


देवने देहभे देखा है वदी साक्षात्‌ उपादेय है ॥ ४३ ॥ 


४८ रायनै्रनैनशासमाङयाम्‌ । 


अथ थेन देहे वसता पंचेद्रियम्रामो वसति गतेनोद्वसो भवति स एव परमात्मा भव- 
तीति कथयतिः- 
देहि वसंते जेण पर, ईदिथगास वसे । 
उव्वसु सोइ गएण फुड़, सो परमप्यु टवेड ॥ ४४ ॥ 
देहे वसता येन प्रं देद्वियग्रामः वसति । 
उद्रसो भवति गतेन स्फुटं स परमात्मा भवति ॥ ४४ ॥ 
देहे वसता येन परं नियमेनेन्द्ियम्रामो वसति येनात्मना निश्चयेनातीन्द्रियसरूपेणापि 
व्यवहारनयेन शद्धात्मविपरीते देहे वसता स्परैनादीन्द्ियमामो वसति, स्वर्सवित्त्यभावे 
खरीयनिषये प्रवर्तत इयर्थः । उद्सो भवति गतेन स एवेद्रियग्रामो यस्मिन भवानर- 
शते सत्युद्धसो भवति सखकीयविपयन्यापाररहितो भवति सुं निश्चितं स एवं खश्रण- 
धिदानैदैकखमावः परमात्मा भवतीति । अचर च एवातींद्रियसुखास्वादसमाधिसनानां सक्ति- 
कारणं भवति स एव सभैप्रकारोपादेयातीन्द्रियसुखसाधकलत्वादुपदिय इति भावाय: 1 ४४॥ 
अथ यः पंवेन्द्रियैः पंचविषयान्‌ जानाति स च तै नायते स परमात्मा भवतीति 
निरूपयत्ति,-- 
जो णिथकरण्हिं प॑चरहिंवि, पंचवि विसय सुणे₹ । 
णिड ण प॑चहि पचदहिवि, सो परमप्यु दवेई 1 ४५॥ 
यः निजकरणेः पंचभिरपि पंचापि विषयान्‌ मनुते ! 
मतो न पंचभिः पंचभिरपि स परमातमा भवति ॥ ४५ ॥ 
यो निजकरणे; पंचभिरपि पंचापि विषयान्‌ मलते जानाति । तद्यथा । यः! कतौ 


आगे देहम जिसके रहनेसे पाचद्रीरूप गाव वसता है ओर जिसके निकल्नेसे प॑चै- 
्वियसूप भराम ऊजड़ हो जाता है वह ॒परमासमा है सा कहते हैः-[ येन प्रं देहे 
प्सता | जिसके केवरु देहम रहनेसे [इन्द्रियग्रामः ] इद्रियगाम [चसति ] रहता है 
[ गतेन | ओर जिसके प्रभवे चङे जाने पर [उदसः स्फुटं भवति ] ऊजड निश्वयसे 
हो जाता हे [स परमात्मा ] बह परमात्मा [ भवति ] है । भावाभे-शद्धात्मासे जुदी 
एसी देहम वसते आत्मज्ञानके जभावसे ये इद्रिणां अपने २ विषयमे ( रूपादिमे ) भव- 
तेती हँ ओर जिसके चरे जानेपर अपने २ बिषयव्यापारसे रक जातीं है रसा चिदानेद 
निज आत्मा वही परमात्मा है । अतीद्रियुखके जाखादी परमसमाधिमे लीन इए सुनि- 
यको से परमारमाका ध्यान ही सुक्तिक्रा कारण दै वही अतीन्दियघुखका साधकं 
होनेसे सब तरह उपादेय है ॥ ४४ ॥ 


आगे जो पांच इद्रियोसे पांच निषर्योको जानता है ओर आप इद्ियोके मोचर नही 


परमत्मप्रकारः ४९ 


शुदधनिश्चयनयेनातीन्द्रियन्नानमयोपि अनादिवंधवसात्‌ असद्भूतन्यवहरेण्रिथमयशरीरं गू- 
दीत्वा सखयमथौन्‌ गृहयीतुमसमभेत्वासंचेद्रियैः कृत्वा पचविपयान्‌ जानाति इन्द्रियज्ञानेन 
परिणमतीलखथः । पुन्य कथंभूतः । युणिउ ण पंचहि पंचहि वि सो प्रमप्यु हेद्‌ मतो 
न ज्ञातो न पंचभिरिग्रियैः पंचभिरपि स्परौदिविपयैः । तथाहि--वीतरागनिर्विकसपखसं- 
वेदनज्ञांनविपयोपि पंचेप्रियेश्च न ज्ञात इयथः । स एवं रक्षणः परमात्मा भवतीति } अत्र 
य एव पंचेद्रियविपयसुखाख्यादयिपरीतेन वीतरागनिर्विकल्पपरमानदेसमरसीमावसुखरसा- 
खादपरिणतेन समाधिना ज्ञायते स॒ एवात्मोपादानसिद्धमिलयादिविरोपणविरिष्टस्योपादे- 
यभूतस्यातीद्रियसुखस्य साधकत्वाटुपादेय इति भावाथेः ॥ ४५ ॥ 


अथ यस्य परमार्थेन वंधसंसारौ न भवतस्तमात्मानं व्यवहारं युक्ता जानीहि इति 
कथयति,-- 
जसु परमत्थं वधु णचि, जोहय णवि संसार । 
सो परमप्यड जाणि तुद्धं, भणि भिदि वहार ॥ ४६ ॥ 
यख परमार्थेन वंधो नैव योगिन्‌ नापि ससारः । 
तं परमात्मने जानीहि त्वं मनसि युक्त्वा वहारम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जसु परमल्थं यं णवि जोहय णवि संसार यख परमार्थेन चभो नैव ह योगिन्‌ 


होता है वही परमात्मा है यह कहते है,--[ यः ] जो आत्माराम शद्धनिश्चयनयकर 
अतीन्दिय ज्ञानमय है तौमी नादि वंधके कारण व्यवहार नयसे इदियमयी दारीरको 
महणकर [ निजकरणैः पंचभिरपि ] जपनी पाचों ईद्रियों दवार [पंचापि 1 
रूपादि पानो दी विषयोंको जानता है अथौत्‌ ईद्रियज्ञानरूप परिणमन करके इद्रियोसे 
रूप रस गंध शब्द स्पशो जानता है ओर जाप [ पंचभिः] पाच ई्ियोकर तथा 
[ पंचभिरपि ] पाचों विषयोकर भी [ मतो न | नही जाना जाता गोचर है [ 1 
मात्मा ] रेसे रक्षण जिसके है बही परमात्मा [ भवति. है। वा ह 
विषये सुखके आखादसे विपरीत वीतराग निर्विकल्प परमानंद समरसं | 
रसका जाखादरूप परमसमाधि उसकरके जो र जाता है वही परमात्मा ० 
गम्य है दृद्ियोंसे अगम्य है ५ उपादेयङूप अतींद्विय घुखका साधन अपना ख 
वही ,परमाता आराधने योग्य हे ॥ ४५ ॥ 

आजे जिसके निश्चयकर व॑ध नहीं है ओर ससार भौ नी हे १ 
लोकिव्यवहार छोडकर जच्छीतरह पहचानो एेसा कहते ध ४ 8 
[ यख ] निस बिदानद शद्रात्मके [ परमार्थेन | निश्चयकरके [सं क ल 
भित्र द्रव्यकषेत्रकारुमवमावरूप पचप्रकार परिवर्तेन (अरमण) ख 

॥ ^ 


५० रायर्चद्रजेनशास्माखयाम्‌ । 


नापि संसारः । तद्यथा--यस् चिदानेदेकखभावञ्चद्धात्मनसच्िरक्षणो द्रव्यक्षेत्रकाटभव- 
भावरूपः; परमागमप्रसिद्धः पंचप्रकारः संसारो नासि इ्थ॑भूतसंसारस्य कारणभूतप्रङृ- 
तिखिललुभागमदेशमभेदमिन्नकेबलन्नानायनंतचु्टयव्यक्तिरूपमोक्षपदायोिकक्षणो वंधोपिं 
नासि सो प्रमप्पड जाणि तुह मणि मिहि ववहारु तमेवे््यभूतरध्रणं परमात्मानं 
मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ खित्वा भावयेयथैः । अव्र य ण्व 
डद्धात्माुभूतिबिल्षणेन संसारिण वंधनेन च रहितः स एवानाक्ररुत्वटधणसर्वप्रकारोपादे- 
यभूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादेय इति तात्ययोथेः ॥ ४६ ॥ 
अथ यस्य परमात्मनो जानं बहीवत्‌ ज्ञेयास्ित्वाभावेन निवर्तेते न च गक्तवभावेनेति- 
फथयति,-- 
णेयाभावें चिद्धि जिम, थक्षइ णाणु वङेवि । 
सुकं जसु पथ विंवियडउ, परमखदहाड भणि ॥ ४७ ॥ 
ज्ञेयामावे वष्टी यथा तिष्ठति ज्ञानं वलेपि । 
मुक्तानां यख पदे विचितं परमश्चभावं भणिला ॥ ४७ ॥ 
णेयाभावे विद्धि जिम कद णाणु रेवि ज्ञेयाभावे वही यथा तथा ज्ञानं तिष्ठति 
व्यावृन््येति। यथा संडपादययभावे बही व्याबृय तिति तथा ज्ञेयावखंवनाभवि ज्ञानं व्याव 
तिष्ठति न च ज्ञाकत्वशत्यभावेनेयथेः । कस संवंधि ज्ञानं । मुकर स॒क्तात्मनां ज्ञानं । 


नही है [ बंधो नापि ] जर ससारके कारण जो प्रकृति धिति अनुमाग परदेशर्ूप 
चारप्कारका व॑धमभीनहींहै । जो व॑ध केवलज्ञानादि अनत चतुषटयकी भगटतारूप 
मोक्षपदाथसे जुदा है [ तं परमात्मानं ] उस परमास्माको [ त्वं ] तू [ मनसि व्यवहारं 
मुक्त्वा ] मन्मेसे सब रोकिक व्यवहारको छोडकर तथा वीतरागसमाधिमे ठहरकर 
[ जानीहि ] जान अथौत्‌ चितवनकर । भावाथ--शद्धासमाकी अनुमूतिसे भिन्न जो 
संसार ओर संसारका कारण बंध इनदोनोँसे रदित ओर आकुरुतासे रहित लक्षणवाला 
मोक्षका मूलकारण जो शुद्धात्मा हे वदी सर्वथा आराधने योग्य है ।॥ ४६ ॥ 


आगे जिस परमात्माका ज्ञान सर्वव्यापक है एेसा कों पदाथ नदीहेजोज्ञानसेन 
जाना जावे सब दी पदाथ ज्ञाने भासते हँ ेसा कहते हैः यथा ] जैसे म॑डपके 
- अभासे | वष्ट | वेकि [ तिष्ठति ] थक जाती है अर्थात्‌ जहांतक मंडप है वहीतक तो 
चढतीःरहै ओर जगे मंडपका सहारा न मिरनेसे चढनेसे ठहर जाती है उसीतरह 
[ यक्तानो 1 सक्तनीोका [ ज्ञानं ] ज्ञान भी जहांतक ज्ञेय ( पदार्थं ) हैः वहांततक रैक 
जाता हे [ यामाः ओर सेयका अवरंबन न मिरूनेसे [ बेपि ] जाननेकी शक्ति 
होनेपर भी [ तिष्ठति | ज्र जाता ह अथौत्‌ कई पदार्थे जाननेसे बाकी नही रहता 


परमासप्रकारः । ५१ 


च कथंभूतं । जसु पय धिंवियड यख भगवतः पदे परमात्मरूपे विवितं परतिस्फरितं 
तदाकारेण परिणतं । कस्मात्‌ । प्रमसहाड भणेवरि परमखभाव इति भणित्वा मला 
्ालैवेयथेः । अत्र यस्ेतथंभूतं ज्ञानं सिदधसुखस्मोपादेयस्याबिनाभूतं स एव शुद्धात्मोपादेय 
इति भावाथैः ॥ ४५७ ॥ # 
अथ यस्य कमणि य्यपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न हत इय- 
भिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रं कथयति,- 
कम्मइ जासु जर्णतर्हिवि, णिड णिउ कल्ञ॒ सथावि। 
किंपि ण जणियञ हरिड णवि, सो परमप्पड भावि ॥ ४८॥ 
कर्मभिः यस्य जनयद्धिरपि निजनिजकार्यं सदापि । 
किमपि न जनितो हृतः नैव तं परमात्मानं भावय ॥ ४८ ॥ 
कमैभिर्यस्य जनयद्धिरपि । कं । निजनिजकार्यं सदापि तथापि किमपि न जनित्नो 
हतश्च नेव तं परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन डद्धास्मखरूपभ्रतिवंधकानिं 
कमौणि सुखदुःखादिकं निजनिजकार्य जनयंति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन अन॑तज्ञानादिखरूपं 
न हृतं न चिनारितं न चाभिनवं जनितयुत्पादितं करमपि यस्यात्मनसतं परमात्मानं 


सव द्रव्य क्षेत्र कार ओर सव भावोको ज्ञान जानता है एसे तीनरोक सरीखे जनते 
लोकारोक होवे तौमी एक समयमे ही जान सेवे [ यख्य | भिस मगवान प्रमास्माके 
[ पदे ] केवलन्ञानमे [ परमखभावं ] अपना उक्ृषटलमाव सवके जाननेरूप [ चिवि | 
मतिभासित हरहा है अर्थात्‌ क्ञान सवका भंतयौमी है सवाकरजञनकी परिणति दै 
ठेस [ भणित्वा ] जानकर ज्ञानका आराधन करो । भावाथे--जहातक मंड वतक 
ही वेङिकी वढवारी जोर जब म॑डफका सभाव हो तब वेकि धिर होके जगे नदी केरुती 
लेकिन वेकि विसारशक्तिका अमाव नहीं कदसकते इसीतरह सर्वव्यापक ज्ञान केव- 
टीका है जिसके ज्ञानमे सय पदार्थ क्षलकते द वही ज्ञान आत्माका प्रम खम्‌ हे एसा 
निसका ज्ञान वही ुद्धातमा उपादेय है । यह ज्ञानान॑दरूप आत्माराम दे वही महायु- 
नियोके चित्तका विश्राम ( उहरनेकी जगह ) है ॥ ४७ ॥ 

आगे जो शम्भ कर्म वे ययपि सुल दुःलादिको उपजाते हैँ तमी वह 
आत्मा किसीसे उत्पन्न नही इजा करसीने बनाया नदी सा अभिप्राय मनम रखकर 
गाथासूत्न कहते है; . 

[ कर्मभिः] जञानावरणादि कमं [ सदापि ] हमेशा |. निजनिजकार्यं ] अपने 
छसःदुखादि कार्यको [ जनयद्धिरपि | मगर करते ह तौमी चद्धनिश्चयनयकर [ ५ 
जिस आतमाका [ किमपि ] ङछमी अर्थात्‌ अनेतक्ञानादि खरूप [न जनितः | 


प्रं रायथद्रनेनशासमाङायाम्‌ । 


वीतरागनिर्विकरयसेमाधौ खित्वा भवयेत्यथैः । अत्र यदेव कमभि हनं न ॒वचोत्पादिरत 
चिदायदैकसखरूपं तदेवोपदेयमिति तास्पयाथेः ॥ ४८ ॥ 
अथ यः करमैनिवद्धोपि कर्मरूपो न भवति कमौपि तद्रूपं न संभवति तं परमामानं 
भावयति कथयति;ः-- 
कस्भणिबड्वि दोह णवि, जो ड्‌ कर्ष कणाचि । 
कम्षुवि जो ण कथावि फुड, सो परमप्पउ सावि ॥ ४९ ॥ 
कर्मनिवद्धोपि मवति नैव यः स्छुशं कर्म कदाचिदपि । 
कमपि यो न कदाचिदपि स्फुटं तं परमात्मानं भावय ॥ ४९ ॥ 
कम्पणिवद्धमि दोह णनि जो एड कम्य कयावि कर्मनिवद्धोपि भवति नव चः 
स्फुटं निधितं । फं न मवति । कमै कदाचिदपि} तथाहि--यः कतो छ॒द्धासोपटभाभवे- 
नोपाञितेन ज्ञानावरणादिद्यमाद्यमकभेणा उप्रवहारेण वद्धोपि युद्धनिश्चयत कर्मरूपो न 
भवति । केवलनज्ञानाद्यन॑तगुणस्वरूपं यक्त्वा कर्मू्पेण न परिणमतीदयथेः । पुनश्च करंषि- 
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नया पैदा किया ओर [ नैव हत; ] न विनाशकिया दूसरी तरदका किया [ तं ] उम 
[ परमात्मानं ] परमात्ाको [ भावय ] तृ चितवनकर । भावाथ --ययपि व्यवहारनयसे 
छद्धासखदूपके रोकनेवाले ज्ञानावरणादिकर्म अपने २ कार्यको करते ह अ्थौत्‌ ज्ञानाव- 
रण तो ज्ञानको ठकता है, दर्धनावरणकर्म द्ैनको आच्छादन करता हे, वेदनीय साता 
असाता उत्पन्न करके अतीद्वियदुखको घातता है मोहनीय सम्यत्तवे तथा चारित्रकरो रोकता 
हे, आयुकर्म सितिके प्रमाण शरीरम राखत है अविनाशीभावको मगर नहीं होने देता, 
नामकम नानाप्रकार गति जाति शरीरादिकको उपजाता है, गोत्रकर्म ऊच नीच भोरमे 
ड्देता हे ओर अंतरायकर्मं अन्वीय ( वल )को प्रगट नही होने देता । इसप्रकार 
कायेको करते हैँ तोमी छुद्धनिश्चयनयकर आत्माका अ्नतक्ञानादिखरूम इन कमेनि न तो 
नाराकिया जर न नया उदपन्न किया आतमा तो जैसा हे वैसादी है । देसे असंड परमातमाका 
तर बीतरागनिर्विकट्प समाधिम सिर होकर ध्यानकर । यहांपर यह तात्य है कि जो जीव- 
पदाथ कर्मोसे न हरागया न उपना किसी दूसरी तरह नही किया गया वही चिदानंद 
खूप उपादेय है ॥ ४८ ॥ 

इसके वाद जो सात्मा कर्मोसि अनादिकाल्का व॑धा हुमा है तौभी क्रूप नहीं हेता 
जर कर्ममी जत्मखखूप नदी दोतते जात्मा चैतन्य है कर्म जड़ है ठेखा जानकर उस 
परमात्माका त्‌ भ्यानकर एसा कहते हेः] यः ] जो चिदानंद आत्मा [कमैनिवद्धोपि | 
जानावरणादिकसेसि वधा हुआ होनेपर मी [ कदाचिदपि ] कभीमी [ कमै नैव रुर | 
कर्मरूप नही निश्वमसे { सबति ] होता [कमं अपि ] ओर कभी [यः ] जिस 


परमासमप्रकाशः । ५३ 


िष्टः । कम्मुवि जो ण कयावि एड क्मौपि यो न कदाचिदपि सुट निधितं। 
तद्भ्रा--जानावरणादिद्रन्यभावरूपं कमोपि कठैभूतं यः परमात्मा न भवति खकीयकरम- 
पुद्ररस्वरूपं विहाय परमास्मरूपेण न परिणमतीयथैः । सो प्रमप्यड भावि तमेवं क्षणं 
परमात्मानं भावय } देदरागादिपरिणतिरूप वहिरात्मानं युक्त्वा श्युद्धात्मपरिणतिमावनारूपै- 
तरात्मनि स्थित्वा सधेप्रकारोपादेयभूतं वियद्धज्ञानदरौनसखभावपरमात्मानं भावयति भावार्थः 
॥ ४९ 1 एवं त्रिचिधात्मप्रतिपादकप्रथममदहाधिकारमध्ये यथा निर्मो ज्ञानमयो 
व्यक्तिरूपः शचुद्धारमा सिद्धौ तिष्ठति तथाभूतः शद्धनिश्वयेन शक्तिरूपेण देहेपि तिष्ठतीति 
व्याख्यानसुख्यत्मेन चतुविगति सूत्राणि गतानि । 
अत ऊर्वं स्वदेदभमाणव्याख्यानयुख्यत्वेन पटूसूत्राणि कथयंति,-तयथा । 


शिवि भणति जिड सन्वगउ, जिउ जड केवि भर्णति। 
किवि सर्णति जिर देदेखश, खण्णुवि केवि भर्णति ॥ ५० ॥ 


केपि भर्ण॑ति जीवं सर्वगतं जीवं जडं केपि भर्ण॑ति । 
केपि भणति जीवं देहसमं शून्यमपि केपि भणंति ॥ ५० ॥ 
केपि भणति जीवं सर्चगतं जीवं केपि जडं भणंति केपि भणति जीवं देहस शल्यमपि 


परमालसखरूप [ कदाचिदपि स्फुर ] कमी मी निश्वयकर [न | नदीं होते [ तं | 
उस पूर्वोक्त रक्षणोवटे [ परमारमानं ] परमात्माको तू [ भावय | चितवनकर ॥ 
भावा्ध- नो आत्मा अपने युद्धालखरूपकी पराक्तिके जमावसे उत्पन्न कय ज्ञानावरणादि 
शम अशुभकर्मसे व्यवहार नयकर वधा हमा है ततौमी शद्धनिश्चयनयते कर्मरूप नही हे 
जथौत्‌ केवजानादि अनंतगुणरूप जपने खरूपको छोड़कर कर्मरूप नहीं परिणमता ओर 
ये ज्ञानाबरणादि दव्यभावरूप कर्मभी आत्मखसूप नही परिणमते अथौत्‌ अपने जडस्य 
पुद्ररपनेको छोडकर चैतन्यरूप नही होते यह निश्चय हे । जीव तो अजीव नहीं होता 
र जजीव दै वह जीव नहीं होता एेसी अनादि कार्की मर्यादा है } इसल्यि कर्मसि 
भिन्न ज्ानदर्थनमयी सवतरह उपादेयरूप (आराधने योग्य ) प्रमासाको उम देहरागादिः 
परिणतिरूप वहिरांस्मपनेको खोकर शुद्धातपरिणतिकी मावनारूप अंतरात्माम सिर 
लेकर चितवन करो उसीका अनुभव करो एेसा ताये इभा ॥ ४९ ॥ 
देसे तीनपरकार आत्माके कहनेवाले पहले महाधिकारमं पाच खलम जैसा निर्मर 
्ञानमई प्रगर्ख्प शुद्धातमा सिद्धलोके विराजमान है वसा दी 1 
राक्तिरूपसे देहम तिष्ठ रहा है पसे कथनकी युख्यतासे चौबीस दोदासूत् वीतग ध 
इससे आगे छह दोदासुङ्नौमे आतमा व्यवहार नयकर अपनी देहके 
हैः-[ केपि ] को$ नेयायिक वेदांती भौ्मासक मतवाङे [ जीवं | जीवको [ सवरगतं 


ष रायच॑द्रनैनशासमारायाय्‌ । 


केपि बर्दति । तथाहि-- केचन सांख्यनैयायिकमीमांसकाः सर्वगतं जीवं वर्द॑ति । सांख्याः 
युनजैडमपि कथयंति । जैनाः युनर्देहयमाणे वदंति । वौद्धाश्च शय्यं बरद॑तीति । एवं 
म्र्नचतुष्टयं कृतमिति भावाथेः ॥ ५० ॥ 

अथ ब््यमाणनयनिभेन प्रभचलुष्टयस्याप्यभ्युयगमं सखीकारं करोतिः-- 


अप्पा जोह सव्वगड, अप्पा जवि वियाणि । 
अप्पा देहपमाणु खणि, अप्पा खुण्णु वियाणि ॥ ५१ ॥ 
आत्मा योगिन्‌ सर्वगतः आत्मा जडोपि विजानीहि । 
आत्मानं देहममाणं मन्यघ्ठ आत्मानं शूल्यं विजानीहि ॥ ५१ ॥ 
आतमा हे योगिन्‌ सर्वगतोपि भवति, आत्मान जडमपि विजानीहि, आत्मानं देहम- 
माणं मन्यख, आरमानं शुत्यमपि जानीहि । तद्यथा । हे प्रभाकरभद्र व््यमाणविवध्चित- 
नयविभागेन परमात्मा सर्मैगतो भवति, जडोपि भवति, देहप्रमाणोपि भवति शल्योपि 
मवति नापि दोष इति भावाथेः ॥ ५१ ॥ 
अथ कसरहितात्मा केवरज्ञानेन ॐोकारोकं जानाति तेन कारणेन सैगतो भवतीति 
प्रतिपादयति,- 
अप्पा कम्मविवन्नियउ, केवलणाणें जेण । 
लोधालोउवि सण जिथ, सव्वशु वुचचईं तेण ॥ ५२ ॥ 
आत्मा कर्मविवर्जितः केवलन्ञानेन येन । 
रोकालोकमपि मनुते जीव सर्वगः उच्यते तेन ॥ ५२ ॥ 


सर्ैव्यापक [ भणंति ] कहते हैँ [ केपि ] को सांस्यमतवले [ जीवं | जीवको [ जडं | 
जड [ भणंति ] कहते देः [ केपि | कोर वैद्धमतधले जीवको [ शल्यं अपि ] शल्य भी 
[ णेति ] कहते है [ केपि ] कोद जिनधर्मा [ जीवं ] जीवको [ देहसमं ] व्यवहार 
नयकर देहपरमाण [ भणति ] कहते है ओर निश्चय नयकर केोकप्रमाण है । वह आत्मा 
कैसा हे जोर कैसा नही है रसे चार परश्च शिष्यने किये ठेसा ताप्यं है ॥ ५० ॥ 

आगे नयनिभागकर आत्मा सबरूप है एकांतवादकर अन्यवादी मानते हैँ सो टीक 
नही हे इसप्रकार चारौ प्रभ्ोको खीकार करके समाधान करते है; -[ हे योगिन्‌ ] 
हे मभाकर भ ¡ [ आत्मा सवगतः | आगे कदेजनेवाले नये मेदसे आतमा सर्वगत 
भी है [आत्मा ] मात्म [ जडोपि ] जङ्‌ भी है एेसा [ विजानीहि ] नानो [ आत्मानं 
देदभमाणं | आत्माको देहके बरावर भी [ मन्यख ] मानो [ आत्मानं शूल्यं ] मालमाको 


त . विजानीहि ] जानो । नयविमागसे माननेमे कोई दोष नदी है णेसा तात्पर्य 
५१ ॥ 


परमत्मधरकाशः ५५ 


आत्मा कमैविवर्जितःसन्‌ केवलज्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन लोकालोकं मनुते 
जानाति ह जीव सवेगत उच्यते तेन कारणेन । तथाहि--अयमात्मा व्यवहारेण केवछ- 
ज्ञानेन छोकारोकं जानाति, देहमध्ये सितोपि निश्चयनयेन खात्मानं जानाति तेन कारणेन 
ठयवष्ठारनयेन ज्ञानापिक्रया रूपविपये टृष्िवत्सवगतो भवति नच प्रदेशापिक्षयेति । 
कथिदादह्‌ । यदि न्यवदहरिण छोकाटोकं जानाति तर्हि व्यवहारनयेन सवैज्ञत्वं न च निश्वय- 
नयेनेति । परिहदारमाह-यथा खकीयमात्मानं तन्मयसेन जानाति तथा परद्रव्यं 
तन्मयसेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञानाभावात्‌ । यदि 
प॒नरमिश्वयेन खद्रम्यवत्तन्मयो भूत्वा परद्रव्यं जानाति तदि परकीयसुखटुःखरागदरेषपरिज्ञातो 
सुखी दुःखी रागी देषी च स्मादिति महदुपणं प्राप्नोतीति । अत्र येनैव ज्ञानेन व्यापको 


भण्यते तदेवोपदियस्यानतसुखस्याभिन्नत्वाहुपदेयमिदयमिप्रायः ॥ ५२ ॥ 


व 

आगे कर्मरहित आत्मा केवलन्ञानसे लोक ओर अलोक दोनोको जानता है इसस्यि 
सर्व्यापक भी. होसकता ह देसा कहते हैः--[ आत्मा ] यह आत्मा [ कम॑त्रिवजितः | 
कर्मरहित ह [ केवलक्ञानेन ] केवलक्ानसे [ येन | भिसकारण | लोकारोकमपि ] 
लोक ओर जलोकको [ मलुते ] जानता है [ तेन | इसीस्यि [ है जीव | हे जीव 
[ सर्वगः ] सर्गत [ उच्यते | कदाजाता हे । भावार्थ--गह आत्मा व्यवहारनयसे 
ऊवरजानकर लोकभरोकको जानता है ओर शरीरम रहनेपर भी निश्चयनयसे अपने 
लपको जानता हे इसकारण जानकी अयेक्षा तो व्यवहारसे सर्ैगत द, भदेशोकी जपेक्ष 
नही हे ! जेते रूपवाठे पदार्थोको नेत्र देखते है परंतु उन पदार्थोसे तन्मय नही होते । 
यहां कोई परश्च करता है कि जो व्यवहारनयसे ोकारोकको जानता है ओर निश्ययनयसे 
नहीं, तो व्यवहारसे सर्वज्ञपना इजा निश्चयन्यकृर न हा * उसका समाधनि कहते है- 
जञेसे अपने आत्माको तन्मयी होकर जानता ह उसतरह॒परद्रव्यको तन्मयीपनेसे नदी 
जानता भिन्नखरूप जानता है इसकारण व्यवहारनयसे कहा, छ ॒ज्ञानके अभावसे नदी 
कहा । ज्ञानकर जानपना तो निजपरका समान दै । जसे अपनेको संदेदरदित जानता है 
तैसा ही परको जानता है इसमे सदेह नहीं समक्षनाः ठेकिन निजखरूपसे तो तन्मयी है 
ओर परसे तन्मयी नही । ओर जिसतरह निजको तन्मयी होकर निश्चयसे जानता दै 
उसीतरह यदि परको भी तन्मय होकर जनिं तो परके सुखदुःख राग्हेषोके ज्ञान होनेपर 
बुखी दुःखी रागी द्वेषी होवे यह वड़ा दूषण हे । सो इस प्रकार कभी नहीं होसकता । 
यहां निस ज्ञानसे सर्वव्यापक कहा बही ज्ञान उपादेय अतीद्ियद्चुखसे अमिन्र है सुखरूप 
है ज्ञान ओर आनंद मेद नहीं टै वदी ज्ञान उपादेय है यह अभिप्राय जानना । इस 
दोद्रामे जीवको क्ञानकी अपेक्षा सर्वेगत कशा हे ॥ ५२॥ 


५६ रायचद्रनेनगाखमाखयाम्‌ । 


अथ येन कारणेन निजवोधं छनच्ध्वात्मन इन्दरिय्ानं नासि तेन कारणेन जडो 
मवतीदयमिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयतिः-- 
ज्ञे णियवोहपरिष्िय्द, जीव वुद्ड णाण । 
# द्‌ (5 „(~ (^~ ५ 
हदियजणियड जोय, तिं जिड जडुवि विाणु ॥ ५३ ॥ 
येन निजवोधम्रतिितानां जीवाना सुखयति जञानं । 
द्रियजनितं योगिन्‌ तेन जीवं जडमपि विजानीहि ॥ ५३ ॥ 
येन कारणेन निजवोधप्रतिष्ठितानां जीवानां चुख्यति विनच्चति । किं कै । नानं | 
कथंभूतं । दप्रियजनितं दे योगिन्‌ तेन कारणेन जीवं जडमपि विजानीदि । तद्यथा 1 
छद्यस्ानां वीतरागनिर्विंकल्पससाधिकाटे स्वसंवेदनन्नाने सदयपीन्द्रियजनितं जानं नास्ति, 
केवटनानिनां पुनः सर्वदेव नास्ति तेन कारणेन जङत्वमिति । अत्र॒ इन्द्रियलानं देयमर्वी- 
द्रियज्ञानमुपादेयमिति भावाः ॥ ५३ ॥ 
अथ जरीरनामकमैकारणरहितो जीवो वधते न च टीयते तेन कारणेन युक्तब्धरमयरीर- 
भरमाणो भवतीति निरूपयति,- 
कारणविरदिड सखखजिड, बड खिरह्‌ ण जण । 
चरसखरीरपमाणु जि, जिणवर वोद्धहिं तेण ॥ ५४ ॥ 
कारणविरटितः शुद्धजीवः वधेते क्षरति न येन । 
चरमशरीरपमाणं जीवं जिनवराः वदति तेन ॥ ५४ ॥ 


आगे जत्मज्ञानको पाकर दद्रियज्ञान नायको प्राप्त होता है परमसमापिसे मात्मखरूपमें 
ीन है परवस्तुकी गम्य नहीं है इसल्यि नयम्रमाणकर जडइमी है परंतु ज्ञानामावदूप जड 
नहीं है चेतन्यरूप दी है अयेश्नासे जड कहा जाता है यह जभिग्राय मनम रखकर 
गाथासूत्र कहते हे;-[ येन ] जिस अपेक्षा [ निजवोधम्रतिष्टितानां ] ासमक्ानमे 
ठरे इए [ जीवानां ] जीवोके [ इद्भियजनितं ज्ञानं ] दव्रियोसे उस्र हु ज्ञान 
[ द्यति | नाशको प्रप्त होत्त है [ हे योगिन्‌ ] हे योगी [तेन] उसी कारणसे 
| जीवं | जीवको [ जडमपि ] जड भी [ विजानीहि ] जानो । मावाथे-महासुनियोके 
वीतरागनिर्विकट्पसमाधिके समयम खसवेदनज्ञान होनेपर भी इद्रियजनित ज्ञान नही है 
जर केवलक्ञानियोके तो किसी समय भी इद्ियज्ञान नहीं है केवरु अतीद्रियज्ञान ही हे 
इसल्यि दृद्वियज्ञानके अभावकी अपेक्षा मात्मा जड मी कय जासकता है यपर वा 
ददियान सवतरह्‌ हेय हे ओर अतीद्भियक्ञान उपादेय है यह सारश्च इय ॥ ५२ ॥ 

आगे सरीर नामा नामकर्मरूप कारणसे रदित यह जीव न धरता हैञरन वढता 


(> (न चरमथरीरसे 
टं इसकारण छक्त जवखामे चरमरीरसे कुख्क्रम ॒पुर्याकार्‌ रहता है इसस्यि शरीर 


परमात्मप्रकाराः । ५७ 


कारणविरदितः शद्धजीवो वदधते क्षरति हीयते न येन कारणेन चरमशरीरमा्ण 
क्तजीवं जिनबरा भणति तेन कारणेनेति । तथाहि । ययपि संसारावस्थायां हािबरद्धि 
कारणभूतररीरनामकमेसहितत्वाद्वीयते वधैते च तथापि सुक्तावखायां हानिबरद्धिकारणा- 
भावाद्वधेते हीयते च नैव, शरीरममाण एव तिष्ठतीयथैः । कथिदाह--ुक्ताबखायां 
भ्रदीपवदावरणाभावे सति कोकप्रमाणविस्तारेण भाव्यमिति । तन्न परिहारमाह प्रदीपख 
योसौ प्रकाङाविस्तारः स खभावज एव नत्वपरजनितः पश्वाद्धाजनादिना साद्याबरणेनं 
प्रच्छादितस्तेन कारणेन तस्यावरणाभवेपि प्रकारानि्तारो घटते एव । जीवस्य पुनरनादि- 
करमभ्रच्छादितत्वासपू्वं खभावेन विस्तारो नासि । किंरूपसंहारविस्तारौ । शरीरनामकमैज- 
नितौ । तेन कारणेन शष्करत्तिकाभाजनवत्‌ कारणाभावादुपसंहारविस्तारौ न भवतश्चरमश- 
रीरममाणेन तिष्ठतीति । अन्र य एव सुक्तौ शुद्धबुद्धस्रभावः परमात्मा तिष्ठति तत्सदशो 
रागादिरदितकारे खयुद्धात्मोपादेय इति भावाथेः ॥ ५४ ॥ 


ममाण भी कहा जाता है एेता क्ते हः- [ येन ] जिस देठ [ कारणपरिरदितः | 
हानिदृद्धिका कारण शरीर नामकर्मसे रदित इभा [ शुद्धजीवः ] शद्धजीव [ न बधेते 
क्षरति ] न तो बढता है ओर न घटता है [ तेन ] इसी कारण [ जिनबराः ] जिनद्रदेव 
[ जीवं ] जीवको [ चरमश्रीरममाणं ] चरमदरीर प्रमाण [ वद॑ति ] कहते दै । 
भावा्भ--यचपि ससार अवमे हानिवृद्धिका कारण शरीर नामा नामकर्म है उसके 
सेवंषसे जीव धरता है जीर वढता है जब महामच्छका शरीर पाता है तब तो शरीरकी 
द्धि होती है भौर जब निगोद शरीर धारता है तब षट जाता है । जोर क्त भवस 
हानि वृद्धिका कारण जो नामकर्म उसका जमाव होनेसे जीवके भदेश न तो सिक्ते हैन 
शेरते है कितु चरमशरीरसे कुछ कम पुरूपाकार ही रहते ह इसठ्यि शरीर प्रमाण हे 
यहं नि्यहुजा । यहां कोई प्रभ दुर कि जवतक दीपकके आवरण है तबत्तक तो 
पकार नहीं होसकता है ओर जब उसके रोकनेवाठेका अमाव हुमा तब प्रका ९ 
जाता ( केकजाठा ) है उसीभकार शुक्ति जवश्ामे जावरणक्े जमाव होनेसे आः 
मदेदा खोक अमाण फैरने चाहिये शरीर माण दही क्यो रहगये £ उका समाधान चह 
है कि दीपकके भकाराका जो विलार दै ब्रह समावसे दोता ह परसे नदी क च 
परे भाजन कौरःसे जथवा दूसरे जावरणसे माच्छादन किया गा बह भकार र 
याप्त होजाता है ओर जव आवरणका जमाव होता हे तव प्रकाश व ५ च 
इसमे संदेह नहीं ओर जीवका प्रका कर्मकर ठंका हुमा न 
विस्ताररूपं नदी हा । शरीर प्रमाण दी संकोचरूप भर ९ व 
जीवके मेका भका संकोच विाररूप शरीर नामकरमसे उलन इ 


५८ रायच॑द्रजेनशाखमारयाम्‌ । 


अथाष्टकमीष्टादशदोपरदितत्वापेश्चया शल्यो भवतीति न च केवलत्नानादिगुणपेक्षया 
चेति दरेयति,- 
अड्वि कर्मद बहुविददं, णवणव दोसवि जण 
सद्धं पडकुवि अत्थि णवि, खुण्णवि बुच्‌ तेण ॥ ५५ ॥ 
अष्टावपि कमीणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन । 
शुद्धानां एकोपि जलति नेव शृन्योपि भण्यते तेन ॥ ५५ ॥ 
अष्टावपि कमीणि बहुविधानि नवनव दोपा अपि येन कारणेन छुद्धात्मनां तन्मध्ये 
चैकोप्यस्ि मैव श्त्योपि भण्यते तेन कारणेतेवेति । तयथा । शद्धनिश्वयनयेन ज्ञानावर- 
णादषटद्रन्यकमौणि श्ुधादिदोषकारणभूतानि श्ुधाद्पादिरूपाष्टाद्गदोपा अपि कायैभूताः 
अपि शब्दात्सत्ताचैतन्यबोधादिष्ुद्धप्राणरूपेण ्ुद्धजीषिते सदयपि दशप्राणरूपमञ्यद्धजीवतवं 
च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां निश्चयनयेन राक्तिरूपेण रागादिविभावशल्यं च भवति । 
मुक्तात्मनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानतज्ञानादिगुणशल्यत्वमेकांतेन बौद्धादिमतवदिति । 


सूखी मद्धीके बसैनकी तरह कारणके अमावसे संकोच निस्ताररूप नहीं होता जरीरं प्रमाण 
ही रहता है अर्थात्‌ जव तक मद्रीका वासन जरसे गीरा रहता है तव तक जल्के संवंधसे 
धह घटं बटं जाता है ओर अव जलका अमाव हुआ तव वासन सूख जानेसे धरता 
बढता नही है जेसेका तैसा रहता है । उसी तरह इस जीवक जवतक नामकर्मका स्वं 
है तबततक संसार अवसाम शरीरकी हानि बृद्धि होती है उसकी हानि बृद्धिसे प्रदे सिकु- 
इते हँ ओर फेकते हैँ । तथा सिद्ध अवाम नामकर्मका अभाव होजाता है इसकारण 
शरीरके न होनेसे प्रदेशोका संकोच विस्तार नहीं होता सदा एकसे ही रहते द । जिस 
शरीरसे मुक्त हुअ। उसी प्रमाण क्रु कम रहता है । दीपकका प्रकार तो खभावक्रर 
उसपन्न है आवरणसे आच्छादित दोजात्ता है । जव आवरण दूर्‌ होजाता है तव भकार 
सहज ही विस्रता है । यहा तायै यह है कि जो शुद्ध बुद्ध (ज्ञान) खमाव परमात्मा 
सक्तिमे तिष्ठ रहा है वैसा दी शरीरम मी विराज रहा है । जब रागका अमाव होता है 
उस कारम यह आत्मा परमात्माके समान है वही उपदेय है ॥ ५४ ॥ 


आगे आठ क्म जर जटारह दोसे रहित हुआ विभावमा्वोकर रदित होनेसे शून्य 
कहा जाता है ठेकिन केवरक्ञानादि शुणकी चपेक्षा शून्य नहीं है सदा पू ही है ठेसा 


दिखरते ददः - [येन ] निसकारण [ अष्टौ अपि ] जरो ही [ बहुविधानि कमणि ] 


अनेक भेदोवारो कर्म [ नवनवदोषाअपि ] असरह दी दोष इनमेसे | एकः 


अपि | एक भी [ शुद्धानां ] अद्धामाओके [ नैव असि ] नदीं है [ तेन ] इसल्यि 
[शत्योपि । शल्यमी [ भण्यते ] कडा जाता है । भावार्थ इस आतमाके शद्धनिःयनय- 


परमालत्मप्रकाचचः ! ५५९ 


तथाचोक्तं प॑चासिकाये । ८“जेसि जीवसदावो णत्थि अभावो य सन्बहा तत्थ । ते होति 
भिण्णदेदा सिद्धा वचिगोयरमदीदा" । अत्र य एवमिथ्यात्वरागादिभाविन राल्यश्चिदानदै- 
कस्भावेन भरितावखः प्रतिपादितः परमात्मा स एवोपादेय इति तालपया्ैः ॥ ५५ ॥ 
एवं॑च्रिविधात्मप्रतिपाद्कप्रथममदाधिकारमध्ये य॒ एव॒ ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन 
रोकालोकव्यापको भणितः स एव परमात्मा निश्चयनयेनासंख्यातप्रदेशोपि स्वदेहमध्ये 
तिष्ठतीति व्याख्यानमुख्यत्नेन सूतपु गतं । 
तदनंतरं द्रव्यगुणपयोयनिरूपणयुख्यत्वेन सूत्रत्रयं कथयति, तद्यथा । 
अप्पा जणियड केण णवि, अप्प जणिउ ण कोह । 
दन्वसदावें णिु सुणि, पल्लञ विणसह दोह ॥ ५६ ॥ 
आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि । 
दरव्यखमावेन नित्यं मन्यख पर्ययः विनदयति मवति ॥ ५६ ॥ 
आत्मा त जनितः केनापि आत्मना कचैभूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यसख्भावेन निय- 


कर ज्ञानावरणादि आट द्रव्यकर्म नहीं है, श्चधादि दोषोके कारणभूत कर्मके जानेसे शुषा 
तृषादि अटारह दोष कार्यरूप नदीं है, ओर अपि शन्दसे सत्ता चैतन्य ज्ञान आन॑दादि 
शद्ध प्राण होनेपर भी दद्वियादि दश अश्ुद्धरूप प्राण नहीं है इसल्यि ससारी जीवोके मी 
शद्ध निश्चयनयसे शक्तिरूपसे शयद्धपना हे ठेकिन रागादि विभावभावौँ की शून्यता दी 
हे । तथा सिद्धजीवोके तो सव तरहसे प्रगषूप रागादिसे रहितपना हे इसलिये विभावोंसे 
रहितपनेकी अपेक्षा शून्यभाव है इसी अपेक्षासे आत्मको शून्य मी कहते हे । ज्ञानादिक 
शुद्धमावकी अपेक्षा सदा पूर्णं दी है । ओर जिसतरह बोद्धमती सर्वथा इूल्य मानते है 
वैसा अर्न॑तज्ञानादिगुणोसे कभी नही होसकता । एेसा कथन श्रीपंचासिकायमे भी किया 
है--““जेसिं जीवसहाबो” इत्यादि । इसका अभिप्राय यह हे कर जिन सिद्धोके जीवका 
खमाव निश्च है जिस खमावका सर्वथा अमाव नही है वे सिद्ध मगवान्‌ देहसे रदित 
जीर वचनके विषयसे रहित दै अथात्‌ जिनका खभाव वचनोँसे नदीं कह सकते । यहां 
मिध्यालरागादिभावकर शून्य तथा एक चिदानंदखमावसे पूण जो परमात्मा कहा गया 
हे अर्थात्‌ विभावसे शल्य, खमावसे पूणे कहा गया है वही उपादेय है एसा तात्पयै 
हआ ॥ ५५॥ 

देसे जिसमे तीन भकार आत्माका कथन है रसे पहले महाथधिकारम जो जञानकी 
उपेक्षा व्यवहारनयसे रोकारोक व्यापक कहागया वही परमात्मा निश्वयनयसे असंख्यात- 
प्रदेश है तो भी अपनी देहके प्रमाण रहता है इस व्याल्यानकी य॒ख्यतासे छह दोदासूत्र 
कंटेगये ॥ आगे द्रव्ययुणपर्यायके कथनकी सख्यतासे तीन दोहा कहते दै--[ आत्मा ] 


६० रायच॑द्रनैनदासरमालयाम्‌ । 


मारमानं मन्यस जानीहि । पयायो विनदयति भवति चेति । तथाहि ! संसारिजीवः 
शुद्धाससंवित्त्यभवेनोपार्खितेन कमणा यद्यपि न्यबहारेण जन्यते स्यं च्च छ्धा्मसंवि- 
चतिच्युतः सन्‌ कमणि जनयति तथापि छद्धनिच्यनयेन शक्तिरूपेण कमेकठैभूतेन 
नरनारकादिपयौयेण न जन्यते खयं च कर्मनोकमौदिकं न जनयतीति । आत्मा पुनम 
केवलं शुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन द्रन्या्थि. 
कनयेन नियो भवतति, पयायार्थिकनयेनोत्पद्ते विनरयति चेति । अत्रा जिष्यः | 
खक्तात्मनः कथयुत्पाद्न्ययाविति । परिहारमाह । आगमप्रसिच्यागुरुट्धुकगुणदानिव्रच्य- 
पेक्षया, अथवा येनोखादादिरूपेण नेयं बस्तु परिणमति तेन परिच्छित्त्याकारेण नानपरि- 
णलयपश्षया । अथवा शुक्तौ संसारपयांयविनागः सिद्धपर्यायोत्पादः शद्धजीव्रव्यं श्रौन्याये- 
क्या च सिद्धानाुत्पादन्ययो ज्ञातव्याविति । अत्र तदेव सिद्धसखरूपञुप्ेयमिति 
भावाथेः ॥ ५६ ॥ 


अथ द्रन्यगुणपयौयसवरूपं प्रतिपादयति,-- 
स 
यह आत्मा [ केन शपि | करिसीसे भी [ न जनितः ] उपव नही हुभा [ आत्मना | 
ओर इस आात्माकर [ करिमपि ] को्व्य [ न जनितं | उखनन नहीं इमा [ द्रव्यखभा- 
मन्‌ ] अव्यसमावकर [ निलयं मन्यस ] नित्य जानो [ पर्यायः विनञ्यति मवति ] 
परयोयमावसे विनारीक है । भावार्थ--यह संसारी जीव ययपि व्यवहार नयकर य॒खास- 
ज्ञानके अमावस उपाजैनकरिये ज्ञानावरणादि दमाञ्यभकर्मो$ निमित्तसे नरनारकादि 
पयायसे उ्यन्न होता है ओर विनसता हे जर आप भी शुद्धासमक्ञानसे रहित इ 
कर्मोको उपजाता ( वांषता ) है तौ भी शुद्धनिश्वयनयक़र॒शक्तिरूप यद्ध दही हे कर्मोकर 
उत्य्च हुई नरनारकादिपर्यायरूप नदी होता ओर आपमी कर्म नोकमौदिकको नहीं उप- 
जाता जर व्यव्हारसे भी न जन्मता है न किसीसे विनायको परा होता है न किसीको 
उपजाता है कारण कार्यसे रदित दै, अथीत्‌ कारण उपजानेवायेको कहते हँ कार्य 
उपजनेवारेको कहते ह सो ये दोनों भाव वस्मे नही हँ इससे द्रव्या्थिकनयकर जीव 
नित्य हे भोर पयौयाथिकनयकर उलन्न होता है तथा विनादाको प्राप्त होता है । यहां 
प्र शिष्य भश्चकरता दै कि संसारी जी्ोके तो नरनारकी आदि पयौयोकी अपेक्षा 
उत्पत्ति ओर्‌ मरण म्यक्ष दीखता है परंतु सिद्धौ उत्पाद्‌ व्यय किस तरह होसकता है 
क्योकि उनके विभाव पीय नहीं है खमावपर्याय ही है ओर वे सदा अखंड अविनश्वर 
दीरहैः। उसका समाधान यह है करि जैसा उन्न होना मरना चारों गति्योनि संसाद्य 
जीवि द वैसा तो उनसिद्ोके नहीं दै म विनाशी है परत शासोमि भसिद्ध भगुर- 
सुयुणक परिणतिरूप अथप्याय है वह समय समयमे साविमाव तिरोभावर्प होती है 


। प्रमासरकाः । ६१ 


तं परियाणि न्ब तुदं, ज॑ यणपज्यजततु। 

सदश्व जाणदि ताह गुण कमश्चुय पज्च बुत्तु ॥ ५७ ॥ 
तत्‌ परिजानीरि द्रव्यं खं, यत्‌ गुणप्याययुक्त । 
सहस्वः जानीहि तेषां गुणाः क्रमञरुनः पयीयाः उक्ताः ॥ ५७ ॥ 


तं परियाणि दन्यु तुह जं गुणपजयजत्ञ तत्परि समेताजानीहि द्रव्यं त॑ । तक्ति । 
यदुणपयोययुक्तं, राणपयोयस्य स्वरूपं कथयति । सहयुव जाणदहि ताह गुण कमथुय 
पजर बुत्तु सदभुबो जानीहि तेपां द्रव्याणां गुणाः, क्रमञुवः पयौयाः उक्ता भणिता इति । 
तद्यथा । गुणपयंयवद्रन्यं ज्ञातव्यं इदानीं तस्य तद्भव्यस्य रुणपयौयाः कथ्यंते । सदथुवो 
गुणाः, क्रमञुवः पयोयाः, इदमेकं तावत्सामान्यरु्षणं । अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः 
पयौयाः, इतिं द्वितीयं च ! यथा जीवस्य ज्ञानादयः पुद्ररुस्य वणौदयग्चेति । ते च प्रयेकं 


अथौत्‌ समय २ मे पू्येपरिणतिका व्यय होताहै भर आगेकी पयौयका आतिर्भाव 
८ उत्पाद › ह्येता है । इस अर्थपयौयकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना । अन्य संसारी 
जीवोकी तरह नही है । सिद्धोके एक तो अर्थपयौयकी अपेक्षा उत्पादव्यय कहा दै | 
अर्थपयीयमे षटुगुणी हानि ओर बृद्धि होती है । अन॑तमागदृद्धि १ असंख्यातभागवृद्धि 
२ संख्यातमागवृद्धि २ सख्यातगुणदृद्धि ४ असंस्यातगुणबद्धि ५ अन॑तगुणबरद्धि ६ । 
अर्नतभागहानि १ असख्यातमागहानि २ संख्यातभागहानि २ सख्यातयुणदहानिं ४ 
असख्यातगुणद्यानि ५ अर्नतशुणहानि ६ । ये षटगुणी हानि ब्द्धिके नाम कहे हें । 
इनका खूप तो केवरीके गम्यहै सो इस षट्गुणी हानिब्द्धिकी अपेक्षा सिद्धोके 
उत्पादव्यय कहा जाता है । अथवा समस ज्ञेय पदार्थं उत्पाद व्यय भोव्यरूप परिणमते है 
सो सव पदार्थ सिद्धोके ज्ञानगोचर है । ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति है सो जब जेयपदारथे 
उत्पादव्यय हुआ तव ज्ञानम सब प्रतिभासित हआ इसश्य ज्ञानकी परिणतिकी अपेक्षा 
उत्पाद व्यय जानना । अथवा जब सिद्ध इए तव॒ ससार पयौयका विनाश हुभा सिद्ध 
पर्यायका उत्पाद इसा तथा द्रव्यखभावसे सदा धुव दी दँ । सिद्धोके जन्म जरा मरण 
नही है सदा अविनाशी है । जो सिद्धका खरूप सव उपाधियोसे रदित ह वदी उपादेय 
हे यह भावार्थं जानना ॥ ५६ ॥ 

अगे द्व्यशुणपर्यायका खरूम कहते हैः-[ यत्‌ ] जो [ गुणपयोययक्तं | गुण 
ओर पर्यायोकर सहित है [ तत्‌ | उसको [त्वं ] हे भमाकर भद तू | द्वयं | रव्य 
[ परिजानीषि ] जान [ सहव; | जो सदाक्रार पाये जावै निरूप हों वे तो [तेषां 
गुणाः ] उनद्रवयोके गुणं है [ क्रमथुवः ] ओर जो दवव्यको अनेकरूप परिणति करमसे 
हो अत्‌ यनित्यपनेरूप समय समय उपे निनशै नानासरूप हो वो | पयौयाः ] 


६२ रायच॑द्रनेनशास्रमारयाम्‌ । 


द्विविधाः खभावनिभावभेदेनेति । तथाहि । जीवस्य तावत्क्य॑ते । सिद्धत्वादयः स्वभावप- 
यौयाः केवलक्ञानादयः खमभावशुणा असाधारणा इति । अगुरुखधुकाः खभावरुणास्तेपाभेव 
गुणाना षड़ानिबरद्धिरूपखमाबपयोयाश्च सरवद्रन्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिज्ञानादि- 
बिभावरुणनरनारकादिविभावपयौयाश्च इति । इदानीं पुदरख्सख कर्ध्यते । केवरुपरमाणु- 
रूपेणावखानं सखभावपयायः वर्णातरादिरूपेण परिणमनं वा । तस्िन्नेव परमाणौ व्णीदयः 
सखभावरुणा इति, दववणुकादिरूपस्कंधरूपविभावपयौयासतेष्वेव द्वयणुकादिस्छंषेपुं बणीदयो 
विभावगुणा इति भावाथेः । धमोधमोकागकारानां खभावगुणपयौयासते च यथावसरं 
कर््यते । विभावपयौयास्तूपचरेण यथा धटाकारमिलयादि । अत्र दछ्ुद्धगुणपर्यायसहितः 
शुद्धजीव एवोपादेय इति सावा्थैः ॥ ५७ ॥ 


पयाय [ उक्ताः ] कदी जाती द । भावा्थ--जो द्व्य होता हे बह गुणपर्यायकर सदित 
होता है । यही कथन तत्वाथेसूत्रमे कहा है ““गुणपर्ययवद्रव्यं', अव गुणपर्यायका खरूप 
कहते है--““सहयुवो गुणाः क्रमसुवः पयीयाः"” यह्‌ नयचक्र ्ंथका वचन है अथवा 
““जन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पयौयाः इसका अथे सेद कि गुण तो सदा 
्रव्यसे सहमाबी है द्रव्यमे हमेशह एकरूप नित्यरूप पाये जाते है ओर पर्याय नानारूप 
होती है जो परिणति पहले समये थी वह दूसरे समयमे नही होती, समय २ मेँ उत्पाद 
व्ययरूप होता है इसल्यि पयौय क्रमवती कहा जाता है । अव इसका विसार कहते 
है-जीवदरव्यके ज्ञान आदिः अथात्‌ ज्ञान दरैन सुख वीयै जादि अनैतुण है जौर 
दवरढ्रव्यके स्परे रस गष वर्ण इत्यादि अरनतगुण है सो ये गुण तो दरव्यम सहमावी है 
अन्वयी सदा नित्य है कमी द्रव्यते तन्मयपना नहीं छोडते । तथा पययके दो भेद 
हैक तो समाव दूसरी विभाव । सो जीवके सिद्धलादि खमाव प्याय है ओर 
केवर्ञानादि खभाव गुण हँ । थे तो जीवम ही पाये जाति षै अन्य द्रव्ये नहीं पाये 
जाते तथा असित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व अगुरर्ुत्व ये खभावगुण सव दर्व्योमि पाये 
जाते हैँ । अगुरुरुघुगुणका परिणमन षट्गुणी हानिवृद्धिरूप है । यह खमाव पयीय समी 
रन्यो है कोद द्र्य षटूगुणी हानि बृद्धि विना नही है यही जर्थपर्याय कही जाती है 
वह छद्धपयोय है । यह शुद्धपयौय संसारी जीवोके सव अजीव पदा्थोकि तथा सिद्धोके 
पायी जाती है । ओर सिद्धपयीय तथा केवरजञानादिगुण सिद्धके ही पायाजाता है 

दूसरोके नहीं । संसारी जीवोंके मतिन्ञानादि विमावगुण ओर नर नारकी आदि विभाव 

पयोय-ये संसारी जीवोके पायी जाती है । ये तो जीवद्रव्यके गुणपर्याय कटे योर्‌ प्ररे 

परमाणुरूप तो द्रव्य तथा वर्णं जादि खमावगुण ओर णक बरसे दूसरे वणैरूप होना ये 

निमावगुण व्यंजन पयय तथा एक परमाणू दो तीन इत्यादि अनेक परमाणू मिरूकर 

स्कधरूप होना ये विभावद्रवयन्यजनपर्थाय हँ । दवयणुक्रादि स्कंधमे जो वणं आदि हैव 


परमात्मप्रकाराः | ६३ 
अय जीवस्य विशेषेण द्रव्यरुणपर्यायान्‌ कथयति;-- 


अप्पा बुज्कषदि दच्धु त॒द्ध, यण पुणु दंसणु णाणु । 
पज्ञय चउगडमाव तणु, कसम्मविणिसम्मिय जाणु ॥ ५८ ॥ 
जलिानं बुध्य द्रव्यं लवं गुणौ पुनः दनं ज्ञानं । 
पयीयान्‌ चतुभेतिमावान्‌ तनु कर्मविनिर्मितान्‌ जानीहि ॥ ५८ ॥ 
अप्पा पुस्प्रहिः दज्बु तुह आत्मान द्रव्यं बुष्यस् जानीहि लं गुण पुणु द॑सण॒ णाणु 
गुणो पुनटटोनं पाने च पञ्ञय चउगई भाव तणु कम्मविणिम्मिय जाणु तस्यैव जीवस्य 
पयौयाश्चतुर्मनिभावान. परिणामान्‌ तु अरीरं च । कथंभूतान्‌ तान्‌ । कमैविनिर्मितान्‌ 
जानीदीति । उतो विदोषः । शुद्धनि्चयेन शद्धवुदडेकस्वभावमात्मानं द्रव्यं जानीहि । 
तस्यैवात्मनः सविफत्पं त्तानं निर्विकरपं उर्मनं गुण इति । तत्र ज्ञानम्टविधं ेबलन्ञा 
सफरमयंदं शुद्धमिति शेपं सप्तकं खंडज्ञानमच्यद्धमिति । तत्र सप्रकमध्ये मलयादिचतुष्टयं 


जा मक क 





होना वद्‌ विभावपर्याय ह । परमाणू. जुद्धद्रवयम एक वणे एक रस एक गध ओर 
शीतरप्णरमेसे एक तथा सखे चिकनेर्मेसे एक एेसे दो स्पश-इस तरह पंच गुण तो 
मुख्य हँ इनको आदिद अल्िलादि अन॑तगुण है वे खमावगुण कटै जाते दँ भर 
परमाणुका जो आकार वह्‌ सखभावद्रवयव्यजन पर्याय है तथा वणीदिगुणरूप परिणमन 
वह्‌ खभावगुणव्यंजनपगरीय हे । जीव भर ॒पुद्धर इन दोनोमिं तो सभाव ओर विभाव 
दोनों दँ तथा धर्म अधर्म जाकाशर काल इन वारोमं अ्ित्नादिखमावगुण दी हँ जर 
अपर्याय पट्‌गुणी हानिदद्धिरूम खमावपयीय समीके हँ । धमादिक चार पदार्थेकरि 
विभावगुणपर्याय नही है ! आकाशके घटाकाश मयका इत्यादिः कदावत है वद उपचार 
मात्र दहै । ये षद्‌ द्रव्योकि गुणपर्याय कटे गये हँ । इन षट्‌ दर्मं जो छद्धगुण शद्ध 
पर्यय सहित शुद्ध जीवद्रव्य है वटी उपादेय है आराधने योग्य है ॥ ५७ ॥ 

अगे जीवके विरोपपनेकर द्रवयशुणपर्याय कहते दै-हे रिष्य [स] तू 
[ आत्मानं ] यात्माको तो [ द्रव्यं | द्रव्य [ ुध्यख ] जान [ पुनः ] भौर ॒[ देनं 
ज्ञानं ] ददन ज्ञानको [ गुणौ ] शण जानो [ चतुगेतिभावान्‌ तलं | चार गति्ोकि 
माव `तथा शरीरको [ कमविमिमितान्‌ ] कर्मजनित [ पयौयान्‌ | विभाव पयाय 
[ जानीहि ] समद्च । सावार्थ--इसका विशेष व्यास्यान करते द--ड्द्निश्वयनयकर 
श्द्ुद्ध अखड खभाव आत्माको तु द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्यखभावको दशन जान 
जौर बिशेयतासे जानना उसको ज्ञान समन्ञ। ये दय॑न ज्ञान आत्माके निजगुण द, उनमेसे 
ज्ञानके आट भेद्‌ टै, उनमें केवर ज्ञान तो पूरणं है अखंड दै शद्ध है तथा मतिज्ञान शुतज्ञान 


६४ रायचद्रैनश्ाखमाकयाम्‌ । 


सस्यण््ञानं कृमलयादित्रयं मिथ्याज्नानं इति । ददीनचतुष्टथमध्ये केवख्दभनं सकठ्मखंडं 
युद्धमिति चश्चुरादित्रयं बिककमञुद्धमिति । कं च । गुणासिविधा भर्वति । केचन साधारणाः 
केचनासाधारणाः केचन साधारणासाधारणा इति । जीवस्य तावडुच्यंते । असित्वं वस्तुत्वं 
भ्रमेयत्वागुरघुत्वादयः साधारणाः, जानसुखादयः खजातौ साधारणा अपि विजातौ 
पुनरखाधारणाः । अमूल पुदरर्रवयं रयसाधारणमाकाशादिकं प्रति साधारणं । परदेलं 
पुनः काठद्रन्यं भ्रति पुद्ररुपरमाणुद्रन्यं च प्रयसाधारणं क्ेषद्रव्यं प्रति साधारणमिति 
संक्षेपव्याख्यानं । एवं शेपद्रव्याणामपि यथासंमवं जातन्यमिति भावाः ॥ ५८ ॥ 

अथानंतसुखस्योपादेयभूतस्याभिन्नतवात्‌ छद्धगुणपयांय इति प्रतिपादनसुख्यत्वेन सूव्ा्टकं 
कथ्यते | तव्रा्टकमध्ये प्रथमचतुटयं करमदाक्तिखरूपमुख्यतवेन द्वितीयचवुष्टयं कमेफट्ुख्य- 
त्वेनेति । तद्यथा । 


जीवकमेणोरनादिसंबधं कथयति,- 


जीवं कम्म अणाइ जिय, जणियड कम्घु ण तेण । 

कम्मे जीडवि जणिड णवि, दोहिवि आह ण जेण ॥ ५९ ॥ 
जीवानां कमणि अनादीनि जीव जनितं कर्म न तेन । 
कर्मणा जीवोपि जनितः नैव द्वयोरपि आदिः न येन ॥ ५९ ॥ 


अवधिज्ञान मनःपयेयज्ञान--ये चार ज्ञान तो सम्यक्‌ ज्ञान जोर कुमति कुश्रुत कुभवधि 
ये तीन मिथ्याज्ञान, ये केवरूकी अपेक्षा सातो दी खंडित है अखंड नहीं है ओर सर्वथा 
ग्ध नदी है अशयुद्धताकर सहित दै इसख्ि परमार्माम एक केवल्ञान ही है । पुद्धल्मे 
अमूतगुण नही पाये जाते इस कारण पांचोँकी अपेक्षा साधारण, पुद्रकी अवेक्षा असा- 
धारण । प्रदेशत्व गुण कारके विना पांचद्र््योमि पाया जाता है इसथ्यि पांचकी अपेक्षा 
यह प्रदेशगुण साधारण है जर कारम न पनेसे काककी अपेक्षा असाधारण है । पुद्धक 
दरव्यभे मूर्तीकगुण असाधारण है इसी पाया जाता है अन्यम नही ओर अस्तित्वादि गुण 
इसमे भी पाये जाते हः तथा .अन्यमे भी इसल्यि साधारण गुण है । चेतनपना पुद्रलमे 
सर्वेथा नहीं पाया जाता जमूर्तीकपन। भी नदीं पाया जाता । पुद्धरपरमाणुको द्रव्य कहते 
है, स्पश रस गेष वणैलरूप जो मति वह इस पुद्रका विरोषगुण है । अन्य सब द्र्योमिं 
जो उनका खरूप बह द्रव्य ओर जस्तित्वादि गुण तथा खभावपरिणति पर्याय है । 
जीव जर पुदवरुके विना जन्य चार दरव्यम विमाव गुण जर विभाव पर्याय नहीं है तथा 
जीव पुद्रमे खमाव विभाव दोनो है । उनमेसे सिद्धो तो खमाव दी है जीर संसारीमे 


विभावकी सुख्यता ह 1 पुदधक परमाणु खभाव ही है जर स्कंधमे विमाब दी है । इस 
तरह छं द्व्योका सक्िप व्याए्यान जानना ॥.५८,॥ 





॥; 


ˆ परमात्मप्रकासः । ६५ 


जीवं कम्यु अणाई्‌ जिय जणियर कम्म ण तेण जीवानां कर्मणामनादिसंवंधो 
भवति है जीव जनितं कमे न तेन जीवेन कस्मि जीउपि जणिड णवि दोर्हिधि आई 
ण नेण कमेणा ककैभूतेन जीवोपि जनितो न द्वयोरप्यादिस॑ येन कारणेनेति । इतो 
विगेपः । जीवकर्मणामनादिसं्वधः पर्यायसतानेन वीजबृ्षबद्यवहारनये स्वध; कर्मताव- 
त्तिष्ठति तथापि छद्धनिश्वयनयेन बिञ्यद्धज्ञानद्गनखभवेन जीवेन न तु जनितं तथाविध- 
जीवोपि स््ुद्धात्मसंवित्त्यभावोपार्जितेन कर्मणा नरनारकादिरूपेण न जनितः कमीसमेति 
च दयोरनादित्वादिति । अन्रानादिजीवकर्मणोस्सं्वधन्याख्यानेन सदा मुक्तः सदा रिवः 
कोप्यस्तीति निराकृतमिति भावाथैः ।॥ तथा चोक्तं । (“सुक्तश्ेत्माग्भवे बद्धो नो बद्धो 
मोचनं ध्रृथा । अवद्धो मोचनं नैव सुंचेर्थो निरथैकः ।” अनादितो दि युकग्ेतपश्वा्र॑धः 
कथं भवेत्‌ । वंधनं मोचनं नोचेन्मुंचेर्थो निरर्थकः ।” । ५९ ॥ 


रेत तीन प्रकार आत्माका है कथन जिसमें ेसे पहरा महाधिकारम द्रवयगुणपर्यायकै 
व्याल्यानकी सुख्यतामं सातवें यर्म तीन दोहासूत्र के दै । आगे आद्र करने योग्य 
अतीद्रिय छखसे तन्मयी जो निर्विकट्पभाव उसकी प्राक्िकेङ्यि शुद्ध शुणप्यायके 
व्याख्यानकी सुख्यताकर आठ दोहा कहते है । उनम पहले चार दोहाभमं अनादिकर्म- 
सं्वधका व्यास्यान ओर पिछले चार दोहाओंमे कर्मके फरुका व्याख्यान इस भकार आठ 
दोहा्का रहस्य है, उसमे प्रथम दौ जीव जर कर्मका अनादिकारका संबंध है ठेसा 
कहते है;-[ हे जीव ] हे जास्मा [ जीवानां ] जीवोके [ कमोणि | कर्म [ अना- 
दीनि ] अनादि काठसे है अर्थात्‌ जीव कर्मका अनादिकालका संबेध दै [ तेन | उस 
जीवने [ क्म ] कम [ न जनितं ] नही उस्न किय [ कमणा अपि ] ज्ञानावरणादि 
कर्मनि भी [ जीवः ] यह जीव [ नैव जनितः | नही उपजाया [ येन्‌ | क्योकि 
[ दयोः अपि ] जीव कर्म इन दोरनोकी दी [आदिः न ] भादिनही है वोनोंदी 
अनादिके है ॥ भावार्थ--यचपि व्यवहार नयकर प्यायोके समृहकी अपेक्षा नये नये 
क्म समय २ वाधता है ने नवे उपार्जन करता है जेस बीजसे वृक्ष ओर वृक्षे बीज 
होता है उसीतरह पहले बीजरूप कर्मसे दद्‌ धारता है देहम नवे नवे करमोको 
बिल्लारता है यह तो वीजसे वृक्ष इभा । इसीपरकार जन्मसंतान चरी जाती है । परंतु 
शद्धनिश्चयनयकर विचारा जावे तो जीव निर्मलज्ञानद्शन खमाव दी है । जीवने ये कर्म 
न तो उसन्न किये ओर यह जीवमी इन कर्मोने नहीं पैदा किया । जीव भी जनादिकर ह 
ये पुद्ररु्कंष भी अनादिके हैः जीव कर्म नने नही हैः जीव अनादिका कमेसि बेधा हे। 
ओर कोके कषयते युक्त होता है । इस व्यास्यानसे जो कोई देसा कहते है गात्मा 
सदा शुक्त है कमस रहित है उनका निराकरण (संडन) किया । वे दथा कहते हैँ एेसा 

॥] 


६६ रायचंदजैनलाखमासयाम्‌ । 


अथ व्यवहारनयेन जीवः पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति,-- 
पह ववहारि जीवडड, देउ लदेविणु कम्ु । 
बहूविहभाविं परिणवह, तेण जि धम्घु अदम्घु ॥ ६० ॥ 
एष व्यवहारेण जीवः देतु रुब्ध्वा करम । 
बहुबिधमावेन परिणमति तेन एव धर्मः अधर्मः ॥ ६० ॥ 
एड ववहारं जीवडउ हेड रुदेविणु कम्भ एप प्रय्षीभूतो जीवो व्यवहारनयेन देत 
रुष्धवा । किं । कर्मेति वहुविहभावि परिणवई्‌ तेण जि धम्मु अहम्ध बहुविधमावेन 
विकरपज्ञानेन परिणमति तेनैव कारणेन धमौधर्मश्च भवतीति । तद्यथा । एप जीने 
छ॒द्धनिश्वयेन वीतरागचिदानदैकखभावोपि पश्वाद्ववहारेण वीतरागनिर्विकर्पसवसंवेदना- 
भवेनोपाितं श्माञ्चम कम॑ हेतु र्वा पुण्यरूपः पापरूपश्च भवति । अत्र यद्यपि 
व्यवहारेण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मानुभूयविनाभूतवीतयगसम्यग्दरोनजान- 
ासिबह्द्रव्येच्छानिरोधलक्षणतपन्वरणरूपा या तु निश्वयचतुर्विधाराधना तस्या भावनाकाठे 
साक्षादुपादेयभूतवीतरागपरमानेदैकरूपो मोक्षसुखादमिन्नतवात्‌ य॒द्धजीव उपादेय इति 
तात्प्याथैः ॥ ६० ॥ 


तार्यं है | रेसा दूसरी जगहभी कदा है--“सुक्तश्ेत्‌" इत्यादि । इसका अर्थं यह है 
कि जो यह जीव पहके वधा हुमा होवे तमी श्युक्त' एसा कथन संभवता है ओर जो 
पहले बंधा ही नदी तो क्त एेसा कहना किसतरह ठीक हो सकता दे । सक्त तो ष्टटे 
इप्का नाम है सोजवर्वधा दी नदी तो श्ट किसतरह कहा जासकता हे । जो अर्वध 
हे उसको छटा कहना ठीक नही । जो विभाव्वध शुक्ति मानते हँ उनका कथन निरर्थक 
हे । जो यह अनादिका युक्त दी होवे तो पीछे व॑ध केसे संभव हयो सकता हे । व॑ध होवे 
तमी मोचन होसके । जो बंधन हो तो सक्त कहना निरर्थक हे ॥ ५९ ॥ 


आगे व्यवहार नयकर यह जीव पण्यपापरूप होता है रेसा कहते हैः-[ एय जीवः] 
यह जीव [ व्यवहारेण | व्यवहारनयकर [कमे हेतुं | कर्मरूप कारणको [खञ्ध्वा] पाकरके 
( बहुविधमावेन | अनेक विकर्परूप [ परिणमति ] परिणमता है [ तेन एव ] इसीसे 
[ धमेः अधमैः ] न्य ओर पापरूप होता है ॥ माबाश्--यह जीव शुद्धनिश्वयनयकर 
वीतरागचिदानंद खभाव हे तोभी व्यवहारनयकर्‌ वीतराग निर्विकरपखसंवेदनक्ानके जभा- 
वस रागादिरूप परिणमनेसे उपाजेनकिये शुम अशुभ कर्कि कारणको पाकर पुन्यी तथा 
पापी होता दै । यपि यह व्यवहारनयकर पुन्य पापरूप हे तौमी परमात्माकी अनुभूतिसे 
तन्मयी जो वीतरागसम्यग्दशेनज्ञानचारित्र जर वाद्यपदा्ेभिं इच्छाके रोकने खूप तपयें 
चार निश्चय आराधना ह उनकी भावनाके समय साक्षात्‌ उपादेयरूप वीतरागपरमानंद 


परमासप्रकाशः । ६७ 


अथ तानि पुनः कमौण्यष्टौ भवतीति कथयति,-- 
ते सुण जीवहं जोहथया, अड्धवि कम्म हर्व॑ति। 
जादे जि कषपिय जीव णवि, अप्पसदहाड लदहंति ॥ ६१॥ 
तानि पुनः जीवानां योगिन्‌ अष्टौ एव कर्माणि मवति । 
यैः एव ्नपिताः जीवाः नैव आत्खमावं लभते ॥ ६१ ॥ 


ते एण जीवहं जोक्या अहनि कम्म हवति तानि पुनरजीवानां दे चोगिन्र्ानेव 
कमोणि भवंति । जेहि जि श्चपिय जीव णवि अप्पसहाउ छरति येरेव कम्मैभिर्धपिताः 
संतो जीवाः सम्यक्तचायटविधस्वकीयसखभावं न ठर्भते । तयथा हि । “सस्मत्तणाणदंसण- 
वीरियसुह्ुमं तेव अवगहण । अगुरुगर्हुगं अव्वावाहं अद्ररुणा हंति सिद्धाणं । 
छद्धात्मादिपदाथैविपये विपरीताभिनिवेश्चरदितः परिणामः क्षायिकसम्यत्तवमिति मण्यते । 
जगत्रयकाखत्रयवरतियदाथैयुगपद्विशेपपरिच्छित्तिरूपं केवलन्ञानं भण्यते तत्रैव सामान्यपरि- 
च्छित्तिरूपं केवखदर्भनं मण्यते । तत्रैव केवलज्ञाननिषये अन॑तपरिच्छित्तिशक्तिरूपमनंतवीरय 
भण्यते । अवींप्रियजानविपयं सूष्षमखं भण्यते । एकजीवावगाहपरदेदो अन॑तजीवावगाहदान- 
साम्यमवगाहनत्वं भण्यते । एकांतेन गुरुख्धुत्वस्यामावरूपेण अगुरुलघुत्वं भण्यते । 





जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनंदमई एेसा निजञ्यद्धातमा दी उपादेय है अन्य सव 
हेय है ॥ ६० ॥ 

आगे वे कर्मं आह जिनसे सारी जीव व॑ध हैँ देखा कहते दैः-श्री- 
गुरं अपने शिष्य सुनिको कहते है कि [हे योगिन्‌ | हे योगी [ तानि पुनः 
कमणि ] वे फिर कर्मं [ जीवानां अटौ एव ] जीवोके आठ ही [भवंति | दोते हैँ 
[ यै; एव श्पिताः ] जिन कर्मेसि दी जन्छादित ( वकेहए ) [ जीवाः ] ये जीव 
[ अत्मखमभावं ] जपने सम्यवत्वादि आर्गुणरूप खभावको [ नैव ठर्भेते | नदी पाते ॥ 
अव उन्ही जठ गुणका व्याख्यान करते दै “सम्मत्त” इत्यादि इसका अर्थं पसाद 
कि शुद्ध आस्मादि पदार्थेमिं विपरीत श्रद्धानरहित जो परिणाम उसको क्षायिक सभ्यन्त 
कृहते है, तीन रोक तीन कारके पदार्थोको एक ही समयमे विशेषरूप्‌ सवको जानें 
वह॒ केवलन्ञान है, सव पदार्थौको केवरुच्िसे एकं ही समयमे देखे बह वेवर 
दशन है! उसी केवलक्ञानमे अनंतक्ञायक ( जाननेकी ) शक्ति वह अनंतवीर्य है, 
यतीद्विथज्ञानकर अमूर्तीकि सूष््मपदार्थोको जानना जपि चार जानक धारयसे न जाना 
जावे वह्‌ सूक्ष्म हे, एक जीवके अवगाह केम ( जगहमे ) अनेते जीव समाजाये एसी 
सवका देनेकी सामथ्यं बह अवगाहन गुण हे, सर्वथा शुर्ता ओर लघुता अभाव 


६८ रायच॑दरतैनादमाखयाम्‌ 1 


वेदनीयकसोदेयजनितसमस्तवाधारदितत्वादन्यावाधयुणन्रेति । इदं सन्यन्तादिरुणा्कं 
संसारावलाचां जिसिपि केनापि कणा प्रच्छादितं तिष्ठति चथा तथा ज्यते । मन्यं 
निथ्यालकर्सणा अच्छादितं, केवल्न्ाने केवल्नानावरणेन पिते, केवटत्यनं केवट्यदो- 
लाबरणेन चपितं, अनंतवी् बौयीतरायेण प्रच्छादितं. सुदनत्वनायुष्कक्मणा अच्छादितं । 
कत्मादितिचेन्‌ । विवक्वितायुःचर्मौदयेन भवांतरे प्रपर सखतीद्रिवज्ञानविपये सुषम 


यक्ना पञ्चाद्रिप्रियज्ञानदिपयो सचतीदर्थैः 1 अवन्यहनत्वं सरीरनामकमोचेनं प्रच्छावितेः 
्िद्धाबसयायोग्यं विनि्टायुर्ल्युल्ं नानकमादरेन ्रच्छादितं ! अथवा रुरुत्वजव्दनोचगो- 


ज्जनितं महन्तं भण्यते. रघुत्वनब्देन नीचनोतरजनितं ठच्छत्वमितिः तदुभवरकारणभूवेन 
नो्रकसोंदयेन बििष्टायुदल्घुलं भच्छव्यत इति । अव्वावाधरुणत्वं वेदनप्यजमोदयेनेति 
सतेपेणाष्टगणानां क्मैसिराच्छादनं जातन्यनिति । तदेव गुणा्टकं युच्तवखयायां खकीयस्- 
की्यक्मैघच्छादनासि व्यक्तं भवतीति संक्वेपेणा्युणाः कथिक्तः ! विदोषेण पुनरमूरतेत्व- 
निनोसनोत्रादयः साधारणासाधारणल्पानंतराणाः यथासंमवमागसाविरोधेन जात्या 
इति । अत्र सन्यक्ताटिचुदधरुणखरूपः जडात्मेबोणटदेय इति भावार्थः 1 ६९ ॥ 

अर्थात्‌ न युर न ल्घु-उते अगुरल्घु कहते हं ओर वेदनीवक््मके उद्यके चभवकर 
उन्न इुखा समसत वाणरहित जो निरावाघ सुण उत्ते अव्यावाध कहते हे ! ये सम्यक्त्वादि 
जग्गु जो रिद्धोके हे वे सं्ारजवयामे किस २ कमते ठंके हुए हे गेही कहते है-- 
सम्यक्स युण दिथ्याखनाम दर्जनमोहनीयकरमत्ते यच्छदित ह, केब्लक्ञानादरणते केवल 
ज्ञान उका हुमा हे, केवरूदनैनावरणते केवख्दयैन उका हे. दीयात्तरायक्त्यदे अर्नतवीयै 
ठक हे. आघुःकर्यते सष्मतसुण च हैः कयो क्रि खयुकर्मके उदयसे जव परभवक्नो 
जाता हे वह्यं इद्रिवरानका णर होता ह अतीद्ियक्तानक्न अमाव होता हे इछ कारण 
ङ्छ एक स्ूरुवस्ठमोंको तो जानता हे चुक्मक्ते नहीं जनताः रीर नामकर्मके उदयते 
अवयाहन गुण आच्छादित हेः तिद्धाकखके योन्व॒विरोषट्य अगुरुल्घुयुण नामद्र्मकत 
उदयते जथवा गोत्रकर्मके उदयते डक यया ह क्योकि गोत्रकमेके उद्यसे जव नीच 
गोन पाया तव उसमे तुच्छ वा खु कहल्या ओर उ्चगोतनं वज्ञ जथौद्‌ सुर कह स्रया 
सर वेदनीय कसंके उदवत्ते अव्वावाथ युग ठक्रा गया क्योकि उसके उदय सातायता- 
ताप संसारीङ़ उखटुःखका भोक्ता हमा । इ परकरार आठ युग जठ क्ते ठ्के गये 
इसल्यि यह जीव संसार भ्रमा 1 जव कर्मक जावरग मिट जाता हे तव सिद्धप चे 
साठ यु भग होते हे] यह संक्षेपे जठ युणोक्ता कथन किया! ओर वितरेषतासे समू- 
तेल निनोमगोत्ादिक जन॑तसुम ययासंभव शालममाणकर जानने ! ता्ययै चह हे कि 
सन्यक्त्वाद्‌ निज जुद्धगुणखल्प जो जुद्धात्मा वही उपादेव हे ।॥ ६१ ॥ 





परमासप्रकारः । ६९ 


अथ विपयकपायासक्तानां जीवानां ये कर्मपरमाणवः संबद्धा भवंति तत्कर्मेति 
कथयति;- 


विसथकसायरहिं रंगियदह, जे अणुया लग्ग॑ति । 
जीचपएसद्ं मोदियदं, ते जिण कम्म मणंति ॥ ६२॥ 
विपयकपयिः रंगिताना ये अणवः लगति । 
जीवप्रदेदोपु मोहितानां तान्‌ जिनाः कर्म भणंति ॥ ६२ ॥ 
विसयकसायर्हिं रंगिय्ं जे अणुया कर्मेति विषयकषायै रंगितानां रक्तानां थे 
परमाणवो र्ना भवंति जीवपएसिहिं मोहियहं ते जिण कम्म भणति । केषु ख्प्ा 
भवंति । जीवग्रदेश्ेपु । केषां । मोहितानां जीवानां तान्‌ कर्मस्कंधान्‌ जिनाः कर्मेति 
कथय॑ति । तथाहि । खुद्धात्मायुभूतिविरक्षणैविंपयकपायै रक्तानां खसंचित्त्यभावोपार्जित- 
मोहकर्मोदयपरिणतानां च जीवानाम्‌ कम्मैवरौणायोग्यस्कंधासेलम्रक्षितानां मर्पर्यायव- 
दृष्टविधज्ञानावरणादिकमेखूपेण परिण्मतीयथः ॥ अत्र॒ य एव ॒विषयकषायकाठे कर्मो- 
पाजेनं करोति स एव परमात्मा वीतरागनिर्विंफटपसमाधिकाठे साक्षादुपादेयो भवतीति 
तात्पयोथैः ॥ ६२ ॥ इति कमस्रूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रचतुटयं गतं । 
अथापींप्रियचित्तसमस्विभावचतुगैतिसंतापाः शद्धनिश्चयनयेन कमेजनिता इयभिम्रायं 
मनसि धृत्वा सूत्रं कथयति,-- 


सगे विषयकषार्योमे टीन जीवोंकरे जो कर्मपरमाणुभोके समूह बधते ह वे कर्म कहे 
जति दै देसा कते दैः [ बिपयकपायै; ] विषयकषायोसे [ रंगितानां ] रागी 
[ मोदितानां ] मोदी जीवोकि [ जीवप्रदेशेषु ] जीवके प्रदेशमे [ये अणवः | जो 
परमाणु [ केति ] रुगते है वंधते है [ तान्‌ ] उन परमाणुभके सको ( समृहों ) को 
[ जिनाः ] जिनेन््रदेव [ कर्मं ] करम [ भणति ] कहते है ॥ भावार्थ-ञ्ुद्ध भात्माकी 
जनुमूतिसे भिन्न जो विषयकषाय उनसे रंगे हए आसमज्ञानके अमावसे उपाजन क्रिय हृष 
मोहकर्मके उदयकर परिणत इए एेसे रागी द्वेषी मोदी सक्षारी जीवोके कर्मनेणायोम्य 
जो पुदररस्कंद है ये क्ञानाबरणादि जठ भरकार कर्मरूप होकर परिणमते दै । जसे तेरुकर 
चिकने शरीरम धूलि ठगकर मैरुूप होक परिणमती है वैसे दी रागी द्वेषी मोदी 
जीवोके विषयकयपायदशामे पुदधल्वर्भणा कर्मर होके परिणमती है । जो कर्मोका उपार्जन 
करते है वही जव वीतराग निविकर्पसमाधिके समय कर्मोकरा क्षय करते है तव आराधने 
योग्य है यह तायं हआ ॥ ६२ ॥ 

इसप्रकार कर्मखरूपके कथनकी सुख्यताकर चार दोहा कहे । भगे पाचरद्धियः मन्‌, 
समसतविभाव ओर चार गतिके दुःख ये सव ॒डुद्धनिश्चयनयकर कर्मसे उपजे है जीवके 


७6 रायच॑द्रजैनशाश्मार(याम्‌ । 


पचवि ईदिय अण्णु मणु, अण्णुवि सथलविमाव । 

जीवं कम्मडं जणिथ जिय, अण्णुवि चउगहताय ॥ १२ ॥ 
पन्ैव दद्रियाणि अन्यत्‌ मनः अन्यदपि सकख्विभावः । 
जीवानां कर्मणा जनिता जीव अन्यदपि चतुगतितापाः ॥ ६३ ॥ 


पंचवि हंदिय अण्णु मणु अण्णुवि सयलविभावं पचैग्रियाणि अन्यन्मनः अन्यदपि 
पुनरपि समस्तविभावः जीवहं कम्मह जणिय जिय अण्णुवि चडगङताव्‌ एते जीवानां 
कर्म॑णा जनिता हे जीव, न केवङमेते अन्यदपि पुनरपि चतुगेतिसंतापासे कर्मजनिता 
इति । तद्यथा । अतीद्रियात्‌ ज॒द्धात्मनो यानि विपरीतानि पंचद्रियाणि दुभाय्यमसंकस्प- 
विकर्परहितात्मनो विपरीतमनेकसंकल्पविकस्पजारृरूपं मनः, ये च छुद्धारमतन््वाुभूते- 
विंङघ्णाः समस्तविभावपयौयाः वीतरागपरमानंदसुखागृतभ्रतिकूलाः समसचतुगेतिसंतापाः 
दुःखदादाश्चेति सरवप्येते अश्ुद्धनिश्वयनयेन सखसंबेदयाभावोपार्जितेन कर्मणा निर्मिता जीवा- 
नामिति । अव्र परमासद्रव्यास्रतिकरूकं यत्पचेद्रियादिसमस्तविकर्पजारं तद्धेयं तद्िपरीनं 
खश्द्धातमतच्छं पंचेद्वियविपयाभिखापादिसमस्तविकर्परहितं परमसमराधिकाटे साक्षादुपा- 
देयमिति भावाथः ॥ ६३ ॥ 





नही हँ यह अमिपाय मनम रखकर दोहासूत्र कहते है;--| पंचैव ] पाचोंदी [ इद्रियाणि ] 
द्विया [ अन्यत्‌ | भि हे [ मनः ] मन [अपि] जर [ सकरुविभावः ] रागादि 
सव विभाव परिणाम [ अन्यत्‌ ] अन्य है [ चतुभेतितापाः अपि ] तथा चां गति्ोकि 
दुःखभी [ अन्यत्‌ ] अन्य है [ जीव ] हे जीव ये सवर [ जीवानां ] जीवोके [ क्मेणा 
वर्मैकर [ जनिताः ] उपज हँ जीवसे भिन्न है एेसा जान । भावाथे- दद्रियरदित शु- 
दवासासे विपरीत जो स्यरन आदि पांच दृद्भियां, शुम अद्यु संकल्पविकस्पसे रहित 
आत्मासे विपरीते अनेकसंकद्पविकरपसमूहरूप जो मन ओर शुद्धात्मततत्वकी अनुभूति 
भिन्न जो रागदवेषमोहादिषूप सव विमाव ये सब भत्मासे जुदे है तथा वीतरागपरमानंद 
सुखरूप अमृतसे प्रान्मुख जो समसत ॒चतुगेतिके दुःख महान्‌ दु खदायी चे सव जीव- 
पदाथैते भिन्न है । ये सभी अज्ुद्धनिश्वयनयकर आसज्ञानके अभावसे उपार्जन कये हुए 
कमेसि जीवके उलन हए है । इसस्यि ये सब अपने नही है क्म जनित है । यापर 
परमास्मदरव्यसे विपरीत जो पांच दद्ियोको जदि लेकर सव॒ विक्ल्पनाकहैवेतो ल्या 
गने योग्य है, उससे विपरीत पांच दद्रियोके विषर्योकी जभिरापाको जदि ठेकर सब 


निकसपनारोसे रहित अपना शुदधात्मतत््न वही प्रमसमाधिके समय साक्षात्‌ उपादेय हे । 
यह तात्प जानना ॥ ६३ ॥ 


परमासप्रकाशचः | ७१ 


अथ॒ सांसारिकसमसञुखटुःखानि शनिश्वयनयेन जीवानां कम जनयतीति 
निरूपयति,-- 


क्खखुवि सुक्खखुवि बड िहञ, जीवहं कम्म जणे । 

अप्पा देख सुण पर, णिच्छड एड भणेह्‌ ॥ ६४ ॥ 
दुःखमपि सुखमपि वहुविर्धं जीवानां कर्म जनयति । 
आत्मा परयति मनुते परं निश्चयः एवं भणति ॥ ६४ ॥ 


दुक्खुवि सुक्खुवि बहुविहउ जीवं कम्य जणेह इुःखमपि सखमपि । करथभूतं । 
वहुविधं जीवानां कमे जनयति । अप्पा देखड्‌ ण प्र णिच्छड एड भणेह्‌ आत्मा 
पुनः परयति जानाति परं नियमेन निश्वयनयः एवं नुवते इति । तथाहि--भनाङुरत्व- 
लक्षणपारमा्थिकवीतरागसौख्यात्‌ ्रतिकूकं सांसारिकसुखटुःखं यप्यञयुद्धनिश्चयनयेन 
जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयेन कमजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमा- 
धिखः सन्‌ वचस्तु वस्तुरूपेण परयति जानाति च न च रागादिकं करोति । अत्र पारमा- 
्थिकयुखाटिपरीतं सांसारिकयुखदुःखयिकत्पजाङं देयमिति तात्पयौथैः ॥ ६४ ॥ 


अथ निश्चयेन वंधमोक्षौ कम करोतीति प्रतिपादयति,-- 
वंधुवि भोक्श्ुषधि सयक जिय, जीवं कम्षु जणे । 
अप्पा किंपिवि णद्‌ णचि, णिच्छड एड भणेह ॥ ६५ ॥ 


आगे संसारके सव युखदुःख शयुद्धनिश्वयनयसे शभ अञ्युम कर्मोकर उन्न होते है 
ओर कर्मौको दी उपजाति दै जीवक नही दै एेसा कहते है-[ जीवानां ] जीवक 
[ बहुविधं ] अनेक तरदके [ दुःखमपि शुखं अपि ] इख भर छल दोनों दी [ कम ]| 
कर्म ही [ जनयति | उपजाता है । [ आत्मा ] ओर जात्म [ पश्यति | उपयोगमई 
दोनसे देखता दै [ परं मलुते ] भर केवल जानता हे [ एवं | इस मकार [ नियः | 
निश्चयनय [सणति] कहता है अर्थात्‌ निश्चयनयसे भगवानने पेसा कहा हे । भावाथ -- 
आकुरुतारहित परमार्थिक वीतरागयुखसे परान्छख (उक्टो ) जो ससारके सुखदुःखं 
यचपि अशुद्ध निश्चयनयकर जीवसर्धी ह तौभी चुद्धनिश्चयनयकर जीवने उपजाये नरी 
ह इसलिये जीवके नही है कर्मसयोगकर उतत्न हुए दै । ओर आत्मा तो वीतरागनिर्ि- 
स्पसमाधिमे खिर हुभां वस्तुको व्ठुके खरप देसतता है नानत हे रागादिकरूप नहीं 
होता उपयोगरूप है ज्ञाता द्र हे परम आनंदख्प हे । यहा पारमार्थिक सुखसे उर्ट 
जो द्जनित ससारका घुलदुःख आदि विकस्पसमूह है वह त्यागने योग्य हे पसा भग- 
वानने कहा है यह तासथ है ॥ ६४ ॥ 

जाये निश्चयनयकर वघ ओर मोक्ष कर्मजनित दयी है कर्मके योगसे ब॑ष भोर कर्मफ 


७२ रायच॑द्रजैनशाखमाटायाम्‌ । 


धमपि मोक्षमपि सकर जीव जीवानां कर्म जनयति । 
आस्मा किमपि करोति नैव निश्चय एवं भणति ॥ ६५ ॥ 


वैधुवि मोक्छुवि सयट् जिय जीवं कम्म जणेड्‌ वंधमपि मोश्मपि समस्ते दे 
जीव जीवानां करस करै जनयति अप्पा किंपिवि णद्‌ णवि गिच्छड एड भणेद्‌ 
आत्मा किमपि न करोति वंधमोश्षखरूपं निश्चय एवं भणति । तद्यथा । अनुपचरितास- 
दभूतग्यवहारेण द्रन्यवधं तथेवाञ्चद्धनिश्चयेन भावर्वधं तथा नयहयेन द्रत्यभावमोक्षमपि 
यद्यपि जीवः करोति तथापि छुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहफेन छुदधनिश्चयनयेन न करोयेव 
भणति । कोसौ । निचय इति । अचर य एव छुद्धनिश्चयेन वंधमोक्षौ न करोति स एव 
शद्धात्मोपादेय इति भावाथेः ॥ ६५ ॥ 

अथ खरसंख्यावाद्यं अरक्षेपकं कथयति,-- 


सो णत्थित्ति पएसो चउरासीजोणिक्खमञ्क्म्मि। 
जिणवयणं ण कहंतो जत्थ ण इलटुडद्धिओ जीवो ॥ ६६ ॥ क्षे 
स नाप्यत्र प्रदेशः चतुरश्चीतियोनिरक्षमध्ये | 
जिनवचनं न कभमानः यत्र न भ्रमितः जीवः ॥ ६६ ॥ 


सौ णस्थित्ति पएसो स प्रदेमो नास्यत्र जगति ! स कि । चडरासी जोणिरुक्खम्‌- 
उक्षम्मि जिणवयणं ण रह॑तो जत्थ ण इछइद्धिओं जीषो चतुरगीतियोनिरुक्षेषु मध्ये 


वियोगसे मोक्ष हे एेसा कहते दै [ हे जीव ] हे जीव [ वंधमपि ] वधको [ मोक्ष- 
मपि ] ओर मोक्षको [ सकं | सबको [ जीवानां ] जीेकि [ कमै | कर्म ही [ जन- 
यति | करता हे [ आत्मा ] आमा [ किमपि ] कुछ भी [ नैव करोति ] नदी करता 
| निश्चयः ] निश्चयनय [ एषं ] एेसा [ भणति ] कहता है अर्थात्‌ निश्वयनयसे भगवा- 
नने दसा का हे । मावा्थं--अजनादिकार्की सधवाठी अयथार्थखरूप जनुपचरितास- 
द्भूतव्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मवंध जोर अशुद्धनिश्चयनयसे रागादि मावकर्मके 
व॑धको तथा दोनों नयोसे द्रव्यकर्म मावकर्मकी स॒क्तिको यचि जीव करता दै तोभी श्चद्- 
पारिणामिकपरमभावके अहण करनेवाले शुद्धनिश्चयनयसे नही करताहे वंध ओर मोक्षसे 
रहित हे एसा भगवानने कहा है । यहां जो शुदधनिश्चयनयकर वंध भौर मेोक्षका कती 
नदीं ही शुद्धात्मा जाराषने योग्य है ॥ ६५ ॥ 


आगे दोहयपूत्नौकी खरसंख्यासे बाहर उक्तच खरूप प््षेपकको कहते हैः--[ अत्र ] 
इस जगत [स कः अपि ] ेसा को मी [ प्रदेशः नासि ] पदेश ( खान ) नही है 
~. कि [यत्र ] जिस जगह [ चतुरशीतियोनिलकमध्ये ] चौरासीखस योनिम लेकर  जि- 


परमलिप्रकाशचः | ७३ 


भूत्वा जिनवचनमलभमानो यत्र न भमितो जीव इति । तथाहि । भेदामेद्रतनत्रयम्रति- 
पादकं जिनवचनमङभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकारे यत्र॒ चतुरशीतियोनिरेषु मध्ये 
भूत्वा न भ्रमिः सोत्र जगति कोपि प्रदेदो नासि इति । अत्र यदेव भेदाभेद्रल्नतरयप्रति- 
पादकं जिनवचनमकभमानो भ्रमितो जीवस्तदेवोपदेयात्मुलप्रतिपाद्कत्वादुपादेयमिति 
तात्पयथेः ॥ ६६ ॥ 

अथात्मा पशुवत्‌ स्वयं न याति न चैति करव नयल्यानयति चेति कथयति,-- 


अप्पा पयुह्‌ अणुदरह, अप्पु ण जाह ण एह । 
खुबणत्तयहं वि मज्द जि, विदि भाण विरहि णेह ॥ ६७ ॥ 
आत्मा पंगोः अनुहरति मासा न याति न आयाति । 
सुवननत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधिः आनयति विधिः नयति ॥ ६७ ॥ 
अप्पा पंगुह अणुहरई अप्पुण जाद ण एह आत्मा पंगोरयुहरति सदृशो भवति 
अयमात्मा न याति न चागच्छति! क । भुबणत्तयह॑वि मज्ज्ि जिय विहि आण्‌ विदि 
णे भुवनव्रयस्यापि मध्ये हे जीव विधिरानयति बिधिनैयतीति । तद्यथा । अथमासा 
गुद्धनिन्धयेनानतवीर्यत्वान्‌ शभाञ्चभकर्मरूपनिगरद्वयरहितोपि व्यवहारेण अनादिसंसारे 
खञुद्धात्मभावनाप्रतिवंधकेन मनोवचनकायत्रयेणोपार्जतेन कमेणा निर्मितेन पुण्यपापनिग- 
ल्येन दृढतरं वद्धः सन्‌ पंगुद्भूत्वा खयं न याति न चागच्छति स एवात्मा परमात्मो- 
पलंभप्रतिपश्चभूतेन विधिगच्दवाच्येन क्मैणा ञुवनत्रये नीयत्ते तथैवानीयते चेति । अत्र 


नवचनं अरभमानः ] जिनवचनको नही प्राप्त करताहआ [ जीवः | यह जीव [न 
भ्रमतः ] नदी भटका । भावाथै--इस जगतम कोई एेसा आन नही रहा कि जापर 
यह जीव निश्चय व्यवहार रलत्रयको कहनेवाले जिनवचनको नहीं पाता हुभा अनादिका- 
रसे चौरासीलासयोनिमे होकर न घूमा हो अथौत्‌ जिनवचनकी प्रतीति न करनेसे सब- 
जगह जर सब योनियोमै अमणकरया जन्म मरण किये । यहां यह तात्पयै दै कि जिन. 
वचनके न पानेते यह जीव जगतमे भ्रमा इसल्यि जिनवचन दी आराधने योग्य 


है ॥ ६६॥ ति 

आगे जत्मा पांगलेकी तरह आपन तो कीं जाता है भर न जाता हे कर्मही 
इसको छे जाते दहै ओर ठे आते है एेसा कहते दै,--[ हे जीव | हे जीव | आत्मा | 
यह आत्मा [ पंगोः अनुहरति ] पागलेके समान है [ आत्मा | माप [न याति| न 
कहीं जाता है [न आयाति ] न जाता है [ शुवनत्रयख अपि मध्ये | तीनां रोके 
इस जीवको [ विधिः | कर्म ही [ नयति | ठे जाता दे [ विधिः ] कर्मदी[ त 
ठे जता है । भावार्थ--यह आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे अन॑तवीयै ( बर )का धारण कर्‌- 

१० 


७४ रायचंद्रनैनशाखमारयाम्‌ । 


यद्ध £ (4 तद्धेयमिति [> 
वीतरागसदानैदैकरूपात्सर्वप्रकारोपादेयभूतात्परमात्मनो यद्धनं छभाञ्यभकमद्रय तद्ध 
भावाः । ६७ ॥ इति कर्मशाक्तिखरूपकथनखटे सू्रा्टकं गतं । 
अत उर्ध्वं भेदामेदभावनासुख्यतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ सखतंघ्सूव्रनवकं कथयति;ः-- 


अप्पा अप्पुजि पर्‌ जि पर्‌, अप्पा पर्‌ जि ण होई । 

पर्‌ जि कयाडइवि अप्यु णवि, णियमिं पणिं जोद ॥ ६८ ॥ 
आत्मा आत्मा एव परः एव परः आसा प्रः एव न भवति । 
पर्‌ एव कदाचिदपि आत्मा नैव नियमेन प्रभणंति योगिनः ॥ ६८ ॥ 


अप्पा अप्पु जि परु जि पर, अप्पा प्र जि ण होड आसासेव पर एव परः आत्मा 
पर एव न भवति परु जि कयाइवि अप्ु णवि णियसे पभणदिं जोह पर ण्व कदाचि- 
द्प्यात्मा नैव भवति नियमेन निश्चयेन भर्ण॑ति कथयंति। के कथयंति । परमयोगिन इति । 
तथाहि । शुद्धात्मा केवल्जञानादिखभावः जुद्धात्मासेव परः कामक्रोधादिस्वभावः पर एव 
पूर्वोक्तः । परमासाभिधानं तदैकससवभावं यक्तवा कामक्रोधादिरूपो न भवति । कामक्रोधादि- 
रूपः परः कापि काडे छद्धासा न भवतीति परमयोगिनः कथयेति । अच्र मोक्षसुखादुषादे- 
यभूतादसिन्नः कामक्रोधादिभ्यो भिन्नो यः शुद्धासा स एवोपादेय इति तात्प्याथेः । ६८॥ 





नेवारा होनेसे शुभ अश्ुभकर्मरूपरवधनसे रहित है तभी व्यव्हारनयसे इस अनादि संसा- 
रमे निजशुद्धासमाकी भावनासे विमुख जो मन वचन काव इन तीनोंसे उपाजे कर्मोकिर 
उन्न हुए पुण्यपापर्ूप वंधनोकर अच्छीतरह वधा हुआ पांगरेके समान जाप न कही 
जार हैन कही जाता है । जसे वंदीवान आपसे न कही जाता है ओर न कही अता 
हे चौकीदारोकर ले गया जाता है ओर्‌ जताहै आप्तो पांगलेके समानदै । वही 
मात्मा परमासाकी प्रा्तिके रोकनेवाटे चतुगेतिरूपसंसारके कारणखरूप कर्मोकर तीन 
जगतमे गमन आगमन करता हे एक गतिसे दूसरी गतिम जाता है । यहां सारांश यह 
हं किं वीतराग परम आानंदरूप तथा सवतरह उपादेयरूप परमा्मासे { अपने खरूपसे ) 
मित्र जो छम अद्युम कर्म है वे त्यागने योग्य है ॥ ६७ ॥ 


इस मकार कर्मकी शक्तिके खरूपके कहनेकी सुस्यतासे ग्वै खस्मे आठ दोहा 
कदे । इससे जगे सेदाभेद्रलज्यकी भावनाकी सुख्यतासे जुदे २ खर्च नौ सूत्र कहते 
ह- आत्मा | निजवस् आत्मा एव | आत्मा दी है [ प्रः | देहादि पदार्थं 
( प्र एव | प्र ही ह [ आत्मा ] जातमा तो [ पर; न एव ] परद्रव्य नदं [ भवति ] 
रोता [ प्र एव ] जर परद्रव्य भी [ कदाचिदपि ] कभी [आत्मा न एव ] आत्मा 
नही होता एसा [ नियमेन ] निश्चयकर [ योगिनः ] योगीश्वर [ प्रभर्ण॑ति ] कहते हे । 
भावा अदाता तो केवरनञानादि समाव दै जकूप नही है उपाधिरूप नहीं हे 


परमसिप्रकारः । ७५ 


अथ शुदधनिश्वयेनोत्पत्तिमेरणं व॑धमोष्षौ न करोखासेति प्रतिपाद्यति,-- 
णवि उप्पन्लइ णवि मरह बधु ण मोक्खु करेइ । । 
जिउ परमत्थं जोडा, जिणवस एड भणेह ॥६९ ॥ 
नापि उत्पयते नापि म्रियते वधं न मोक्षं करोति। 
जीवः परमार्थेन योगिन्‌ जिनवरः एवं भणति ॥ ६९ ॥ 


नाप्यत्यद्यते नापि भ्रियते वंधमोक्षं च न करोति । कोसौ कतौ । जीवः । केन । 
परमार्थेन हे योगिन्‌ जिनवर एवं जूते कथयति । तथाहि । यद्प्यासा छ॒द्वासायुभूयमाये 
सति श्ुभाद्यभोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरणद्युभाञ्यभर्वधान्‌ करोति । ञद्धासादभूति- 
सद्भावे तु श्चुद्धोपयोगेन परिणम्य मोधं च करोति तथापि शछुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
म्राहकेण अुद्धद्रव्यार्थिकनयेन न करोति । अन्राह्‌ शिष्यः । यदि शुद्धद्रव्यार्थकरक्षणेन 
श॒द्धनिश्येन मोक्षं च न करोति तर्हिं युद्धन्येन मोषो नास्तीति तदथेमनुठानं बृथा । 
परिहारमाह । मोक्षो हि वंधपूचैकः स च वंधः युडनिचश्येन नासि तेन कारणेन वंधम्र- 
तिपक्षभूतो मोक्षः सोपि शुनिश्वयेन नासि यदि पुनः शुदधनिश्वयेन बंधो भवति तदा 


द्धासखरूपही है । पर जो कामक्रोधादि पर वस्तु भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म हैँ वे प्र 
ही हे अपने नहीं है, जो यह आमा ससार अवमे यथपि अश्ुद्धनिश्चयनयकर काम 
क्रोधादिरूप हो गया है तोभी परमभावके अहक शयुद्धनिश्चयनयकर अपने ज्ञानादि निज- 
मावको छोडकर कामकोधादिङ्प नही होता अर्थात्‌ निजमावरूप दी हे ये रागादिविमा- 
वपरिणाम उपाधिक दै परके सवंधसे हँ निजभाव नही है इसलियि आत्मा कमी इन 
रागादिरप नही द्योता एेसा योगीश्वर कहते हँ । यहां उपादेयरूप मोक्षसुख ( भतींद्रिय 
घुख ) से तन्मय ओर काम कोधादिकसे भिन्न जो छद्ास्मा है वदी उपरदेय है एेसा 
अभिप्राय दहै ॥ ६८ ॥ 

आगे शचुद्धनिश्वयनयकर ज्मा जन्म मरण वंघ ओर सोक्षको नही करता ह 
ज्ञेसा है वैसा दी है ेसा निरूपण करते हैः--[ हे योगिन्‌ ] हे योगीश्वर [ परमार्थेन | 
निश्वयनयकर विचारा जावे तो [ जीवः ] यह जीव [नापि उत्पद्यते ॥ न तो उपन्न 
होता है [ नापि भ्रियते ] न मरता है [च] ओर [नवध मोक्ष | ५ मोक्षको 
[ करोति ] करता है अथौत्‌ शद्ध निश्चयसे वंषमोक्षसे रहित है [एवं] रे [जिन्‌ 
चरः ] जिनेन्दरदेव [ भणति | कहते दै । मावार्थ--ययपि यह आत्मा छद्धामानुभूतिके 
अमायक होनेपर श्ुमजद्यम उपयोगे परिणमनकरके जीवन मरण श्मजञ्धमकरमनरको 
करता है ओर जद्धसमायुभूतिके परगट होनेषर छद्धोपयोगसे परिणत रोकर मोक्षको करता 
ड तमी सुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शद्धदव्याथिकनयकर न॒वधका कती है ओर 


७६ राय्च॑दरेनशाख्मारायाम्‌ । 


सशचदेव वंध एव । अस्मिन्नर्थे दृष्टं तमाह । एकः कोपि पुरुपः सला द्धस्ि्ठति द्विती- 
यस्तु वंधनरहितस्िष्ठति । यस्य ॒वंधभावो सुक्त इति व्यवहारो घटते, द्धितीयं प्रति मोभ्रो 
जातो भवत इति थदि भण्यते तदा कोपं करोति । कस्माद्रंघाभावे मोक्षवचनं कथं घटत 
इति । तथा जीवस्यापि छद्धनिश्चयेन वंधाभावे सुक्तवचने न घटते इति । अच्र वीतराग- 
निर्विकरपसमाधिरतो यक्तजीवसदमः खचुद्धासोपािय इति भावार्थः ॥ ६९ ॥ 

अथ निश्वयनयेन जीवस्योद्धवजरामरणयोगक्गिवणेखंज्ञा नास्तीति कथयंति;ः-- 


अत्थि ण उञ्मउ जरमरणु, रोयवि छिंगवि वण्ण। 

णियभि अप्यु चियाणि तुद, जीवं एकवि सण्ण ॥ ७० ॥ 
असि न उद्रवः जरामरणः रोगाः अपि रिंगान्यपि वर्णाः । 
नियमेन आसन्‌ विजानीहि चं जीवस एकापि संज्ञा ॥ ७० ॥ 


अस्थि ण उन्भङ जरमरणु रोयवि किंगवि बेण्ण असि न न विद्यते । किंकिं 
नासि ! उच्भउ उत्पत्ति; जरामरणयोगा अपि छिगान्धपि वणौः णियरमिं अप्मु वियाणि 





न मोक्षका कती है । पसा कथनमुनकर रिष्यने प्रश्च किया कि हे प्रभो शुद्धद्रव्याभिक- 
खरूप शुद्धनिश्चयनयकर मोक्षकामी कती नहीं है तो एसा समक्षना चाहिये कि शुदधनयकर 
मोक्षद नही दै जव सोक नही तव मोक्षके स्यि यल करना था है । उसका उत्तर 
कहते है-- मोक्ष है वह वंधपूर्वैक है ओर वंष दै वह॒ शुद्धनिश्वयनयकर होता दी नहीं 
इसकारण वंधके अमावरूप मोक्ष है वह भी शुद्धनिश्वयनयकर नही दै । जो जुद्धनिश्वय- 
नयसे वंध होता तो हमेशा यधा दी रहता कभी वंधका अभाव न होता । इसके वरे 
दृष्टा कहते कोई एक पुरुष साककसे वध रहा हे जर को$ एक पुरुष वंध रहित 
हे उनमैसे जो पहले वधा था उसको तो 'युक्त' (रट ) एेसा कहना ठीक मादस पडत। 
है जर दूसरा जो बंधा दी नहीं उसको जो "भाप हट गये" ठे कहा जाय तो वह्‌ 
कोष करे जो भै कब वंधाथा सो यह सञ्च श्रुटा' कहता दै, बंधा हवै वह चै इसल्यि 
वैधेको तो मोक्ष कहना ठीक है जर व॑धादीन हो उसे छटा कैसे कदसकते है । उसी 
मकार यह जीव जुद्धनिश्चयनयकर बंधा हा नही है इसकारण सुक्त कहना ठीक नही 
द । वंध भी व्यवहारनयकर ओर युक्ति भी व्यवहारनयकर दहै, श्ुदधनिश्वयनयकर न वंध 
हेन मोक्ष है ओर अश्रुद्धनयकर व॑ है इसि वंधके नाशका यल भी वश्य करना 
चाहिये । यहां यह जभिप्राय हे कि सिद्धसमान यह अपना शुद्धात्मा वीतरागनिविकसप- 
समाधिम ठीन पुरुषोको उपदेय है अन्य सव हेय है ॥ ६९ ॥ 


जागे निश्चयनयकर्‌ जीवक जन्म जरा मरण रोग एकग वणे ओर संज्ञा नहीं है आसा 


परमालप्रकाशः ६ 


तहं जीवहं एकनि सण्ण॒नियमेन निश्चयेन दे आतमन्‌ हे जीव बिजानीदि लं । क 
नासि । जीवस्य न केवल्मेतन्नासि संज्ञापि नास्तीति । अत्र संज्ञारब्देनाहारादिसंन्ा 
नामसंज्ञा वा ्राद्या । तथाहि । वीतरागनिर्विकस्पसमाधेरबिपरीतैः क्रोधमानमायारोभग्र- 
तिविभावपरिणामेयौन्युपार्जितानि कमणि तदुदयजनितान्युद्धवादीनि शुदधनिश्चयेन न 
संति जीवस्य । ते कस्मान्न संति । केवलक्ञानायनंतगुणैः कृत्वा निश्वयेनानादिसंतानागतो- 
द्वादिभ्यो भिन्नत्वादिति । अत्र उपटेयरूपानंतसुखानिनाभूतञचद्धजीवात्तच्छकाशायानि 
भिन्नान्युद्धवादीनि तानि हेयानीति ताप्पयौः ॥ ७० ॥ 
युद्धवादीनि खरूपाणि ुद्धनिश्चयेन जीवस्य न संति तर्हिं कस्य सतीति प्रभे देहस्य 
भवतीति प्रतिपादयति,- 
दें उञ्जञ जरमरण, देहं वण्णु विचिन्तु । 
देदह तेय वियाणि तुह, देददं ठिख विचित्त ॥ ७१॥ 
देहस्य उद्धवः जरा मरणं देह वर्णः विचित्रः । 
देहस्य रोगान्‌ विजानीहि सवं देहस रिग विचित्रं ॥ ७१ ॥ 
देहस्य भवति । कि किं । उन्भृउ उत्पत्तिः जरामरणं च वर्णो विचित्रः | वणराब्देनात्र 


इन सव विकारोसे रदित है एेसा कहते है;ः-[ हे आत्मन्‌ ] हे जीव आत्माराम 
[ जीवस ] जौवकरे [उद्धवः न ] जन्म नही [अलि | दै [ जरामरणः ] जा मरण 
[ रोगा अपि ] रोगभी [ किंगान्यपि ] चिन्ह भी [ वणां; | वण [ एका संज्ञा अपि] 
आहारादिक एकभी संज्ञा वा नाम नहींहै एेसा [त्वं] तू [ नियमेन] निश्वयकर 
[ विजानीहि ] जान । भावरा्थ--वीतरागनिविकस्पसमाभिसे विपरीत नो कोष मान 
माया कोभ जादि विभाव परिणाम उनकर उपाजैन किये कर्मके उदयसे उदत्न इए 
जन्ममरण आदि अनेक विकार है वे श्ुद्धनिश्चयनयकर जीषके नही है, क्योकि निश्चय- 
नयकर आत्मा केवरन्ञानादि अन॑त गुणोकर पूणं है ओर अनादिसतानसे प्रप्त जन्म जरा 
मरण सेग शोक भय, खी पुरुष नपुंसकरिग, सफेद काला वेरः वणै, आहार भय मैन 
परिग्रदरूप संज्ञा-इन सबोंसे मिन्न है । यहां उपादेयरूपर अरनँतुखका धाम जो शद्जीव 
उससे भित्र जन्मादिकं है वे सव त्याज्य है एक आतमा दी उपादेय है यह तासयं 
जानना ॥ ७० ॥ 

आगे जो शुद्धनिश्चयनयकर जन्ममरणादि जीवके नही दे तो किसके है एेसा हिप्यके 
मश्च करनेपर समाधान यदै किये सब देके है एेसा कथन करत त 
श्रीगुरु कहते है कि हे शिष्य [ त्वं ] तू [ देहस ] देहके [ उद्धवः | ४९९ [ जरा 
मरणं ] जरा मरण होते है अथौत्‌ नया शरीर धरना विध्यमान शरीर शछोडना बद्ध 


७८ रायर्चद्रनैनशाखमालायाम्‌ । 


पूर्वसूत्रे च श्चेतादि त्राहमणादि वा गृह्यते तसैव दस्य रोगान्‌ विजानीदीति गमप 
िगरब्देनात्र पूर्वसूत्रे च खीपुनपुंसकलिगं यतिरिगं वा प्राहं चित्तं मनश्रेति । तद्यथा-- 
शद्धाससम्यदरभ्धान्ञानाुचरणरूपामेद्रतत्रयभावनाप्तिकूे रागद्धेपमोहैर्यान्युपार्जितानिं 
कमणि तदुदयसंपन्ना जन्ममरणादिधमो यद्यपि व्यवदारनयेन जीवस्य संति तथापि 
निश्चयनयेन देहेति ज्ञातव्यं । अत्र देहादिममत्वरूपयिकल्पजारं क्तवा यदा चीतराग- 
सदानदैकरूपेण सर्वभ्रकारोपादेयभूतेन परिणमति तदा खञद्धालेबोपादेय इति भावाथेः।॥७९ 


अथ देहस्य जरामरणं द्रा मा भयं जीव कार्षीरिति निरूपयति,- 


देदह पेक्त्खिवि जरमरणु, मा भउ जीव करेहि । 
जो अजरामर वखु परु, सो अप्पाणु शणेहि ॥ ७२॥ 
देहस दृष जरामरणे मा भयं जीव कार्षीः । 
यः अजरामरः ब्रह्म परः तं आत्मानं मन्य ॥ ७२ ॥ 
देहं पेक्खिवि जरमरणु मा मउ जीव करेहि देदसंवंधि चा । किं । जरामरणं 
मा भयं कार्षीः हे जीव । अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं तथापि युदधनि- 
येन देहस्य न च जीवस्येति सत्वा भयं मा कार्षीः । तर्हि किं कुरु । जो अजरामर वंभ 
पर्‌ सो अप्पाणु शुणेहि यः कश्िदजरामरो जरामरणरदितन्रद्यराव्दवाच्यः युद्धासा । 


जवखा होना ये सव देहके जानो [ देहस ] देहके [ विचित्रः णैः ] अनेकतरहके 
सफेद इयाम हरे पीले लरुरूप पांचवणै अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राद्र॒ये चार चरणं 
[ देह † देहके [ रोगान्‌ ] वात पित्त कफ आदि अनेक रोग [ देह ] देहके 
[ विचित्रे लिंगं | अनेक प्रकारके सीरिग पुरुषरिग नपुंसकरङ्गि ङ्प चिन्हको अथवा 
यतिक रिगको ओर द्रव्यमनको [ विजानीहि ] जान । भावा्थ-श्चद्वात्माका सचा 
शद्धान ज्ञान जाचरणरूप अभेद रलत्रयकी मावनासे बिसुख जो रागद्धेषमोह उनकर उ- 
पाज जो कर्म उनसे उपजे जन्ममरणादिविकार है वे सव यद्यपि व्यवहारनयसे जीवक है 
तोमी निश्वयनयकर जीवके नही है देहसंवंधी है देखा जानना चाहिये । यदांपर देहादि- 
कर्मे ममतारूप विकरपनाकको छोडकर जिससमय यह जीव वीतराग सदा आनंदरूप 
सवतरह उपादेयरूप निजमावोकर परिणमता है तब अपना यह श्ुद्धात्ा हयी उपादेय है 
दसा अभिप्राय जानो ॥ ७१ ॥ 


` जागे देसा कहते हं कहे जीव तु जरा मरण देहके जानकर डर मत करैः-- 
 देःजीव्‌ ] हे जात्माराम तृ [ देहस | देके [ जरामरणं ] बुटापा मरनेको [ दृ | 
देखकर | भयं | इर [ मा कापी; ] मत करै [ यः ] जो [ अजरामरः ] अजर अमर्‌ 


परमात्मप्रकडः । ७२३, 


कथंभूतः । परः सर्बो्छृषटसमित्थभूतं परं ब्रह्मखभावमासानं जानीहि पंचद्वियविषयप्रभ- 
तिसमस्विकल्पजाङं युक्त्वा परमसमाधौ खित्वा तमेव भावयेति भावार्थः | ७२ ॥ 


जथ देहे छिद्यमानेपि भि्यमानेपि शद्धात्मानं भावयेखभिम्रायं मनसि धृत्वा सूरं 
प्रतिपादयति,-- 


चिल्लउ भिज्लड जाउ खड, जोय एड सरीर । 
अप्पा भावि णिस्मलउ, जि पावहि भवतीर ॥ ७२॥ 
छियतां मितां यातु क्षयं योगिन्‌ ददं शरीरम्‌ । 
आत्मानं भावय निर्मरं येन प्रापमोसि भवतीरं ॥ ७२ ॥ 
छिजञउ भिज्ञ जाउ खड जोय एहुं सरीर छिद्यतां वा द्विधा भवतु भिद्यतां 
वा खिद्री भवतु क्षयं वा यातु हे योगिन्‌ इदं इरीरं तथापि त्वं किं रु । अप्पा भावि 
णिभ्मङड आसान वीतरगचिदानदैकखभावं भावय । किं विशिष्टं । निर्म॑रं भावकमेद्र- 
व्यकर्मनोकर्मरहितं । येन किं भवति । जिं पावहि भवतीरू येन परमासध्यानेन प्रापरोसि 
लभसे त्वं हे जीव । किं । भवतीरं संसारसागरावसानमिति । अत्र योसौ देहस्य छेदनादि- 
व्यापारेपि रागद्वेपादिक्षोभमङकवैन सन्‌ ञुद्धासानं भावयतीति संपादनादवाच्मोक्षं स 
गच्छतीति भावाथः ॥ ५३ ॥ 


[ प्रः ब्रह्म ] परम व्रह्म ञद्धखमाव है [ तं | उसको तू [ आत्मानं | जातम [ मन्यख | 
जान | भावार्थ--यचपि व्यवहार नयसे जीवके जरा मरण दै तोभी शदधनिश्वयनयकर 
जीवके नहीं षै देहके हैँ एेसा जानकर भय मत॒ करे तू अपने चित्तम एसा समश्च कि 
जो को$ जरा मरणरहित अखंड पर तह है वैसा दी भेरा खूप है चदधात्मा सबसे 
उल्ृष्ट है एेसा तू यपना खमाव जान । पाच दृद्रियोकि विषयौको जदिदे समस विक- 
स्पजाोको छोडकर परमसमाधिमे शिर होकर निज आस्माको ही ध्याय यह तात्पयै 
हु ॥ ७२ ॥ 

आगे जो देह छिद जावे भिद जावे क्षय हो जवे तौभी तू भय मत करे केवल शुद्ध 
जासाका ध्यानफर रेस जमिपाय मनम रलकर सूत्र कहते है--[ हे योगिन्‌ ] दे योगी 
[इदं शरीरं ] यह शरीर [ छिचतां ] छिदजाे दो इकडे शो जावे [ भितं ] अथवा 
मिद जानै ठेदसदित हो जरै [ क्षयं यातु ] नारको प्रा होवे तमी तू भय मतके 
मनम सेद मत कै [ निल आत्मानं | अपने निर्रु भात्माका ही [ भावय | ध्यान 
कर अथात्‌ वीतराग चिदानं॑द छदधखमाव तथा भावकर्म दव्यकर्मं नोकमेसे रहित अपने 
जात्माका चितवन कर [ येन ] निस परमासमाके ध्याने तू [ भवतीरं ] भवसागरका 
पार [ प्राोसि ] पै । भावार्थे--नो देहके ठेदनादि कायै हेते भी रागद्धेषादि वि- 


८० राय्चद्रजेनजाखम।सयाम्‌ । 


अथ कमकृतभावानचेतरनं र्यं च निन्चयनयेन जीवाद्धिप्ने जानीदीति कथयति,-- 
कस्यहं केरा सावडा, अण्णु अचेयणु दन्बु | 
जीचसहावहं भिण्णु जिथ, णियमि बुज्छरि सन्चु॥ ७४८ ॥ 
कर्मणः कृता भावाः अन्यत्‌ अचेतनं द्रव्यं | 
जीवखभावात्‌ भिन्नं जीव नियमेन बुध्य स्वै ॥ ७४ ॥ 
कम्म केरा भावडा अण्णु अचेयणु दन्तु कर्मसं्वेधिनो रागादि भावानन्ये चा- 
चेतनं देदादि्रव्यं एतूवोक्तं अप्पसहावह भिण्णुं जिय विचुद्धनानदन्ननखरूपादासस्व- 
भावाननिश्चयेन भिन्नं पृथग्भूतं हे जीव णियमिं उुज्घ्हि सच्च नियमेन निश्रयन बुध्यस्त 
जानीहि सम समस्तमिति । अत्र मिथ्यात्वाचिरतिप्रमादकपाययोगनिदृत्तिपरिणामका्े 
जद्ासोपादेय इति तात्योयेः ॥ ७४ ॥ 
अथ ज्ञानसयपरमासनः सकरानादन्यत्परद्रज्यं मुक्त्वा युद्धात्मानं भातरयेति निरूपयति; 
अप्पा सेद्धिवि णाणसडउ, अण्णु परायञउ भाउ । 
सो छंडेविणु जीव तुदं, जावि अप्पखद्ाउ ।॥ ७५ ॥ 
आत्मानं सुत्तवा ज्ञानमयं अन्यः प्रः भावः| 
तं छंडयित्वा जीव तं भावय आत्मखमभावं ॥ ७५ ॥ 
अप्पा सिद्धवि णाणसड अण्णु पराय भाउ आत्मानं सुक्ा । किं विचिष्ं। 
ज्ञानमयं केवरन्नानांतभूतानंतगुणराक्ि निच्चयान्‌ अन्यो मिन्नोऽभ्वंतरे मिध्यात्ररागादि 





कर्प नहीं करता निरविकरप भावक्रो प्राप्त हमा जुद्ध आत्माको घ्यावता हे वह थोडे ही 
समयम मोक्षकतो पाता हे ॥ ७३ ॥ 


जगे एसा कहते ह जो कर्मजनितरागादिभाव ओर अरीरादि पर वस्तु हैँ बे चेतन 
यन होनेसे निश्चयनयकर जीवसे भिन्न हँ रेस जनो;ः-[ हे जीव्‌ ] हे जीव 
| कमणः कृता भावाः | करमोकर जन्य रागादिक माव ओर [ अन्यत्‌ | दूसरा [ अचे- 
तनं द्रव्यं ] अरीरादिक अचेतन पदाथ | सर्ब ] इन सवको [ नियमेन ] निश्चयसे 
| जीवखभावात्‌ ] जीवके खमावसे [ भिन्नं ] जुदे. [ बुभ्यख ] जानो अर्थात्‌ ये सव 
कर्मके उदयसे उलन्न हुए हँ आत्माका खमाव निर्यरक्ञानद्रीनमई हे । भवार यह 


हे क्रि जो मिध्याल्र अनिरत भ्रमाद्‌ कषाय योमोकी निब्सिद्प परिणाम हं उस समय 
सुद्ध आतमा दी उपादेय हे 1 ७४ ॥ 


जारे जञानम परमातमासे मि ॒परदरवयको छोडकर त ज॒दधात्माका ध्यानकर रेसा 
कहते हः { हे जीव ] हे जीव [ लवं ] तू [ ज्ञानमयं ] जञानमई [ आत्मानं ] आ- 


परमालमपरकाशः | ८१ 


बहिरविपये देहादिपरभावः सो छंडेविणु जीव तुह भावि अप्यसहा तं पूवोकं 
छद्धात्मनो विरुक्चणं परभावं छंडयित्वा यक्त्वा हे जीव त्वं भावय । कं । ख्यद्धासख- 
भावं किं विरिष्टं । केवलज्ञानायनेतचतुष्टयव्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकमभेदरतत्रया- 
स्सकेकारणसमयसारपरिणतमिति । अनर तमेवोपादेयं जानीदीयमिप्रायः ॥ ७५ ॥ 

अथ निश्वयेनाष्टकमेसवदोपरहितं सम्यग्दरौन्ञानचारित्रिसहितमात्मानं जानीहीति 
कथयति,- 


अहह कम्मं वाहिरउ, सथलं दोखईं चत्तु। 
दंसणणाणचरित्तमउ, अप्पा भावि णिरन्तु ॥ ७६ ॥ 
सष्टभ्यः कर्मभ्यः बाह्यं सकः दोषैः त्यक्तं | 
दशेनज्ञानचारित्रमयं आत्मानं भावय निधितं ॥ ७६ ॥ 
अदं कम्महं बाहिरउ सय दोसहं चतु अष्टकरमभ्यो बाह शद्धनिश्वयेन ज्ञानाव- 
रणादष्टक्मभ्यो भिन्नं मिथ्यात्वरागादिभावक्मकूपसभैदोषैसयत । पुनश्च किं विरिष्टं । 
दंसणणाणचरित्तमउ ददीनजानचासिरिमयं॒॑शुद्धोपयोगाविनाभूतैः खछद्धात्मसम्यण्दश्ैन- 
ज्ञानचासतिर्ित्तं अप्पा भावि णिरुततु तमिस्थ॑मूतमात्मानं भावय । दष्टशतायुभूतभोगा- 
कांक्षारूपनिदानवेधादिसमस्तविभावपरिणामान्‌ यक्त्वां भव्येयथेः । णिरुत्त॒॒निधितं 
अत्र निवीणसुखाडुपदियमूसादभिन्नः समस्तभावकर्॑दरव्यकमैभ्यो भिन्नो योसौ छदधात्मा स 
एवासमेद्रनन्रयपरिणतानां भव्याना्ुपादेय इति भावाः ।। ७६ ॥ एवं त्रिबिधात्मभ्रति- 
पादकमरयममदहाधिकारमध्ये प्रथक्‌ पृथक्‌ खतंत्रं भेदभावनास्थलसू्रनवकं गतं । 


त्माको [ युक्त्वा ] छोड़कर [ अन्यः प्र; भावः ] अन्य जो दूसरे भाव ह [ तं ] उनको 
[ छंडयित्वा ] छोडकर [ आत्मखभावं ] अपने शद्धास्मखमावको [ भावय | चितवनकर 
भावार्थ केवलक्ञानादि अन॑तयुणोंकी राशि आत्मासे जुदे जो मिथ्यात्वरागादि अंदरकै 
भाव तथा देहादि वाहिरके पर माव रेसे जो शदधातमासे विरक्षण परभाव हँ उनको छो- 
इकर केवर ज्ञानादि अन॑तचुष्टयरूप कार्यैसमयसारका साधक जो अभेद्रलयरूप कारणं 
समयसार है उस रूप परिणत इए अपने शुद्ात्मख॑सावको चितवन कर भर उसीको 
उपादेय समक्ष, एेसा हुमा ॥ ७५ ॥ 

आगे निश्चयनयकर आठ कर्म ओर सव दोषोरहित सम्यग्दरीन ज्ञान चरित्रमई आ 
त्माको तू जान रेसा कहते हैः-[ अष्टभ्यः कमेभ्यः ] छदधनिश्वयनयकर्‌ ज्ञानावरणादि 
आठ क्से [ बाह्यं ] रहित [ सकर; दोषैः ] मिथ्यालरागादि स विकारोसे [ लयक्तं | 
रहित [ दशचनज्ञानचारि्मयं ] द्धोपयोगके साथ रहनेवाले अपने सुम्धग्द्॑न ज्ञान 
चारिरूप माबखदूप [ आत्मानं ] जात्माको [ निधितं ] निश्वयकर [ भावय | चित- 

११ 


८२ रायच॑द्रनैनसासमारायाम्‌ । 


तदनंतरं निश्वयसम्यग्धृषटिुस्यतेन सवतंत्रसूतरमेकं कथयति,-- 
. [ऋ हवे ४ 
अष्पि अप्पु सुर्णतु जि, सम्मादिहि इवेड । 
सम्भाइटटिड जी बडउ, लड कम्मइ खुचेड ॥ ७७ ॥ 
आत्मना आत्मानं जानन्‌ जीवः सम्यश्दष्टिः भवति 
सम्यश्ष्टिः जीवः रधु कर्मणा सुच्यते ॥ ७७ ॥ 
अप्प अयु शुण॑तु नि सम्मादिष्टि इवेद आत्मनात्मानं जानन्‌ सन्‌. जीनो 
वीतरागखसंबेदनज्ञानपरिणतेनांतरात्मना स्ञ्चद्धात्मानं जानन्नचुभवन्‌ सन्‌ जीवः कतो 
वीतरागसम्यण्दष्टिमैवति । निश्वयसम्यक्त्वमावनायां फलं कथ्यते सुम्माइष्ठिड जीवडर 
लहु कम्मई सुच्‌ सम्यग्दृष्टिः जीनो धु सीर ज्ञानावरणादिकर्मणा सुच्यते इति । अत्र 
थेनैव कारणेन वीतरागसम्यग्दृष्टिः किरु कसैणा सीं मुच्यते तेनैव कारणेन वीतरागचा- 
रिाचुकूरं ुद्धात्माुमूयविनाभूतं वीतरागसम्यक्त्वमव भावनीयमिलयभिम्रायः । तथाचोक्तं 
श्रीरुदकंदाचाय्मोकषप्राशते निश्चवयसम्यक्त्वरृक्षणं--““सद्‌व्बरवो सवणो सम्मादिद्री हवेइ 
णियमेण । सस्मत्तपरिणदो उण खवेद दुद्रट कस्माई" ॥ ७७ ॥ 





वन कर । भावाथ देखे सुने अनुभवे मोगोकी अभिकाषाप सव विभाव परिणामोको 
छोडकर निजखरूपका ध्यानकर्‌ । यहां उपादेयरूप अतीद्रियुखसे तन्मई ओर सवं 
भावकर्म द्रव्यकर्म नोकममैसे जुदा जो शुद्धारमा है वदी अभेद ॒रलत्रयको धारण करनेवाले 
निकटमव्योको उपादेय हे एसा तास्पयै हआ ॥ ७६ ॥ 


एसे तीन प्रकार आरमाके कहनेवाछे मथम महाधिकारमे जुदे जुदे खतत्र भेदभावनाके 
ल्म नौ दोहासूत्र कहे । आगे निश्चयकर सम्यश्ष्टीकी मुख्यतासे खतं एक दोहा - 
सूत्र कहते हैः-[ आत्मानं ] अपनेको [ आत्मना ] अपनेसे [ जानन्‌ ] जानता 
इभा यह [ जीवः | जीव [ सम्यग्दृष्टिः | सम्यण्दष्टि [ भषति ] होता है [ सम्पर्दष्टिः 
जीवः | ओर सम्य्दष्टि हुभासंता [ रघु ] जल्दी [ कर्मणा ] कर्मेति [ युच्यते ] 
छट जाता हे ॥ भावाथे--यह अत्मा वीतराग खसंबेदनक्ानमे परिणत हुमा जंतरासमा 
होकर अपनेको अनुमता हा वीतराग सम्यदृष्टि होता हे तव सम्यण्दष्टि होनेके कार- 
णसे ज्ञानवरणादि कर्मोकर शीघ्र दी छुट जाता है रित दो जाता है । यां जिस रष 
वीतराग सम्यदृषटि होनेसे यह जीव करमेसि ष्टृटकर सिद्ध हो जाता है इसीकारण वीतराग 
चारित्के अनुदर जो शद्धासानुमतिषूप वौतराग सम्यक्व है वही ध्यावने योग्य है ेसा 
जभिमाय हआ । एसा दी कथन श्रीकुदकुंदाचाभरने मोक्षपाहुडिग्रथमे निश्वयसम्यक्त्वके 
रक्षणे क्रया हे ““सद्व्बरओ" इत्यादि--उसका अथं यह्‌ हे कि जात्मखरूपसे मगन 


परमासप्रफारः । ८३ 


अत उध्वै मिश्यादृष्टिरक्षणकथनयुख्यतेन सू्ाष्टकं कथ्यते तयथाः-- 
पज्यरत्तउ जीवडउ, मिच्छादिहि इवेह । 
धट बहु विहकम्मडा, जे संसार भमइ ॥ ७८ ॥ 
पयौयरक्तो जीवः मिथ्यादृष्टिः भवति । 
वधाति बहुविधकर्मौणि यैः संसारं अमति ॥ ७८ ॥ 


पज्यरस्तड जीवडड मिच्छादिष्टि हबेह पयायरक्तो जीवो मिथ्यादृष्टिमैवति परमा- 
स्माुभूतिरुचिग्रतिपक्षभूतामिनिवेगरूपा व्यावदारिकमूढव्रयादिपंचविंशतिमरांतभौषिनी 
मिश्या वितथा व्यकीका च सा दृष्टिरभिभ्रायो रुचिः प्रययः श्रद्धानं यस्य स भवति मिथ्या- 
दृष्टिः । सचक्रं विरिष्टः । नरनारकादिविमावपयौयरतः । तस्य मिथ्यापरिणामस्य 
फटं कथ्यते । वंधंड्‌ बहूुविहकम्मडा जं संसार भमेद बधराति बहुविधकमौणि यैः संसारं 
भ्रमति येन मिथ्यालपरिणामेन डुद्धात्मोपरब्धेः प्रतिपक्षभूतानि वहुविधकमौणि वध्नाति 
तैश्च कर्मभिरेव्यक्षेत्रकाटभवभावरूपं पचप्रकारं संसार परिभ्रमतीति। तथा चोक्तं मोक्षप्राथते 
निशयमिध्यादृष्टिखक्षणं । “जो पुणु परदव्युरभ मिच्छादटरी हवेद सो साहू । मिच्छत्त- 
परिणदो उण वज््दि दुददुकम्मे्हि" ॥ पुनश्चोक्तं तैरेव । “जे पजणएसु णिरदा जीवा 
परसमडगत्ति णिदिद्रा । आदसहावम्मि छिदा ते सगस्तमया सुणेयव्वा" । अत्र खसंनित्ति- 
खपाद्रीतरागसम्यक्त्वात्‌ प्रतिपक्षभूतं मिथ्यात्वं हेयमिति मावाथैः ॥ ७८ ॥] 


~ ~ ~= = -~~ 





हुआ जो यति वह निश्वयकर सम्यष्ष्टि होता है फिर वह॒ सम्य्दष्टि सम्यक्व 
परिणमता हुभा दुष्ट माठ कोको क्षय करता हे ॥ ७७ ॥ 

इसके वाद मिथ्यादृिके रक्षणक कथनकी युस्यतासे आठ दोहा कहते है-[ पयौ- 
यर्तः जीवः ] शरीर आदि प्रयायमै ठीन इभा जो ज्ञानी जीव हे वह [ मिथ्या- 
दृटिः ] मिध्याद्ि [ मवति ] होता है ओर र बह | बहुबिधकमोणि ] अनेक 
भरकारके करमोको [ वनाति ] बाता है [ यैः ] जिनसे कर [ संसारं | ससारमे [मति] 
अमण करता है । सावाथै--परमात्माकी भनुमूतिरूप श्द्धासे विख जो भाठ मद्‌ 
आठ भक छह अनायतन तीन मूढता इन पच्वीस दोषौकर सहित अतत्त्शरद्धानर्ूप 
मिथ्याल्र प्ररिणास जिसके हैः वह मिथ्यादृष्टि कहलाता है । बह मिथ्यादृष्टि नर नारकादि 
निमाव पर्यायो कीन रहता है । उस मिथ्याल्र परिणामसे शद्धालके भनुभवसे परा- 
नयुल अनेक तहे कर्मौको गांधता है जिनसे कि द्रव्य केन काक मव भावरूपी पाच 
भकारके ससार भरकता है । देखा कोई शरीर नही जो इसने न धारण क्रिया हो, 
दे्ा को$ क्षेत्र नही दै कि जहा न उपजा हयो भर्‌ मरण्‌ किया हो, एेसा कोद काठ 
नही है कि जिसमे इसने जन्म मरण न किमि हय, पेसा को भव नदी जो हसने परया 


८४ रायर्चद्रनैनसासमाखयान्‌ । 


अथ सिथ्वात्तोपाचितकमेराक्ति कथच्ति-- 
चछस्पइ इदेडघणाचक्णडई- गस्चडई वनसमाड्‌ 1 
णाणवियक्खणु जीवडड, उप्पहि पाडदि ताद्‌ + ७९ ॥ 
सीमि द्ठयनचिक्रणानि युरुकाणि चज्समानि । 
ज्ञानविचक्षणं जीवं उदे एतयति तानि ॥ ७९ ॥ 
कम्मदं दिटढघणचिक्तणई गरब वजसमादं कमोणि भवंति । कं विचि्धनि । 
चानि चलिष्टाति श्नानि निविडानि चिक्तगान्यपनेतुमदाच्यानि विनानयितुनसन््यानिं 
युरुकरानि महांति वसनान्वभेचाति च } इत्येभृतानि जमोणि क छवेति 1 णाणवि- 


य॒क्खण् लावडडउ उप्पाह्‌ णडड ताइ जानष्टचक्षण जाज्युत्छ्य प्ठयत्त { तान 
कनीनि य॒गपलेक्ालेकप्रक्ाचक्केदलनानाद्नंतरुणवि चक्रणे दस्रं जीकनभदरनेचयर्ण्य- 
लि्ण्योश्चमात्यौदत्तयष्टसूतत उन्नानै पातयंनीनि । अनायमेवामेदृरनन्नयरूपो निन्- 


चसो उपष्ेय इदयसिमरायः }! ८९ } 
देते अछ॒द्माद चही हं जो इतके न इए लों । त्त तरद अनंत ॒परावर्त॑न 
। रे्ाही कथन मोक्षपाइुढ् दिश्चय रिथ्यादष्टिके उक्षण शीङ्दङ्व्दाचायैने 
कहा जो पुणः इ्यादि ! इस्क् यथं यहदहेक्ति तो अह्नी सीदे द्रव्यक्त्म 
साकम नोकनंख्प परद्रन्यनं रीन हये र हं गे साक त्रत धारण कऋरदेषर भी निथ्न्‌- 
दृष्टि ही हं सन्यृष्टि नहीं अर मिथ्याचक्र परिणमते दुःखदेनेवाटे आठ क्र्नोको 


दात [त } एर मी उन आचयोने ्‌। मोक्षापाहूठं ट्‌! इ~ जे प  इत्याद्‌ ! 
स्‌ [ओ 


# 





उ्तक् अथं यह हे करि जो नर्‌ नारक्ादि पयोवोनिं मगन हौरहे हें वे जीव परपरम 
्यादृष्टि हं ए एस सचाचत्‌ कह ह्‌ सपर्‌ जो उपयोग खक्षणद््य निजमाक्से तिष्ठ 
र्‌ चे खससय्‌ प सन्यण्ष्ट ह्‌ एदा जीना | स्ाराच्चे यह्‌ ह ङि जो परपयाय रतत 
हं वे तो पर्दमय (रिथ्यादष्टि ) ह जर्‌ जो गत्तचमाचने ख्ये दुर्‌ हं चं खहमय 
सम्ग्टषटि ) हं सिथ्वाृष्टिं चीं हं । वह्यंपर जासक्ञानरूषी वीतराग सम्यक्स परान्दुख 
जो मिध्यातं हे वह त्यागने योग्च हे 1 ७८} 
साये मिय्यातकर जनेक भकार उपार्जन च्रिवे मते वह वीव संसार वने अमता 
€ उस कनगक्ति्ो कडते ह] तानि कमणि ] वे सानादरणादि कं { इनवि- 
चक्षणं | नादि रणसे चदु [ जीवं ] च्छ जीवो [ उत्पथे | खोटे मागें [ पात- 
यंति | प्टक्ते (गलते ) दे ! कैसे हं ३ कन! [ इटधनचिकणानि ] क्ल्वाचदैः 
चुत दै विनादक्रयेको अ्नच्य हैँ इसच्ि चकते है {. मुरुकाणि ] मारी है [ वचस्‌ 
मानि । चर उकः समान जमेच ई । भावार्भे--यह जीव एकरमयमे लोकालोके 


परमात्मकः | ८५ 


अथ मिश्यापरिणला जीवो विपरीतं तत्त्वं जानातीति निरूपयति,-- 
जिङ भिच्छत्तँ परिणमिडं, विवरिड तञ्च शुणेइ । 
कम्भविणिस्मियमावडा, ते जप्पाणु अणेह ॥ ८० ॥ 
जीवः मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीतं तत्त्वं मनुते । 
कर्मविनिर्मितमावान्‌ तान्‌ आत्मानं भणति ॥ ८० ॥ 


जिउ मिच्छत्ते परिणमिड विधरिउ तशु शुणेई जीवो मिथ्यात्वेन परिणवः सन्‌ 
विपरीतं तत्त्वे जानाति शुद्धात्मादुभूतिरुचिविरक्षणेन मिथ्यालेन परिणतः सन्‌ जीवः 
परमात्मादितत्त्वं च यथावत्‌ वस्तुखरूपमपि विपरीतं मिथ्यात्वरागादिपरिणतं जानाति । 
ततश्च किं करोति । केम्मविणिम्मियमाद्डा ते अष्पाणु भणेई कर्मविनिर्मितान्‌ 
भावान्‌ तमात्मानं भणति विणिष्टभेदज्ञानामाबाद्रौरस्थूकृषादिकमैजनितदेदधरमास्मानं 
जानातीयर्थः । अत्र तेभ्यः कमैजनितमवेभ्यो भिन्नो रागादिनिटृत्तिकाठे खदुद्धालमैवो- 
पादेय इति तात्पर्य ॥ ८० ॥ 


मकाशनेवाठे केवलन्ञान आदिक अनंत गुणोंसे बुद्धिमान चतुर है तोमी इस जीवको वे 
संसारके कारण कर्मं ज्ञानादि गुणोका भाच्छादनकरके अमेदरलत्रयरूप निश्ययमोक्षमागैसे 
विपरीत खोटे मार्गमे डारूते है अर्थात्‌ मोक्षमार्गसे माकर मववनमे भटकाते है । यहा 
यह अमिप्राय है किं संसारके कारण जो कर्म ओर उनके कारण मिथ्यात्वरागादि परिणाम 
ह वे सब हेय है तथा अभेद्रलन्नयरूप निश्चय मक्षमा है वह उपादेय हे ॥ ७९ ॥ 


अगि मिथ्याखपरिणतिसे यह जीव तत््वको यथाथ नही जानता विपरीत जानता दे 
रेसा कहते दै; [ जीवः ] यह जीव [ मिथ्यात्वेन परिणतः | यतत्वश्रद्धानरूप परि 
णया [ तन्लं ] भात्माको आदि लेकर तत्वोके खरूपको [ विपरीतं | अन्यका अन्य 
[ मलुते ] शरदधान करता है यथाथ नहीं जानता । वस्ुका सर्प तो जञैसारैवैसादहीरै 
तौभी बह मिथ्याती जीव वस्तुके खरूपको विप्रीत जानता है जना जो शद्नानादि- 
सहित खूप है उसको मिथ्यात्वरागादिरूम जानता टै । उससे षया करता है! [कम 
विनिरभिंतभावान्‌ ] करमोकर रचे गये जो शरीरादि प्रभाव है [ तान्‌ ] उनको [ आ- 
त्मानं ] अपने [ मणति | कहता है अथात्‌ भेदविज्ञानके अभावसे गोरा इयाम स्थूल ङ्श 
इत्यादि कर्मजनित देहके सरूको जपने जानता है इसीसे ससारमं भमण्‌ करता टं । 
भावार्थ --यदां पर क्से उपाजैन कयि मासे भि जो शद्ध आत्मा ह वही जिस 
समय रागादि दूर होते है उससमय उपादेय है क्योकि तमी शद्ध भत्माका ज्ञान होता 


है पसा इया ॥ ८० ॥ . 


८६ रायच॑द्रनेनलालमारायाम्‌ । 


अथानंतरं ततपूवोक्तकर्मजनितभावान्‌ येन मिथ्यापरिणामेन छृतवा वहिरात्मात्मनि यो- 
जयति तं परिणामं सूत्रपंचकेन विध्रणोतिः-- 
इड गोरो दडं खामङ्ड, ञं जि विभिण्णड वण्णु । 
हं तणु अंगङं थ्छ दञ, एउ मरढड मण्णु ॥ ८१॥ 
अहं गौरः अहं स्यामः अहमेव विभिन्नः वरणैः । 
अहं तन्वगः स्थूलः अहं एवं मूढ मन्यख ॥ ८१ ॥ 
अह गौरो गौरैः अह॑ श्यामः इयामवणैः । अहमेव भिन्नो नानावणैः मिश्रवणेः । 
कं | ब्णविषये रूपविषये ¡ पुनश्च कथंभूतोदं । तन्वंगः छांग । पुनश्च कर्थभूतोदं । 
स्थूलः स्थूखदारीरः । इत्थंभूतं मूटात्मानं मन्यस । एवं पूर्वोक्तमिथ्यापरिणासपरिणतं 
जीव॑ मूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र भावाथेः । निश्चयनयेनात्मनो भिन्नान्‌ । कमै- 
जनितान्‌ गौरस्थूादिभावान्‌ सवैथा देयभूतानपि सवेप्रकारोपादेयभूते वीतरागनियानं- 
दैकसखभाषे छुद्धजीवे यो योजयति स ॒विपयकमपायाधीनतया सख्शचद्धात्माचुभूकतेश्युतः सन्‌ 
मूढात्मा भवतीति ॥ ८१ ॥ अथ | 
इडं वर वंभणु वदु हठ, दृठ खत्तिड इडं सेसु । 
पुरि णडंसउ इत्थि इडं, मण्णइ मूटु विसे ॥ ८२ ॥ 
जह वरः ब्राह्मणः वेदयः अहं अहं कषत्रियः अह रोषः | 
पुरुषः नपंसकः खी अहं मन्यते मूढः विषं ॥ ८२ ॥ 
हरं वरु वंभणु वसु हं हं खत्तिउ हं सेसु अहं बयो विशिष्टो ब्राह्मणः अद वैश्यो 


इसके वाद उन पूर्वै कथित कर्मजनित भावोको जिस ॒मिभ्यात परिणामसे वहिरासा 
जपने मानता है भौर वो जपने है नहीं एसे परिणामोंको पांच दोहासूत्रोमे कहते हैः-- 
[अहं ] मे [गोरः ] गोरा द्वं [अदं ] मे [ श्यामः] कारा हं [अहमेव ] भे दी [वि- 
भिन्न; बणे; ] अनेकवणवाख दवं [ अहं ] भ [ तन्वंगः ] श (पतक) शरीरवाखा हं 
[अदं ] भे [स्थूलः ] मोगा द्रं [ एषं ] इसप्रकार मिथ्यात्वपरिणामकर परिणत मिथ्यादृष्टि 
जीवको तृ [ मूदं | मूढ [ मन्यख ] मान । भावार्थ--यह है कि निश्चय नयसे.-आत्मासे 
भिन्न जो कर्मेजनित गौर स्थूरादि भाव हैँ वे सर्वथा त्याज्य है ीर॒स् प्रकार आरा- 
धने योगय वीतराग निल्यानंदलभाव जो शुद्धजीव टै वह इनसे भिन्न है तौ भी जो पुरुष 
विषय कमा्योके आधीन होकर शरीरके भा्ोको जपने जानता हे वह॒ अपनी शद्धासानु- 
भूततिसे रहित इभा मूढात्मा है ॥ ८१ ॥ 

जागे किर मी सिथ्यादृ्टके क्षण कहते है;--[ मूढः ] मिथ्यादृष्टि अपनेको [ वि- 
शेषं मसुते | पेसा विरेष.मानता दै कि [ अ] मे [ र ५८०२ ] सम श्रेष्ठ ८० 


अ ९ 


परमात्मभरकाशः } ध 


बणिक्‌ अदं ्त्ियोदं शेषः शूद्रादिः । पुन कथंभूतः । पुरिसु णडंसउ इत्थ हं मण्णहं 
मूढ विसेष्ठ पुरुषो नधंसकः सीलिंगोहं मन्यते मूढो विरे ब्राह्मणादि निशेषमिति । 
इदमच्र तात्प । यन्निश्चयनयेन परमात्मनो भिन्नानि कमेजनितान्‌ ब्ाह्मणादिभेदान 
सर्ैभकारेण हेयभूतानपि निश्चयनयेनोपादेयभूते वीतयागसदानदैकस्वसातेः स्लुद्धा्मनि 
योजयति संवंधान्‌ करोति । कोसौ कथंभूतो । ज्ञानपरिणतः खञयुद्धात्मतन्तलरभावनारहितो 
मूढासेति ॥ ८२ ॥ अथ । 
तरुण वृढउ रूयड, सूरउ प॑ंडिड दिष्वु । 
रखवणडं व॑द्डं सेवडउ, सूढउ मण्णह सच्छु ॥ ८३॥ 
तरुणः बद्धः ख्पखी शूरः पंडितः दिव्यः । 
क्षपणकः व॑दकः श्चेतपटः मूढः मन्यते सर्वम्‌ ॥ ८३ ॥ 


तरुणड बूढड रूयडउ रुरउ पंडिड दिव्छु तरुणो यौवनखोहं शद्धो रूपस्न्यदं शूरः 
सख॒भटोदं पंडितो दिग्योदं । पुनश्च किंविशिष्टः । सवण वदं सेवडड क्षपणको 
दिगंबरोद वंदको वौद्धोहं श्वेतपटादिङगधारकोहमिति मूढात्मा सर्म मन्यत इति । 
अयमत्र तात्पयौथः । यद्यपि ग्यवहारेणाभिन्नान्‌ तथापि निश्चयेन वीतरागसहजानंदैक- 
खभावात्परमात्मनः भिन्नान्‌ कर्मोदयोत्पन्नान्‌ तरुणब्रद्धादिविभावपयोयान्‌ दहेयानपि 
साक्षाटुपादेयभूते ख्द्धातमतत्त्वे योजयति । कोसौ । स्यातिपूजाामादिविभावपरि- 
णामाधीनतंया परमात्मभावनाच्युतः सन्‌ मूढात्मेति ॥ ८३ ॥ अथ । 


ह [अहं ] भँ [वैश्यः ] वणिक्‌ दह [अहं ] मे [क्षत्रियः] षती दं [अहं | मे [रेषः] 
इनके सिवाय श्र हं [ अहं ] मे [ पुरुपः नपुंसकः स्री ] पुरुष द्रं नपसक हं ओर सी 
ह्रं । इसप्रकार शरीरके भार्वोको मूस अपने मानता है । सो ये सव शरीरके हँ णा- 
त्माके नही ह । भावा्थ-- यहां पर एेसा है कि निश्चयनयते ये ब्राह्मणादि भेद कर्म- 
जनित है परमालमाके नही है इसल्यि सव तरह आतमज्ञानीके त्याज्यरूप ह तोमीजो 
निश्वयनयकर जराधने योग्य वीतराग सदा आनंदखमाव निज श्ुद्ासामे इन मेदोको 
लगाता है अर्थात्‌ जपने को ब्राह्मण क्षतरी वैशय श्ट मानता हे खी पुरुष नपुंसक मानता 
है वह कमक वंष करता दै वही अज्ञानसे परिणत हा निजञुद्धा्मतत्वकी भावनासे 
रहित इ मूढासमा दे नवान्‌ नही है ॥ ८२ ॥ | 
आगे फिर मूढके लक्षण कहते दै,--[ तरुणः | मे जवान ह [बद्धः | बधा हं 
[ रूपी ] रूपवान्‌ ह [श्रः | शूष द [पंडितः | १३त दं दिव्यः | सब ४ 
रं [ क्षपणकः] दिगंबर दवं [ वंदकः ] बोद्धमतका आचाय दरं [ खेतपट; ] ओर 
शरतामर हं इत्यादि [ सै ] सन शरीरके मेदोको [मूढः] सूरं [ मन्यते | जपने मानता 


८८ रायच॑द्रनैनयासमाखायाम्‌ | 


जणणी जणणुवि कत चरू, पु्ठुवि भिन्तुवि दन्बु । 
मायाजाह्वि अप्यणड, सूढड मण्णड सन्डु ॥ ८४ ॥ 
जननी जननः अपि कांता गृह पुत्रोपि भित्रसपि द्रव्यं 
मायाजारमपि आतमनः मूढः मन्यते सवै ॥ ८४ ॥ 
ज्ञणणी जणणुवि कत धरु पुरुषि मिरवि दच्छु जननी माता जननः पित्तापि 
कातता माथी गृहं पुत्रोपि सित्रमपि द्रव्यं सुवणौदि यत्तत्सर्वं भायाजाुचि अप्पणड 
मूटड मण्णई सच्छु मायाजारमप्वसलयमपि छृत्रिमसपि आत्मीयं खकीयं मन्यते । कोसौ । 
मूढो मूढात्मा 1 कतिसंख्योषेतमपि । सवैमपीति । अयमत्र भावाथ; ! जनन्यादिकं परस्दरू- 
पसपि शद्धात्मनो भिन्नमपि देयस्मारेषनारकादिदुःखस्य कारणत्वद्धेयमपि साश्ाटुपादेय- 
भूतानाकुरुलरक्षणपारमार्थिकसौख्यादभिन्ने . वीतरागपरमानेदेकसभावरे अुद्धात्मतच्े 
योजयति । स कः । मनोवचनक्रायव्यापारपरिणतः ख्ुद्धास्मत्रव्यभावनाराल्यो मूढा- 
त्मेति 1 ८४ ॥ अथ । 


है! ये भेद जीवके नही दै । भाक्वार्थ- यहांपर यह्‌ हे कि थयपि व्यवहार नयकर ये 
सव तरुण ब्द्धादि शरीरके मेद आसमाके कटे जति है तो भी निश्चयनयच्छर वीतराग 
सहजानंद एक॒ खमाव जो प्रमाता उससे भित्र हैँ । ये तरणादि विमावपयौय कर्मके 
उदथकर उन्न हुए हे इसण्यि त्यागने योग्य हँ त मी उनको साक्षात्‌ उपादेवद्प 
निज शुद्धासमतत्वमे जो र्गाता हे अ्थीत्‌ आस्माके मानता हे वह॒ अज्ञानी जीव वडाई 
प्रतिष्ठा धनक्रा लम इव्यादि विमाचपरिणामोरे जाधीन होकर परमासाकी भावनाते रहित 
इ मूढात्मा हे वह जीवके ही भाव मानता हे ॥ ८३ ॥ 


॥ जागे फिर भी मूके रक्षण कते हैः] जननी `] मातत [ जननः] प्ति [ अपि] 
आर [कता] सौ [गृहं] षर [पुत्रः अपि] ओरवेद बेटी [ भित्रमपि ] मित्र 

वैरः स कुटुम्बजन वहिन भानजी नाना सामा भाई वष चर [ द्रव्यं | रलं माणिक 
मोती सुवर्णे चांदी धन धान्य द्विपदं वादी धाय नौकर चौपाये गाय यैक घोडा घोड़ी ऊर 
सथा र्थ पालकी बहली ये [ सर्वै ] स्व [ मायाजारमपि ] असल है कर्मजनित हँ सौ 
भी | मूढः | अज्ञानी जीव [ आत्मीयं ] जपते [ मन्यते ] मानता हे । भावाथ-ये 
माता पिता र कुटवजन प्रखरूप भी है सव सरारथके है, जद्धात्मासे भि भी 
ह शरीर संधी ह ेयरूप संसारीक नारकादिदुःखोके कारण होनेसे त्याज्य भी है उनको 
जो जीन साक्षात्‌ उपादेयरूप अनाङुकुताखरूष परमाथिक सुखसे अभिन्न वीतराग परमा- 
चदरूप एकखमाववाठे ञुद्धालब्रव्यसे रगाता दे जथौत्‌ अपने मानता हे चह मन वचन 
कायरूप परिणत इभा ञुद्ध जपने आात्म्रन्यकी भावनासे शल्य (रदित ) मूढात्मा हे 


परमासप्रकारः । ८९ 


दक्ख कारणि जे विसय, ते खहदेउ रमेह । 
मिच्छाईडिड जीवडड, इत्थु ण काइ करेह ॥ ८५ ॥ 
दुःखस्य कारणं ये विषया; तान्‌ सुखहेतून्‌ रमते । 
मिथ्यादष्टिः जीवः अत्र न किं करोति ॥ ८५ ॥ 
दुःखं कारणि जे विसय ते सुदहहेड रमेह दुःखस्य कारणं ये बिषयासतान्‌ विषयान्‌ 
सखदेतून्‌ मत्वा रमते । स कः । मिच्छाइष्ठिड जीवडउ मिथ्यादृष्टिजीनः इत्यु ण का 
क्रे अत्र जगति योसौ दुःखरूपविपयान्‌ निश्वयनयेन सुखरूपान्‌ मन्यते स मिथ्यादृष्टि; 
किमयं पापं न करोति अपि तु सै फरोयेवेति । अत्र तात्पर्य । मिथ्यादृष्टो वीतरा- 
गनिर्विकस्पसमाधिसमसुतपन्नपरमानदपरमसमरसीभावरूपसुखरसापेक्षया निश्चयेन ढुःखरूपा- 
नपि विपयान्‌ सुखहेतून्‌ मत्वा अनुभवतीययथैः ॥ ८५ ॥ एवं त्रिनिधात्ममरतिपादक- 
प्रथममहाधिकारमध्ये ““जिड मिच्छन्ते" इयादिसूत्राष्टकेन मिथ्यादृष्टिपरिणतिन्याख्यान- 
ङं समाप्तं । 
तदनंतरं सम्य्ष्िभावनान्याख्यानसुख्यत्वेन““ का रुहे विणु"हयादि सूत्रा्टकं कथ्यते 
अथ.,-- 
काल्दु रहेविणु जोहथा, जिखु जि मोह गरड । 
तिखु तिषु दंसणु छह जि; णियमें अप्पु खुणेह ॥ ८६ ॥ 
कारं रुढ्ध्वा योगिन्‌ यथा यथा मोहः गङति । 
तथा तथा दीनं कमते जीवः नियमेन आत्मानं मनुते ॥ ८६ ॥ 


रेसा जानो, अर्थात्‌ अतीद्रिययुखरूप जात्मामे पर वस्तुका क्या प्रयोजन हे । जो पर 
वस्तुको अपना मानता है वही मूखं है ॥ ८४ ॥ 

अव ओर भी मूढका रक्षण कहते है;ः-[ दुःखख  इःखके [ कारणं | कारण 
[थे] जो [ विषयाः ] पाच इद्वोके विषय दै [ तान्‌ | उनको | सुखदेतून्‌ ] खखके 
कारण जानकर [ रमते ] रमण करता है वह [ मिथ्यादृष्टिः जीवः | मिथ्यादृष्टि जीव 
[ अत्र] इस ससारमे [ किं न करोति | क्या पाप नही करता समी पाप करता हे 
अर्थात्‌ जी्ोकी हिसा करता हे श्ट बोरता हे दूसरेका धन हरता है दूसरेकी खी सेवन 
करता षै अति तृष्णा करता है बहुत आरंभ करता है खेती करता है खोटे २ व्यसनं 
सेवता दैः जो न करनेके काम है उनको करता.हे । भावाथे- मिथ्यादृष्टि जीव बीतराग 
निविकसप परमसमाधिसे उन्न परमानंद परमसमरसीभावरूप_ छसस परान्छसं इना 
निश्वयकर महा दुःखरूप विषयोको खखके कारण समन्कर सेवन करता है सो इनमें 


सुख नदी दै ॥ ८५ ॥ 
१२ 


९० रायच॑द्रनैनशाखमालखयाम्‌ । 


काटु रहैविणु जोश्या जिषु जि मोहु गखेद्‌ कारं छ है योगिन्‌ यथा यथा 
मोहो बिगरति ति ति दंसणु रुदर जि तथा तथा द्रोनं सम्यक्त्वं रभते जीवः । 
तदनंतरं फिं करोति । णियरमँ अष्पु भणे नियमेनात्मानं सतते जानातीय्थैः | तथाहि-- 
एके्ियविकलेरिययचेद्वियसंक्िपयौप्तमदप्यदेशङ्ल्द्धातमोपदेशादीनात्योततटुरेभकमेण 
दुःप्राप्रान्‌ कार्रन्धिः कथेचित्काकताठीयन्यायेन तां ख्च्ध्वा परमागमकथितमार्भण 
मिथ्यालादिमेदभिन्नपरमात्मोपलंभप्रतिपत्तेयैथा यथा मोदो विगटति तथा तथा छद्धात्म- 
बोपदेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं खमते । छद्धात्मकर्मणोर्भेदन्नानेन छद्धात्मतत्तवं मलते 
जानातीति । अत्र यसैबोपदेयभूतस्य शद्धास्मनो रुचिपरिपामेन निश्चयसम्यण्दष्टिजोतो 
जीव स एवोपदिय इति भावाथेः ॥ ८६ ॥ 


अत उर्व पूर्वोक्तन्यायेन सम्यण्टष्टिभूत्वा मिथ्यारष्टिभावनायाः प्रतिपक्षभूता याद्रीं 
मेदभावनां करोति ताटरीं क्रमेण सू्रसप्रकेन विवृणोतिः-- 


अप्पा गोरङ किण णवि, अप्पा रक्त ण टोहं । 

अप्पा खुहुष्वि धु्छु णवि, णाणिङ णाणें जोह ॥ ८७ ॥ 
आमा गौरः कृष्णः नापि आत्मा रक्तः न भवति । 
जाला सूष्मोपि स्थूरः नेव ज्ञानी ज्ञानेन परयति ॥ ८७ ॥ 


इस भकार तीनतरहके आत्माके कहमेवाले पदे महा अधिकारमं जिर मिच्छ" 
इष्यादि आर दोहाओंसे मिथ्यादृष्टिफीं परिणतिका व्याख्यान समाप्त किया । इसके आगे 
सम्यश्टष्टिकीं भावनाके व्याख्यानकीं सुख्यतासे “'कारु शहेविणु" इत्यादि आठ दोहासूत्न 
कहते दैः- [हे योगिन्‌ ] हे योगी [ कालं रब्ध्वा ] कार पाकर [ यथा यथा ] जैसा 
जेसा [ मोदः | मोह [ गकपत्ि ] गलता है कम होता जाता दै [ तथा तथा ] तैसा तैसा 
[ जीव; | यद जीव [ दशनं | सम््दश्ैनको [ रभते ] पाता दै फिर [ नियमेन ] 
निश्वयसे [ आत्मान | जपने खरूपको [ सुते ] जानता है । भावाथ--एकेद्रीसे 
विकरुत्रय (दो ईदीते डी चौ डी) होना दुर्म है, विकरुत्रयसे परचेकी, पंचेदीसे 
सेनी यौ, उससे मनुण्य होना कठिन है । मनुष्ये मी भारथ उत्तमकुर शुद्धात्माका 
उपदेश जादि मिरुना बहुत कठिन है ! ओर किसीतरह “काकतारीय न्यायसे कारल- 
व्धिको पाकर सव दुरम सामग्री मिरेषर भी जेन शालोक्त मार्मकर मिथ्याल्वादिके दूर 
हो जनेसे जतमसरूपकी भाति होते हए जेसा जैसा मोह क्षीण होता जाता है वैसे २ 
खद आत्मा दी उपादेय है रेसी रुचिरूप सम्यक्ल होता है । शद्ध आतमा ओर कर्मको 


जुदे २ जानता दै। जिप् शुद्धास्ाकी रुचिशूप परिणामसे यह्‌ जीव निश्चयसंम्यग्टष्टि 
होता है वही उपादेय है यह ताय इजा ॥ ८६ ॥ 


परमात्मप्रकरिः । ९१ 


आत्मा गौरो न भवति छृणो न भवति रक्तो न भवति आत्मा सष्ष्मोपि न भवति 
्थूोपि नैव । तर्द किविरिषटः । ज्ञानी ज्ञानखरूपः ज्ञानिन करणभूतेन पद्चयति । अथवा 
““णाणिड जाणदर जोई" इति पाटातरं, ज्ञानी योसौ योगी स॒ जानालात्मानं । अथवा 
ज्ञानी ज्ञानखरूपेण आत्मा । कोसौ जानाति । योगीति । तथाहि-छृष्णगौरादिकधर्मान्‌ 
व्यवहारेण जीवसंवंधानपि तथापि ुद्धात्मनो भिन्नान्‌ कमैजनिता्‌ देयान्‌ वीतरागखसं- 
वेदनज्ञानी खडुद्धात्मतस्मे तान्‌ न योजयति सं्वधान्न करोतीति भावाथेः ॥ ८७ ॥ षथ। 
जप्पा चेमणु वइ णवि, णवि खत्तिठ णवि सेसु । 
पुरि णउसठ इत्थि णवि, णाणिउ सुण असे ॥ ८८ ॥ 
जाला व्राह्मणः वैद्यः नापि नापि क्षत्रियः नापि रोष; । 
पुरुषः नपुंसकः खी नापि ज्ञानी मनुते अरोषं ॥ ८८ ॥ 
अप्पा वेभेणु बसु णवि णपि खत्तिड णवि सेसु पुरिखु णंसड इत्थि णगि 
आत्मा ब्राह्यणो न मवति वैदयोपि नैव नापि क्षत्रियो नापि शेपः शद्रादिः पुरुषनध॑सक- 
लीलिगरूपोपि नैव । तर्हिं क विशिष्टः । णाणिउ अुणह्‌ असे ज्ञानी ज्ञानखरूप आत्मा 
कानी सन्‌ । किं करोति । मुते जानाति । कं । अरैषं वस्तुजातं वस्तुसमूहमिति । 
त्था । यानेव ब्राह्मणादिवणेभेदान्‌ पुर्िगादिकिगमेदान्‌ व्यवहारेण परमात्मपदाथौ- 
द्भिन्नान्‌ शुदधनिश्चयेन भिन्नान्‌ साक्षाद्धेयमूतान्‌ वीतरागनिर्विकरपसमाधिच्युतो बहिरात्मा 





इसके वाद पूर्यकथित रीतिसे सम्यण्दषटि होकर मिथ्यास्वकी मावनासे विपरीत जेसी मेदवि- 
ज्ञानकी भावनाको करता है वैसी भेदविन्ञानभावनाका खर्ूप क्रमसे सातदोहासूर्रौम कहते 
हैः-[ आत्मा ] त्मा [ गौरः कृष्णः नापि ] सेद नदीं है काल नदीं दे 
[ आस्मा ] माला [ रक्तः ] खा [ न भवति ] नदी है [ आत्मा ] आत्मा [ सृ्मः 
अपि स्थूलः नैव ] सूक्ष्म भी नही हे ओर स्थूल भी नदी है [ ज्ञानी | हानखसूप ह 
[ ज्ञानेन ] ज्ञानदृटिसे [ प्रयति ] देखा जाता है जथवा ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञानकर 
आत्माको जानता है । भावाथे-ये खेत कले आदि धर्म॒व्यवहारनयकर शरीरके 
संव॑धसे जीवके कटे जाते टै सौमी गुद्धनिश्वयनयकर श॒द्धातमासे जुदे है कर्मजनित 
हैः व्यागने योग्य दै । जो वीतरागखसंवेदन शनी वह निजयुद्धात्मतक्वमे इन धर्मोको 
नही रुगाता अर्थात्‌ इनको अपने नदी समञ्षता है ॥ ८७ ॥ 

जज ्ाह्मणादिव्े जात्माके नही दै देस वर्णन करते है,-[आस्मा] मासम! [बाह्मणः 
वैश्यः नापि ] ब्राहमण नही है वैश्य भी नदी है [कृत्रियः नापि क्षत्र भी नदीं है [ शेषः| 
वाकी श्र भी [ नापि ] नही है [ पुरुपः नशसकः सी नापि | परप नपुंसक सौरिंगरूप 
भी नहीं है | ज्ञानी ] कानलरूप इजा [ अशेषं | समस वषठुभोको कानसे |. मते | 


= अ~ ~ ~ 


९२ रायच॑द्रजेनसाखरमारयाम्‌ । 


खात्मनि योजयति तानेव तद्िपरीतभावनारतौतरात्मा स्लुदधात्मखरूपेण योजयतीति 
तापय; ॥ ८८ ॥ अथ । 


अप्पा व॑द्ड खवणु णवि, अप्पा गरड ण दोहं । 
अप्पा ङिगिड एङ्क णवि, णाणिड जाणदड जोड ॥ ८९ ॥ 


आत्मा वंदकः क्षपणः नापि आत्मा गुरवः न भवति । 
आला ईिंगी एकः नापि ज्ञानी जानाति योगी ॥ ८९ ॥ 


आत्मा वंदको वद्धो न भवति आतमा क्षपणको दिगंवरो न भवति आत्मा गुरवद्य- 
ब्टुवाच्यः श्रेतांवरो न भवति । आत्मा एकदंडित्रिदंडिहंसपरमहससन्ञाः सन्यासी 
शिखी संडी योगद॑डाक्षमारातिककङलकधोपप्रष्टतिवेषधारी नैकोपि कथिद्पि ल्ग न 
भवति । तर्हिं कथंभूतो भवति ! ज्ञानी । तमात्मानं कोसौ जानाति योगी ध्यानीति । 
तथाहि-- यद्प्यात्मा व्यवहारेण वंदकादिछिगी भण्यते तथापि छ॒द्धनिश्चयनयेचैकोपि गी 
न भवतीति । अयमत्र भावाथेः । देदाभितं द्रव्यङ्गसुपचरितासद्धूतन्यवदहारेण जीवस्वरूपं 
भण्यते वीत्तरागनिर्विकत्पसमाधिरूपं भावछिगं तु ययपि चुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वादुपचारेण 
्ुद्धजीवस्वरूपं भण्यते तथापि सूष्ष्मशुद्धनिश्वयन न भण्यत इति ॥ ८९ ॥ अथ । 





जानता है ! भावाथ नो जाह्मणादिव्णैमेद है ओर पुरुपलिगादि तीन ल्ग है वे ययपिं 
व्यवह्ारनयकर देहके संब॑धसे जीवके कहे नाते है तौभी ञ्ुद्धनिश्चयनयकर आात्मासे 
भिन्न है ओर साक्षात्‌ त्यागने योग्य है उनको वीतरागनिर्विकस्पसमाधिसे रहित मिथ्या 
दृष्टि जीव अपने जानता है जर उन्दींको मिथ्यात्वसे रहित सम्यग्दृष्टि जीव अपने नही 
समन्चता । आपको तो ज्ञानखभावरूप जानता है ॥ ८८ ॥ 


जागे वंदक क्षपणकादि मेद मी जीवक नही हैँ एेसा कहते है;ः-[ आत्मा ] आत्मा 
[ वंदृ क्षपणः नापि ] येद्धका ञआचायै नही है दिगंबर भी नीं है [आत्मा] 
मात्मा [ गुरबः न मवति | खेताम्बर भी नदी है [ आत्मा | ज्मा [ एकः अपि 
कोई भी [ ईिगी ] वेशका धारी [ न ] नही रै अथीत्‌ एक दंडी त्रिदंडी हंस परमहंस 
सन्यासी जटाधारी खंडित रु्रक्षकी माखा तिरक कुरुक घोप वरः मेषो कोई मी 
भेषधारी नही है एक [ ज्ञानी ] जञानसखरूम है उस जत्माको [ योगी 1 ध्यानी शनि 
ध्यानारूढ होकर [ जानाति ] जानता है ध्यान करता है ॥ भावाथे--ययपि व्यवहार- 
नयकर यह्‌ जातमा वदकादि अनेक मेपोको धरता है तमी शुद्धनिश्वय नयकर कोई भी 
भेष जीवक नहीं हे देहके है । यहां देहके आश्रयते जो इव्यक्ग है वह उपचरितास. 
दधूतव्यवह्यरनयकर जीवका खरूपं कहा जाता है तोमी निश्यनयकर जीवका खर्प नदी 


परमात्मप्रकाडः । ९३ 


अप्पा णर णवि सिस्सु णवि, णवि सामिड णवि मिन । 
खूरड कायर दोह णवि, णवि उत्तु णि णिच्खु ॥ ९० ॥ 
ज्मा गुरुः नैव शिष्यः नापि नैव खामी नेव भृः | 
शूरः कातरः भवति नैव नैव उत्तमः नैव नीचः ॥ ९० ॥ 


आसा शुर्नैव भवति शिष्योपि न भवति नैव खामी नैव श्रयः शुरो न भवति 
कातरो दीनसत्त्मो नैव भवति नैबोत्तमोत्तमङ्करपरसूतः नैव नीवो नीचजुलमरसूत इति । 
तद्यथा । गुरुगिष्यादिसंवंधान्‌ यद्यपि व्यवहारेण जीवखरूपस्तथापि शुद्धनिश्वयेन परमास- 
्रव्याद्धिज्नान्‌ देयभूतान्‌ वीतरागपरमानंदैकख्द्धासोपरन्धश्चुतो बहिरात्मा खाससंब॑धान्‌ 
करोति तानेव वीतरागनिर्विकरूपसमाधिसखो अंत्तराखा परसखरूपान्‌ जानातीति 
भावाथेः ।॥ ९० ॥ अथ । 


अप्पा साणुखु देउ णचि, अप्पा तिरिउ ण होइ । 

अप्पा णारउ क्हिंवि णवि, णाणिउ जणं जोह ॥ ९१॥ 
आत्मा मनुष्यः देवः नापि आस्मा तिर्यक न मवति । 
आत्मा नारकः कापि नैव ज्ञानी जानाति योगी ॥ ९१ ॥ 


अप्पा माणुसु देउ णनि अप्पा तिरिउ ण होड अप्पा णारउ कर्िवि णवि 


है क्योकि जव देह दी जीवकी नही तो भेष कैसे होसकता है इसण्ि द्रव्यिगतो सर्वथा 
ही नही है ओर वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप भावङ्ग यचपि शछदधात्मखरूपका साधक है 
इसल्यि उपचारनयकर जीवका खरूप कदा जाता है तभी प्रमसृक्ष्म ञद्धनिश्वयनयकर 
मवङिग भी जीवका नही है । भावङिग साधनरूप है वह मी परम अवसाका साधक 


नही है ॥ ८९ ॥ | 

आगे यह गुरु रिष्यादिक भी नही है,-[ आत्मा | आत्मा [ गुरः मैव | गुर 
नदीं है [ शिष्यः नापि ] रिण्य भी नरी है [ खामी नेव | सामी नही हे [ भृलः 
नैव ] नौकर नही है [ शरः कातरः नैव ] सूरवीर नदी है बरुदीन नहीं है [ उत्तमः 
नैव ] ॐचङली नही है [ नीचः नैव भवति ] ओर नीचङ्कटी भी नीं द ॥ मावाथं- 
ये सव गुर शिष्य खामी सेवकादि सबंध यचपि व्यवहारनयसे जीवक खरूप हेतौभी 
शद्ध निश्वयनयसे शद्ध जात्मसि जुदे हँ आत्मके नदी है स्यागने योग्य है इन भेदोंको 
वीतरागपरमानद निज श्युद्धास।की मा्िसे रहित बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीष अपने सम- 
क्षता है ओर इन्ही मेदोको वीतरागनिर्धिकल्पसमाधिमे रहता इजा जतरात्ा सम्यग्दष्टि- 


जीव पररूप ( दूसरे ) जानता है ॥ ९० ॥ 


९४ राय्च॑द्रमैनशास्षमारायाम्‌ । 


आसा मनुष्यो न भवति देवो नैव भवति आत्मा तिर्यग्योनिर्मं भवति आसा नारकः कापि 
काठ न भवति । तर्हिं किंविरिष्टो भवति । णाणिडं जाणईै जोद्‌ ज्ञानी ज्ञानरूपो 
भवति । तमासानं कोसौ जानाति । योगी, योगी को्ैः । चिराप्निनिर्विकल्पसमाधिख इति। 
तथाहि । वि््धज्ञानद्रीनख्भावपर्मासतत्त्वभावनाप्रतिपक्मूतैः सागद्धेपादिविभाचपरिणा- 
मजारैयौन्युपा्ितानि कमौणि तदुद्यजनितान्‌ मलप्यादिविभावपययान्‌ मेद्रामेद्रनत्रय- 
भावनाच्युतो बहिरात्मा खरात्मतत्त्वे योजयति । तद्धिपरीतोतरात्मशब्दवाच्यो ज्ञानी प्रथक्‌ 
जानातीदलयभिप्रायः ॥ ९१ ॥ अथ । 


अप्पा प॑ंडिड छुक्खु णवि, णवि हंखरु णवि णीसु । 
तरुणञ बृढड वाट णवि, अण्णुवि कम्मविसेखु ॥ ९२ ॥ 
आत्मा पंडितः मूसै; नेव नेव ईश्वरः नैव निःखः । 
तरणः वृद्धः बारुः नापि अन्य एव कर्समविरोपः ॥ ९२ ॥ 


अप्पा प॑ंडिड श्ुक्खु णवि णवि दस्र णवि णीषु तरुणड बर बाड़ णवि 
आला पंडितो न भवति मूर्खो नैव ईश्वरः समर्थो नैव निःखो ददिद्रिः तरुणो चृद्धो वाखेपि 
नैव । पंडितादिखरूपं यद्यास्मखभावो न भवति । तर्हि किं भवति । अण्णुवि कम्मविसेसु 
अन्य एव कमैजनितोयं विभावपयोयविदेष इति । तद्यथा । प॑ंडितादिसंर्वधान्‌ यद्यपि 
ज्यवहारलयेन जीवसखभावान्‌ तथापि शुद्धनिश्चयेन युद्धात्मद्रव्याद्धित्नान्‌ सवैप्रकारेण 


आगे आतसमाका खरूप कहते हैः--[ आत्मा ] जीव पदार्थं [ मयुष्यः देवः नापि ] 
नतो मनुष्य हैन देव है [आतमा ] आत्मा [ ति्‌ न भेवति ] तियैच पशु भी नही 
दै [ आतमा ] जसमा [ नारकः ] नारकी भी [ कापि नैच ] कभी नही अर्थात्‌ किसी- 
प्रकार भी पररूप नही दै परंतु [ ज्ञानी ] ज्ञानखरूप दै उसको [ योगी ] खनिराज तीन 
गु्तिका धारक ओर निपिकल्पसमाधिम रीन हया [ जानाति ] जानता हे ॥ भावाथ- 
निर्मल ज्ञान वशेन खमाव जो परमात्मततत्व उसकी भावनासे उकटे रागद्वेपादि विभाव 
परिणामोंसे उपाजेन विये जो शुमाञ्युम कर्मे है उनके उदयसे उयन्न हु मनुष्यादिः विमा- 
वपयोयोको मेदाभेदखरूप रलत्रयकी भावनासे रहित हा मिध्यादषटि जीव अपने जानता 


है जर इस अश्ञानसे रहित सभ्यण्टषट ज्ञानी जीव उन मनुष्यादि पयोयोको जपनेते जुदा 
जनता ह ॥ ९१॥ 


जागे पिर जासाका रुप दते हैः--[ आत्मा ] चिद्रू जासमा | पैडितः ] विधा- 
बान वे [ मूखः ] मूख [नेव ] नदी है [ ईश्वरः ] धनवान्‌ सव वातोमि समथ भी 
| नेव ] नही हे [ निखः ] द्री भी [ नैव ] नही है [ तरुणः इद्ध; बार; नापि ] 
~. जवान बरूढा ओर गारक मी नहीं है [ अन्य एव कभविशेषः; ] ये सब पयाये आात्मासे 


परमात्मप्रकाश्चः । ९५ 


दैयभूतान, वीतरागखसंवेदनज्ञानभावनारहितोपि बहिरात्मा सखसिभियोजयति तानेव 
पडितादिविभावपयौयांसद्विपरीतो योसौ चांतरासा परस्मिन्‌ कर्मणि नियोजयतीति 
तात्पयोथैः ॥ ९२ ॥ अथ | 


पुण्णुवि पाउवि काट णहु, धम्मा धम्सुविं काठ । 
क #०५ 
एष्ुवि अप्पा होड णवि, मेष्टिवि चेयणभाउ ॥ ९३ ॥ 
पुण्यमपि पापमपि कारः नभः धमीधर्मोपि कायः । 
एफसपि मामा मवति नैव सुक्त्वा चेतनमावं ॥ ९२ ॥ 


पुण्णुवि पाउवि काठ णहु धम्माधम्युवि काठ पुण्यमपि पापमपि कां नमः 
आकारं धमौधमेमपि कायः शरीरं एक्कुवि जप्या होई णवि मेष्धिषि चेयण भार 
इलं पूर्वोक्तमिकमप्यात्मा न भवति । किं कृत्वा । युक्त्वा । किं चेतनमावमिति । तथाहि । 
व्यबहारनयेनात्मनः सकामाद्भिन्नान्‌ ञद्धनिश्वयेन भिन्नान्‌ देयभूतान्‌ पुण्यपापादिधमौ- 
धमौन्मिथ्यातल्ररागादिपरिणतो वहिरासा खासनि योजयति तानेव पुण्यपापारिसमस- 
संकेल्पविकलत्पपरिहारभावनारूपे खञुद्धात्मदरव्ये सम्यकृशरद्धानज्ञानाुचरणरूपामेदरतत्र- 
यात्मके परमसमाधौ स्ितोतरासा शद्धासनः सकामात्‌ प्रथक्‌ जानातीति तात्पयायैः 
॥ ९३ ॥ एवं त्रिविधासप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये मिथ्यादृष्टिभावनाविपरीतेन सम्यग्दष्टि- 
भावनासितेन सूत्रा्टकं समाप्रं । 

अथानंतरं सामान्यभेदभावनाख्यत्वेन““अप्पा संजयु" इत्यादि मर्षेपकान्‌ विदहायैक- 
तिंत्सू्रपयंतञुपसंहाररूपा चूका कथ्यते । तथथा । 


जुदे कर्मके विरोष है अथात्‌ कर्मे उसन्न हुए विमावपयौय हँ ॥ भावार्थ--यथपि 
गरीरके संवंधसे पंडित वैरः भेद व्यवहारनयसे जीवके कटे नति है तोमी युद्धनिश्वय- 
नयकर्‌ जुद्धास्मद्रव्यसे भिन्न दै जर सर्वथा यायने योग्य हैँ । इन मेदोको बीतरागखसं- 
वेदनज्ञानकी भावनासे रदित मिथ्यादृष्टि जीव जपने जानता है ओर इन्दी पंडितादि 
विभावपर्थयोंक्तो अज्ञानसे रहित सम्यण्टटि जीव भपनेसे जुदे कर्मजनित जानता है ॥९२॥ 

आगे आमाका चेतनाव वर्णन करते दै,--| पुण्यमपि ] एष्यरूप छमकमं [ पाप 
मपि ] पापरूप अश्यमकर्म [ कालः ] अतीत अनागत वतेमान कार [ नमः | आकाश 
[ धमौधर्मोपि ] धर्मद्रव्य जधर्मद्य [ कायः ] शरीर, इनसे [ एक अपि एकं भी 
[ आत्मा ] स्मा [ नैव मवति ] नदी है [ चेतनभावं छकत्वा | चेतनभावको रोड्‌- 
घर अर्थात्‌ एक चेतनमाब ही अपना है ॥ भावाथ व्यवहारनयकर यथपि भुन्यपापादि 
आसमात्ते अभिन्न है तौभी छदधनिश्वयनयकर भिन्न है ओर त्यागने योग्य हैः उन प्रमा- 
वको मिथ्यासवरागादिूप परिणत इभा बहिरात्मा अपने जानता दै ओर उन्दंको 


९& रायचंद्रनैनशाख्रमारयाम्‌ । 


, यदि. पुण्यपापादिरूपः परमात्मा न भवति तर्हि की भवतीति प्रभ ्रत्युत्तमाह;- 
अष्पा संजख्ु सीद तड, अप्पा दंखणु णाणु । 
ञप्पा सासथमोक्खपञ, जार्णतउ अप्पाणु 1} ९४ ॥ 
आतमा संयमः शीरं तपः मासा ददनं जञानं । 
भात्मा श्चाश्चतमोक्षपदं जानन्‌ सात्मानं ॥ ९४ ॥ 


अप्पा सजघ् सीलु तड अप्पा द॑सणु णाणु अप्पा सास्य मोक्डपड आत्मा संयमो 
भवति शीं भवति तपश्चरणं भवति आत्मा दैनं भवति नानं मवति गाद्तमोश्पदं च 
भवति। अथवा पाठांतरं “सासयञुक्खपहं" शाखतमोक्षस्य पंथा मागः अथवा “सासययुक्व- 
पठ श्चाखतसौख्यपदं स्वरूपं च भवति । किं वैन सन्‌ । जाणत अप्पाणु जानन्ननु- 
भवन्‌ । कं । आत्मानमिति । तद्यथा । वहिरगेद्रियसंयमप्राणसंयमचटेन माध्यसाधक- 
भावेन निश्चयेन खञ्युद्धात्मनि संयमनात्‌ सितिकरणात्‌ यंयमो भवति वदिरंगसदकारिका- 
रणभूततेन कामक्रोधनिवजेनरक्षणेन ्रतपरिरश्चणमीलेन निश्वयेनाभ्यंतरे खछद्वातमद्रज्यनि- 
मैरानुभवनेन शीरं भवति । वदहिरंगेन सहकारिकारणभूताननादिट्टादनविधतपश्चरणेन 
निश्चयनयेनाभ्यंतरे समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन परमात्मखभावे प्रतपनादधिजयनान्तपश्वरणं 


पुण्यपापादि समस्त संकल्पविकस्परहित निजड्ुद्धासद्रन्यमे सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान 
चारित्ररूप अभेदरलत्रयखषूप परम समाधि तिष्ठता सम्यण्टष्टि जीव श्ुद्धासासे जुदे 
जानता है ॥ ९६॥ 


एसे बहिरात्मा अंतरात्मा प्रमासारूप तीनपकारके आत्माका जिसमे कथन है रेस 
पहले अधिकारमं मिथ्यादृष्टिकीं भावनासे रहित जो सम्यण्ट्टिकी भावना उसकी सस्य 
तासे आठ दोहासूत्र कटे । आगे भेदविज्ञानकी सस्यतासे “अप्पा संजसु" इत्यादि इक- 
तीस दोहापयैत क्षपकदत्रोको छोडकर पहला अधिकार पूणे करते हए व्याख्यान करते हे 
उसमे भी जो शिष्यने प्रश्च किया करि यदि पुण्यपापादिषूप स्मा नहींहैतोकेसाहै 
धसे प्रक्षका श्रीगुरु समाधान करते हैः [ आत्मा ] निजगुणपर्यीयका धारक क्लान- 
लरूप ॒चिदानंद दी [ संयम ] संयम है [ शीङः तपः ] शीर है तप है [ आत्मा ] 
आत्मा [ ददनं जञानं | ददन ज्ञान है यर [ आत्मानं जानन्‌ ] जपनेको जानता अतुम- 
वता हुआ [ आक्ा | जास्मा [ शाखतमोक्षपदं ] अविनाशी सुखका खान मेक्षका 
मागे है । इसी कथनको विरोषताकरं कहते है । भावाथ - पांच हद्वियां ओर मनका 
रोकना व छह कायके जीवोंकी दया लरूप पेते दंदविय संयम तथा प्राणसंयम इन दोनो 
चरसे साध्यसाधक भावकर निश्वयसे अपने शुद्धासखरूपमे थिर लेनेसे भलाको 
संयम का गया द, बहिरेग सहकारी निश्वयक्ीरुका कारणरूप जो कामक्रोधादिकते 


परमासप्रकरिः । ९७ 


भवति । खशदधासमैनोपादेय इति रुचिकरणानिश्चयसुम्यक्त्यं भवति । वीतरागखसंबेदन- 
ज्ञानयुभवनानिश्वयज्ञानं भवति । मिथ्यात्वरागादिसमस्तविकल्पजाख्यागेन परमासमतस्ते 
परमसमरसीभावपरिणमनाच्च मोक्षमार्गो भवतीति । अत्र वहिर॑गद्रव्ये्रियसंयमादिप्रतिपा- 
दनादभ्य॑तरे अद्धात्मायुभूतिरूपभावसंयमादिपरिणमनादुपदेयुखसाधकल्वादात्मैवोपादेय 
इति तातस्यौधः ॥ ९४ ॥ 
जथ खञुद्धात्मसंचित्ति विहाय निश्वयनयेनान्यददोनज्ञानचारिघं नासीयमिप्रायं मनसि 
संप्रधायं सूत्रं कथयति,-- 
अष्णु जि दंसणु अत्थि णवि, अण्णुवि अत्थि ण णाणु । 
अण्णु जि चरणु ण अत्थि जिथ, भिद्धिवि अप्पा जाणु ॥ ९५ ॥ 
अन्यत्‌ एव दर्शनं अजति नापि अन्यदपि अलति न ज्ञानं । 
अन्यत्‌ एव चरणं न अत्ति जीव सुक्छा आसान जानीहि ॥ ९५ ॥ 
अण्णु जि दंसणु अस्थि णवि अण्णुजि अत्थि ण णाणु अण्णु जि चरणु ण अस्थि 
जिय अन्यदेव ठनैनं नासि अन्यदेव ज्ञानं नासि अन्यदेव चरणं नासि हे जीव 1 क~ 
कृत्वा । मिष्धिवि अप्या जाणु क्त्वा यक्ता ! कं । आत्मानं जानीहीति । तथाहि । 
यद्यपि पडुटरव्यप॑चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदाथौ; साध्यसाधकमावेन निश्वयसम्यक््देतुत्वा- 





त्यागरूप व्रत्तकी रक्षा वह व्यवहारश्चीर है ओर निश्चयक्रर अंत्रंगम अपने छद्धात्मद्रव्यका 
निर्भर अनुभव वहे शीर कदा जाता हैसो क्षीरुख्प आसा दी कहा गया ह, बाह्य 
सहकारी कारणभूत जो जनशनादि वारह प्रकारका तप है उससे तथा निश्वयकर अंतरं 
गमे सव परदरव्यकी इच्छाके रोकनेसे परमात्खभाव ८ निजखमाव ) मेँ भ्रतापरूप तिष्ठ 
रदा हे इसकारण ओर समसतविभावपरिणामोकि जीतनेसे आत्मा ही 'तपश्चरण' हे ओर 
आत्मा ही निजखरूपकी रचिखप सम्यक्त्व है वह सर्वथा उपदेयरूप है इससे सम्य्दरोन 
मी आत्मा दी है जन्य कोई नदी है, वीतरागखसवेदन ज्ञानके अनुमवसे भात्मा -दी नि. 
श्वयज्ञानरूप है ओर मिथ्यात्ररागादिसमसविकल्पजारुके त्यागकर परमात्मतत्त्वम्‌ परम- 
समरसीमावके परिणमनसे आत्मा ही मोक्षमागै है । तात्प यह है कि बहिर बरेद्िय- 
सयमादिके पारनेसे ज॑तरंगमे ुद्धा्माके अनुमवरूप भावसयमादिकके परिणमनसे उपा- 
देयघुख जो अवीद्वियुख उसके साधकषनेसे आत्मा ही उपादेय है॥ ९४ ॥ 

यमे निजश्युद्धात्मखरूपको छोड़कर निश्चयनयसे दसरा को दशेन ज्ञान चारि 
नहं हे हस अमिभायकरो मनम रखकर गाथासूत्र कहते दः--{ हे जीव | हे -जीब 
[ आत्मानं ] आत्मको [ युक्॑वा ] छोडकर [ अन्यदपि | दर कोदमी [ दशन | 
दन [ न एव ] नही है [ अन्यदपि ] अन्य कोई [ज्ञानं न असति । हान नही है 

१३ 


नण 
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#। 


९८ रायच॑द्रजैमश्षास्रमाखयाम्‌ । 


उवहारेण सम्यक्त्वं भवति तथापि निश्चयेन वीतरागपरमानदैकखभावः य्धातमोपादेय 
इति रुचिरूपपरिणामपरिणतश्चुद्धास्मैव निश्वयसम्यक्त्वं च भवति । यथपि निव्ययस्वसंबेदन- 
ज्ञानसाधकलवात्त॒ व्यवहारेण शाखनज्ञानं भवति तथापि निश्वयनयेन यीतरागस्सवेदनन्नान- 
नपरिणतः हद्धात्मैव निश्चयज्ञानं भवति । यद्यपि निश्वयचाखि्रमाधकतवान्मूलोत्तरगुणा 
व्यवहारेण चारित्रं भवति तथापि शुद्धात्मातुभूतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतः खदयुद्धात्मव 
निश्चयनयेन चारित्रं भवतीति । अत्रोक्तरधणऽभेदरनत्रयपरिणतः पस्मात्मेवोपद्रिय इति 
भावाथेः ॥ ९५ ॥ 


अथ निश्चयेन वीतरागमावपरिणतः खडुद्धास्मैव निश्वयती्थैः निश्चयरुरनि्चयदेव 
इति कथयतिः-- 


अष्णुनि तित्थुम जाहि जिय, अण्णु नि गरूड म सचि । 
अप्णुनि देउ म चिति तु, अप्पा चिम एवि ॥ ९६ ॥ 
अन्यत्‌ एव तीथं मा गच्छ जीव अन्यत्‌ एव गुरं मा सेव । 

अन्यत्‌ एव देवं मा चितय त्वं आलानं विमरं सुक्तवा ॥ ९६ ॥ 


अण्णु नि तित्थुम जाहि जिय अण्णु नि गुरुड म सेवि अण्णुजि दे म्‌ चिति 
तुह अन्यदेव तीथे मा गच्छ हे जीव अन्यदेव रुर मा सेवस् अन्यदेव ठेवं मा चित्य त्वं । करं 





[ अन्यत्‌ एव चरणं नास्ति ] अन्य कोई चारित्र नही है रेसा [ जानीहि ] तू जान 
अथौत्‌ आत्मा ही दशेन ज्ञान चारित्र है एसा संदेहरदित जानो । भावाथे--ययपि छह 
द्व्य पांच अस्तिकाय सात तत्त्व नौ पदाधैका श्रद्धान काथैकारणभावसे निश्चय सम्यक्लक। 
कारण होनेसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है, अर्थात्‌ व्यवहार साधक है निश्चय साध्य 
हे तोभी निश्वयनयकर एक बीतराग परमानंदखभाववारा जुद्धास्मा दी उपादेय है सा 
रुचिरूप परिणामसे परिणत हुजा शुद्धात्मा दी निश्चयसम्यक्ल है ! यपि निश्चय- 
खसंवेदनक्ञानका साधक होनेसे व्युबहारनयकर सास्तका ज्ञानभी ज्ञान है तमी निश्धयन- 
यकर वीतरागखसवेदनज्ञानरूप परिणत हुमा शुद्धात्मा दी निश्वयज्ञान दै । यदपि निश्व- 
यचारितरके साधक होनेसे अद्वाईेस मूरगुण चोरासी काख उत्तरगुण व्यवहारनयकर चारित्र 
कहे जाते है तोभी ञुदधातमानुमूतिरूप वीतरागचारित्रको परिणत हआ निज शुद्धात्मा दी 


[> (५ [> 
निश्चयनयकर चारित्र है । तापय यह है कि अभेदरूप निश्चयरलत्रयघरूम परिणत इजा 
परमात्मा ही ध्यानकरने योग्य है ॥ ९५ ॥ 


मागे निश्चयनयकः नीतरागमावर्प परिणया निजङुद्धास्मा ही निश्चयतीर्थ, निश्चयं 
गुरु, मिश्वयदेव हे रसा कहते दै; हे जीव ] दे जीव [खं] तू [ अन्यत्‌ एव ] 


परमल्मिप्रकाय्ः । ९९ 


छृत्वा । अप्पा बिम एवि स॒क्त्वा यक्त्वा । फं । आत्मानं । कथंभूतं 1 विमलं रागा- 
दिरहितमिति । तथादि । यपि व्यवहारनयेन निवौणस्थानचैलचैलयार्यादिकं तीथैभूतपुरष- 
शुणस्मरणार्थं तीर्थं भवति तथापि वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूपनिरिछद्रपोतेन संसारससुद्रत- 
रणसमथेत्वानिश्वयनयेन खवात्मतत्लमेव तीर्थं भवति तदुपदेशातपारप्थेण परमात्मतक््ररा- 
भो भवतीति । व्यवहारेण रिष्ादीक्षादायको यद्यपि गुरुमवति तथापि निश्चयनयेन प॑चै- 
त्रियविपयप्रशरतिसमस्तविभावपरिणामपरियागकाठे संसारविच्छित्तिकारणत्वात्‌ खञयुद्धातमैव 
गुरुः । यद्यपि प्राथमिकपिश्चया सविकल्पपिक्षया चिनत्तखितिकरणार्थ तीथेकरपुण्यहेतुभूतं 
साध्यसाधकभावेन परंपरया निवौणकारणं च जिनप्रतिमादिकं व्यवहारेण देवो भण्यते 
तथापि निश्वयनयेन परमाराध्यत्वाद्धीतरागनिर्विकत्पत्रिगुप्रपरमसमाधिकाठे खछयुद्धात्सख- 
भाव एव देव इति । एवं निश्वयन्यवहाराभ्यां साध्यसाधकभावेन तीर्थुरुदेवताखरूपं 
ज्ञातव्यमिति भावाः ॥ ९६ ॥ 





दूसरे [ तीथं ] तीथको [ मा गच्छ | मत जवि [ अन्यत्‌ एव ] दूसरे [ गुरं | रको 
[ मा सेषख ] मत सेवे [ अन्यत्‌ एव ] अन्य [ देवं | देवको [ मा चितय्‌ | मत ध्यावे 
[ आत्मानं विमं ] रागादिमकरहित आत्माको [ युक्त्वा | छोड़कर अथच्‌ अपना 
आत्मा ही तीर्थं है वहा रमण कर, आसा ही गुर्‌ है उसकी सेवा कर, ओर सात्मा दी 
देव है उसीकी आराधना कर । अपने सिवाय दूसरेका सेवन मत करे । इसी कथनको 
विारसे कहते दै । भावार्थ--ययपि व्यवहार नयसे मेोक्षके थानक सम्मेदरिसर जादि 
घ॒ जिनमतिमा जिनमंदिर आदि तीर्थं हैँ क्योकि वहां गये महान पुर्षोके शुणोकी याद्‌ 
होती है तभी बीतरागनिरविकल्यसमाधिरूप रेद्रहित जिहाजकर संसाररूपरी समुद्रके 
तरनेको समर्थं जो निज आत्मतत्त्व दै वही निश्चयकर तीथ है उसके उपदेश्च परंपरासे 
परमालतक््वका लाभ होता है । यदपि व्यवहार नयकर दीक्षारिक्षाका देनेवाख दिग॑वर 
गुरु होता है तौभी निध्धयनयकृर निषय कषाय आदिक समस्त विभावपरिणामोके लयाग- 
नेके समय निजगुद्धासमा दी गुरु है उसीसे संसारकी निषत्त होती द । यथपि प्रथम 
अवया चित्तकी सिरताकेलिये व्यवहारनयकर जिनपरतिमादिक देव कदे जाते हैँ भौर 
चे परपरासे निर्वीणके कारण दै तौभी निश्चयनयकर प्रम आराधने योग्य बीतरागनिर्वि- 
कल्प परमसमाधिके सभय निज शुद्धा्मभाव ही देव हे जन्य नहीं । इसभकार व निश्वय 
व्यवहारनयकर साध्यसाधक भावसे तीथं गुरु देवका खरूप जानना चाहिये । निश्वयदेव 
निश्वययुरु निश्चयतीथं निन आत्मा ही है वटी साधने योग्य दै जोर व्यवहार देव 
जिने तथा उनकी भतिमा, व्यवहार गु महासनिराज, व्यवहार तीथे सिद्ध क्षेत्रादिक ये 
सव निश्वयके साधक दै इसलिये प्रथम जवखमे आराधने योग्य दँ । तथा निश्चयनयकर 


१०० रायचदरनेनशाखमालयाम्‌ । 


अथ निश्वयेनात्मसंवित्तिरि ददीनमिति प्रतिपादयतिः-- 
अप्या द॑ंसणु केवल्छवि, अण्णु सनच्छु वचदार्‌ । 
एषु जि जोहय क्षाइथई, जो तदलोयदं सार ॥ ९७ ॥ 
आसा दर्चनं केवरोपि अन्यः सर्वैः व्यवहारः 
एकं एव योगिन्‌ ध्यायते यः त्रैरोक्थस सारः ॥ ९७ ॥ 
अप्पा दंसणु केवङ्ुवि आसा दशनं सम्यक्तवं भवति । करथंभूतोपि । केवोपि । 
अण्णु स्ख वहारं अन्यः शेषः सर्वोपि व्यवहारः तेन कारणेन एषु जि जोय आद- 
यह्‌ दे योगिननेक एव ध्यायेत । य; आसा कथंभूतः । जो तदृलोयरं सार यः परमाभ्मा 
बरैढोक्यस्य सारगूत इति । तद्यथा । वीत्तयगचिदानंदेकखभावासतकतरसम्यर्‌श्र्टान्ाना- 
भूतिरूपाभेदरबत्रयरक्षणनिर्विकस्पत्रिगुप्रिसमाधिपरिणतो निश्वयनयेन स्वासैव सम्यत्तवं 
अन्यः सर्वोपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य इति । अव यथा दराक्षाक्षरश्रीखंडा- 
दिबहुद्रवयरनिष्पन्नमपि पानकममेदविवक्षया छृैक्यं भण्यते तथा य॒ुद्धासाल॒मभूतिरक्षणेरनिन्धिय- 
सम्यग्दशेनज्ञानचारित्ैवहुभिः परिणतो अनेकोप्यास्मा तभेद विवध्या एकोपि भेण्यत इति 


- भावाभैः । तथा चोक्तं अभेद्रतत्रयरुकषणं '“'्ददीनमारमविनिधितिरात्मपरिज्नानमिप्यते 


बोधः  सितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति वंधः" ॥ ९७ ॥ 


ये सव प्रपदा्थं हँ इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नही हे परंपरायसे दे । यहां श्रीपरमात्मभकाय 
अध्यातमग्रथम निश्वयदेव गुरु तीथं अपना मासा दी ह उसे आराधकर अन॑त सिद्ध हए 
ओर दो्वैगे एेसा सारांश इ ॥ ९६ ॥ 


अगे निश्वयनयकर आत्मखरूप दी सम्यग्ददन हे;ः-- केवर; आला अपि ] 
केवर (एक ) आतमा दी [ दशनं ] सम्यण्द्॑न है [ अन्यः सर्वः व्यवहारं, | दूसरा 
सब व्यवहार हे इसस्यि [ हे योगिन्‌ ] हे योगी [ एक एव ध्यायते ] एक आत्मा दी 
ध्यान करने योग्य हे [ यः तरैरोक्यख सारः ] जोकि तीनरोकमे सार है ॥ भावाथे-- 
वीतराग चिदानंद्‌ अखंड सभाव आत्मतत्वका सम्यक्‌ शद्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेद्‌- 
रलत्रेय वही जिसका रक्षण हे तथा मनोगुत्ि आदि तीनगुिखूप समाधिम छीन निश्चय- 
नयसे निज आत्मा ही निश्चयसम्यत्तव है जन्य सव व्यवहार है । इस कारण मस्मा दी 
ध्यावने योग्य है । जेसे दाख कपूर चंदन वेरः बहुत दरव्योसे यनाया गया जो पीनेका 
रस चह यचपि अनेकरसरूप है तोभी जमेदनयकर एक पानवस्तु कदी जाती है उसीतरह 
यद्धासमानूमूतिखर्ूप निश्चयसम्बग्देन ज्ञान चारित्रादि अनेकं भवेस परिणत इजा 
मात्मा जनेकरूप है तोभी अभेदनयक्री विवक्षसे आत्मा एक वस्तु है । यदौ अभेदरल- 
नका सरूप जेनसिद्धातोमे हर एक नगद कहा दै--रशनमिलयादि" इसका अर्थं 


परमातप्रकारः | १०१ ` 


अथ निमेखमात्मानं ध्याय त्वं येन ध्यातेनांतशुह्तेनैव मोक्षपदं भ्यत इति निरूपयतिः-- 
अप्पा स्ायहि णिम्मल्ड, किं बहुए अण्णेण । 
जो स्षायतह परमपञ, रुजम्‌ एकषखणेण ॥ ९८ ॥ 


आत्मानं ध्यायख निर्मरं फं बुना अन्येन । 
यं ध्यायमानानां परमपदं रुभ्यते एकक्षणेन ॥ ९८ ॥ 


अप्पा क्ञायहि णिम्मलड आत्मानं ध्यायख । कथंभूतं । निर्मलं किं बहुए अण्णेण 
किं बहुनान्येन शद्ात्मबहिभूतेन रागादिविकस्पजारमालामरपचेन जो श्चाय॑तहं प्रमपड 
छन्भह्‌ यं पस्मात्मानं ्यायमानानां परमपदं रुभ्यते । कैन करणभूतेन । एकखणेण 
एकक्षणेनांतयहूर्तेनापि । तथाहि । समसतद्यभाञ्चभसंकल्पनिकल्परदितेन खञ्ुद्धात्मतत्ल- 
ध्यानेनातयहूर्तेन मोक्षो भ्यते तेन कारणेन तदेव निरंतरं ध्यातन्यमिति । तथा चोक्त 
बृहदाराधनादशाखे । पोडदातीथेकराणां एकक्षणे तीर्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यबोध- 
सिद्धिः अतसूहू्तेन निव्रत्तः । अत्राह शिष्यः । यद्य॑तहूतपरमात्मध्यानेन मोक्षो भवति तर्हि 
इदानीमस्माकं तद्ध्यानं कुबो णानां किं न भवति । परिदारमाह्‌ । याद तेषां भ्रथमसंहन- 


सा हे कि आसाका निश्चय वह सम्यग्दशैन है आत्माका जानना वह सम्यग््ान हे 
ओर आत्मा निश्चल होना वह सम्यक चारित्र है यह निश्चयरलत्रय साक्षात्‌ मोक्षके 
कारण हँ इनसे व॑ध कैसे हो सकता हे कमी नहीं हो सकता ॥ ९७ ॥ 


आगे ठेसा कहते हैँ कि जो निर्मल आत्माको दी ध्यावो जिसके ध्यान करनेसे अंतत- 
ह्मे ( तत्काल ) मोक्षपदकी रातति होः--हे योगी तृ [ निर्लं आतमानं | निर 
जात्माका ही [ ध्यायख ] ध्यान कर [ अन्येन बहुना किं | ओर बहुत पदाथ क्या । 
देश काक पदार्थं आत्मासे भिन्न हैँ उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है रागादिविकल्पजाकके 
समूहोके भरपंचसे क्या फायद्‌। एक निज खरूपको ध्यायो [ यं -| जि परमात्माके 
[ ध्यायमानानां ] ध्यानकरनेवालको [ एकक्षणेन | क्षणमात्रे [ परमपदं | मोक्षपव 
[ लभ्यते ] मिकता है । भावाथै-सन भाम सकट्प विकश्परहित निजुद्ध आतम- 
सरूपके ध्यान करनेसे शीघ्र ही मोक्ष मिरुती है इस स्मि व्ही हमेशः ध्यान करने 
योग्य है । रसा ही बरहदाराथना शाखे का है । सरह तीभैकरोको एक दी समव 
तीथैकसोके उत्पतिके दिन पहले चासति ज्ञानक्री सिद्धि हदं कि ॥ मोक्ष 
होगई । यहांपरं शिष्य प्रभ करता है कि यदि परमास्माके ध्यानसे जत मोक्ष होती 
दे तो इस समय ध्यानकरनेवाठे हमलोगेंको कथो नदी होती । उसका समाधान इस 
तर्‌ हे कि जैसा निविकसमसङकभ्यान वज्दषमनाराच संहनना वाके चोथेकारमे होता द 


१०२ राथर्च॑द्रमेनशास्मारायाम्‌ । 


नसदहितानां शङध्यानं भवति तादृगमिदानीं नास्तीति । तथा प्योक्तं । +'अत्रेदानीं 
निषेधति शहध्यानं जिनोत्तमाः । धमध्यानं पुनः प्राहुः तरेणिभ्यां प्राग्विवर्र्न । अत्र येन 
कारणेन परमात्सध्यानेनातयैै्तेन मोक्षो रुभ्यते तेन कारणेन संसारशितिचेदनाथमिदानी- 
मपि तदेव ध्यातज्यमिति भावाथेः 1 ९८ ॥ 


अथ यस्य वीतरागमनसि ुद्धात्मभावना नासि तस्य शाखपुखणतपन्चरणानि रि 
कुर्भतीति कथयति,- 


अप्पा णियसमणि णिम्मरूड, णिथन्ने सदह ण जास । 
* (~+ 
सत्थपुराणहं तवचरणु, खुक्खु जि करदि फि तासु ! ९९ ॥ 
आत्मा निजमनसि निर्मलः नियमेन चसति न यख । 
राखपुराणानि तपश्चरणं मोक्षं अपि कुवैति फं तख ॥ ९९ ॥ 


अप्पा णियमणि णिम्पङृड णियमे वसह ण जासु आत्मा निजमनसि नि्मैटो 
नियमेन वसति तिष्ठति न यख स॒त्थपुराणई तथचरणु युक्खु जि करहि कि तासु 
शाखपुराणानि तपश्चरणं च मोक्षमपि किं कुमति तयेति । तद्यथा । वीतरागनितिंकरप- 
समाधिरूपा यस्य शुद्धात्मभावना नासि तस्य राख्रपुराणतयश्चरणानि निरथकानि भवंति । 
तर्हिं किं सर्वथा निष्फलानि । नैव । यदि वीतरागसम्यक्तवरूपस्वञुद्धात्मोपदेयभावना- 


वैसा अव नही होसकता । एसा दी दूसरे अंथोमे कदा हे-““अत्रे्यादि" इसका अर्थं 
यह हे कि श्रीसर्व्ञवी तरागदेव इस भरतकषत्रमे इस पंचमकार्मे शङ्कध्यानका निषेध करते 
ह इस समय धमैष्यान हो सकता हे शुङ्कष्यान नहीं हो सकता । उपशमभ्रेणी ओर 
क्षपकंश्ेणी दोनों दी इस समय नही हैः सातवां गुणखानतक गुणखान हे ऊप्रके गुणखान 
नही ह । इस जगह तात्पयै यह है कि जिस कारण परमारमाके ध्यानसे अंत्द्रसैमे मोक्ष 
होती हे इसल्यि संसारकी खिति घटनेके वासे अव मी धर्मध्यानका आराधन्‌ करना 
चाहिये जिससे परंपराय मोक्ष मी मिरुपकती है ॥ ९८॥ 


जागे एेसा कहते हँ कि जिसके रागरदित मनम शुद्धारमाकी सावना नही. है उसके 
शाख पुराण तपश्चरण कया करसकते हे अर्थात्‌ ङुखमी नही कर ॒सकते;-[ यख ] 
जिसके [निजमनसि] निज मनम [निरमखः आत्मा] निर्म आसम [नियमेन] निश्वयसे 
| न सति ] नदीं रहता [ तख ] उस जीवे [ शाखपुराणानि ] शाल पुराण [ तप- 
अरणमपि | तपा मी [ किं ] क्या [मोषं ] मोक्षको [ कुर्वति ] करसकते ह कमी 
नही करसकते । मावाथे--यीतरागनििकरसमाधिरूप शुद्धमावना जिसके नहीं है 
उसके शाख पराण तपश्वरणादि सव व्यथ है 1- यहां शिष्य मरक करता दैकरिक्या विक- 


प्मस्मपरकाक्षः । १०३ 


व भवंति तदा मोक्षसयैव वदिरंगसहकारिकारणानि भवंति तदभावे पुण्यवंधकार- 
णानि भवंति । मिथ्यात्वरागादिसहितानि पापवंधकारणानि च विद्याजुवादसं्ञितदशमपू्श्तं 
पठित्वा भगेपुरुपादिवदिति भावार्थः ॥ ९९ ॥ 


अथात्मनि जाते सर्व जातं भवतीति दरीयति,-- 


जोडय अप्प जाणिएण, जगु जाणियञ इवेद । 
@ के विचि 
अप्प केरहं भावडइ, र्विविउ जण वसेह ॥ १०० ॥ 


योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञातं भवति । 
आस्मनः कते भावे विंबितं येन वसति ॥ १०० ॥ 


जोदय अप्पे जाणिएण दै योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन । किं भवति । जगु जाणियड 
हषेद्‌ जगश्रिसुवनं ज्ञातं भवति । कस्मात । अप्यहं केरईं भावडई धिंविड जेण वसे 
आत्मनः संवंधिनि भावे केवलन्नानपयीये बिवितं भ्रतिविंवितं येन कारणेन वसति तिष्ठ- 
तीति । अयमर्थः । वीतरागनिर्बिकल्पसरसंवेदननानेन परमात्मतत्तवे ज्ञाते सति समसद्रा- 
द्गांगागमस्रूपं ज्ञातं भवति । कस्मादयस्माद्राघवपांडवादयो महापुरूपा जिनदीक्षां गहीत्वा 
द्यद्जांगं पठित्वा द्वादश्ांगाध्ययनफरभूते निश्चयरल्नत्रयात्मके परमात्मध्याने तिष्ठ॑ति 
तेन कारणेन वीतरागसखरसंबेदनज्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति सर्व ज्ञातं भवतीति । अथवा 


~~~ 


कुर ही निरर्थक है । उसका समाधान एेसा हे कि विक्कुरु तो नही हे ठेकिन बीत- 
राग सम्यवत्वरूप निज खयुद्धारमाकी भावना सहित हों तव तो मोक्षके दी बाह्य सहकारी 
कारण हैँ यदि वे वीतरागसम्यत्तवके अभावरूप हों तो पुन्यवंधके कारण हैँ जर जो मिथ्या- 
त्वरागादि सहित हों तो पापर्वधके कारण हैं जैसेकि रुद्र॒ वगेरः विचयाुषादनामा दशवे 
पूर्वतक शाज्ञ पटकर अष्ट ह्ये जति हँ ॥ ९९ ॥ 


आगे जिन भव्यजीोनि मात्मा जानलिया उन्होनि सव जाना एसा दिखते दैः-- 
[ हे योगिन्‌ ] दे योगी [ आत्मना ज्ञातेन ] एक जपने आह्माके जाननेसे ( जयत्‌ 
ज्ञाते भवति ] यह तीन रोक जाना जाता हे [ येन | क्योकि [ आत्मनः कृते माषे ] 
आत्माके भाव रूप केवलन्ञानमे [ विवितं ] यह रोक प्रतिर्विवित इभा [ वसति | वस 
रहा है भावाभ्र- वीतराग निर्विकर्प खसंवेदन्ञानसे शद्धातमतत््वके जाननेपर॒ समस 
द्ाद्ाग शास्र जाना जाता है । क्योकि जसे रामचंद्र पाडव भरत सगर जदि महान्‌ 
पुरुष भी जिनराजकी दीक्षा छेकर फिर द्वादशागको पकर ्ाद्ाग पठनेका फर निश्च- 
यरलत्रय खरूप जो चद्धपरमास्मा उसके ध्यानम ठीन हए तिष्ठे । इसल्यि वीतरागखस- 
वेदन ज्ञानकर अपने जत्माका जानना ही सार दै आत्माके जाननसे सवका जानना 


१०४ रायच्रनेनसास्मारयाम्‌ । 


निर्बिकल्पसभाधिशमुस्पन्नपरमानंदसुखरसाखादे जाते सतिं पुरुषो जानाति । किं जानाति । 
वेत्ति मम खरूपमन्यदेहरागादिकं परमिति सेन कारणेनास्मनि जति सर्व॑ जातं भवति । 
अथवा आत्मा कती श्ुतज्ञानरूपेण व्यापिन्नानेन करणभूतेन स्व छोकारोकं जानाति तेनं 
कारणेनातमनि ज्ञाते सर्वं॑ज्ञातं भवतीति । अथवा वीतरागनिर्विकस्पत्रिरप्तिममाधिवलेन 
केवलन्ञानोत्पत्तिवीजभूतेन केवलक्ञाने जाते सति दर्पणे विचत्‌. सर्व रोकारोकसवरूपं 
विज्ञायत इति हेतोरातमनि जाते सर्वं ज्ञातं मवतीति । अत्रेदं व्याख्यानचतुष्टयं चालला 
बाह्याभ्यंतरपसिरहयागं कृत्वा सर्वतासर्येण निजयुद्धास्मभावना कन्येति तात्पयै । तथा 
चोक्तं समयसारे “जो पस्सद्‌ अष्पाणं अवद्धपुद्रं अणण्णमविसेसं । अपटेससुत्तमज्त पस्मह 
जिणसासणं सव्वं” | १०० ॥ 


अथैतदेव समथयति;-- 


अप्पसदहावि परिष्धिय्ह, एड दोह विसेखु । 
दीसह अप्पसहावि लह, लोधालोउ असे ॥ १०१ ॥ 


सफल होता हे इस कारण जिन्हयैने अपना आत्मा जाना उनने सवको जाना । अथां 
निर्विकरपसमाधिसे उन्न इजा जो परमानंद युखरस उसके आखाद्‌ होनेपर नानी 
पुरुष णसा जानता है कि मेरा खरूप जुदा हे ओर देहरागादिक सुद्चसे दूसरे है मेरे 
नही है इसल्यि स्माके ( अपने )जाननेसे सव मेद जाने जाते है जिसने अपनेको 
जानक्या उसने अपनेसे भिन्न सव पदाथ जाने । अथवा मात्मा श्ुतक्ञानरूप व्या्तिन्ना- 
नसे सव रोकारोकको जानता ह इसलियि आत्माके जाननेसे सव जाना गया । अथवा 
वीतरागनिविकृर्य प्रमसमाधिके वसे केवर ज्ञानको उत्यन्न ८ प्रगट ) करके जैसे दर्यणरं 
घटपटादि पदार्थ क्षल्कते हँ उसीमकार ज्ञानरूपी दर्षणमे सव लोक अरोक भासते है । 
इससे यद्‌ वात निश्वय इद कि आ्माके जाननेसे सव जाना जाता है | यापर सारांश 
यह हुआ कि इन चारों व्यास्यानोका रहस जानकर वाश्च जभ्य॑तर सव परिग्रह्‌ छोडकर 
सव तरहसे अपने शद्धासमाकी भावना करनी चाहिये । रेसा ही कथन समयसारमं श्री- 
ठैदङ्कदाचायेने किया है । “जो प्स" इत्यादि इसका अर्थं यह्‌ हे कि जो निकट 
संसारी जीन ससवेदन क्ञानकर अपने आतमाको अनुभवता सभ्यश्ट्टिपनेसे अपेक्षो 
देखता हे वह सव जेनशासनको देखता है रेसा जिनसूत्रमे कहा हे । केसा वह 
आत्मा है £ रागादिक ज्ञानाबरणादिकसे रहित है, अन्यभाव जो नरनारकादिपर्यीय 
उनसे रहित हे, विरोष अथौत्‌ गुणखान मार्गणा जीवसमास इत्यादि सव भेदोसे रहित 


हे । एसा जास्मके लरूपको जो देखता है जानता ह अनुभवता दै वह सब जिनशास- 
नका मर्म जाननेवाञा है ॥ १०० ॥ 


परमालप्रकराशः | १०५ 


आत्मखमावे प्रतिष्टिताना एष भव्ति विशेषः| 
दश्यते मात्मखभावे रघु रोकालोकः अरोषः ॥ १०१ ॥ 
अप्यसहावि परिद्वियहं आत्मखभावे परतिष्ठितानां पुरुषाणां एह होड विसु एष 
परयक्षीभूतो बिरेपो भवति । णपः कः ! दीसइ अप्पसहावि लहु दश्यते परमात्मख- 
भवे सितानां लघु भीन । अथवा पाठांतरं "दीद अप्यसहाड छु" दशयते । स कः । 
आत्मस्वभावः कमेतापन्नो घु शीघ्रं न केवलमात्मश्वभावो दश्यते कोयाङोउ असस 
ोकारोकस्वरूपमप्यमेपं दयत इति । अत्र विरेपेण पूर्ैसूत्रोक्तमेव व्याख्यानचवुष्टं 
ज्ञातव्यं यस्मात्तस्येव बरृद्धमतसंबादरूपत्वादिति भावार्थः ॥ १०१ ॥ 
अतो अमुमेवाथ दृष्टां तदा्ताभ्यां समर्थ॑ति,-- 
अप्पु पयासद्‌ अप्यु परू, जिम अंवरि रविराउ। 
जोहय एत्थ म भति करि, एहड वत्थुसहाउ ॥ १०२॥ 
आत्मा प्रकाधयति मात्मानं परं यथा अवरे रविरागः । 
योगिन्‌ अत्र मा भतिं कार्पीः एष वस्तुखभवः ॥ १०२॥ 
अप्णु पयासह आत्मा कतौ प्रका्यति । कं । अप्प पर आत्मानं परं च । यथा कः 
किं प्रकाशयति । जिष्ठु अंवरि रविराउ यथा येन प्रकारेण अंबरे रविरागः नोहय एत्थु 
म्‌ भति करि एह वट्शुसहाड दे योगिज्नत्र भांति मा कार्षीः एय वस्ुखभावः इति । 
तदयथा । यथा निर्मेवाकाये रविरागो रविभ्रकाशः स्वं परं च प्रकारायति तथा वीतरागनि- 
्िकल्पसमाधिलूपे कारणसमयसारे सत्वा मोदमेषपटले विनष्टे सति परमात्मा छ्मसथाव- 





अव यदी वात समर्थन ( दढ ) करते हैः--[ आत्मखभावे | आस्माके खमावमे 
[ प्रतिष्ठितानां ] लीन इए पुरपोके [ एष विपः मवति | भलक्षम तो यह ॒निरेषता 
होती दै कि [ आत्मखभावि ] आत्मखमावमे उनको [ अशेष लोकालोक; | समसं 
रोकरारोक [ ठघु ] शीघ्र दी [ दश्यते ] दीस जता हे । अथवा इस जगह पेल भी 
पाठातर है “अप्पसहाव लहु» इसका अथै यह दै कि अपना खमाव शीर दी दीख 
जाता है भौर समावके देखनेसे समस रोक भी दीखता हे । यापर भी विशोषकरके 
पूरवसूत्रकथित चारो तरहका व्याख्यान जानना चाहिये, क्योकि यदी व्यास्ान वटे २ था- 
चार्योनि माना है ॥ १०१ ॥ ( 
आगे इसी जरथको दषटातदा्ीतकरके ड करते दै,-[ यथा ] जते [ अंबरे | 
जकारे [ रबिरागः ] सूर्या मकार पनेको ओर परको भकारित कर्ता है उसी- 
तरह [ आत्मा ] जात्म [ आत्मानं | जपनेको [परं [ पर पदार्थोको [ प्रकाशयति ] 
पकारता है सो [ हे योभिन्‌ ] हे योगी [ अत्र इसमे [ श्रांतिं मा रु | अम मत 
१४ 


१०६ रायचद्रनेनशासखमरायाप्‌ । 


खाया वीतरागभेदभावनाज्ञानेन स्वं प्रं च प्रकारयतीलेप पश्चादर्हदवयाख्पका्यंसमयसार- 
ल्येण परिणम्य केवक्ञानेन सं परं च प्रकाङयतील्येप आत्मवस्तुखभावः संदेदो 
नासीति । अत्र योसौ केवखन्नानायनेतचतुष्टयव्यक्तिरूपः कायैसमयसारः स॒ एबोपादेय 
इयभिप्रायः \ १०२ ॥ 


अथासिन्नेवा्थे पुनरपि व्यत्तवथे दृष्टंतमादः-- 


तारायणु जखि विंबियउ, णिम्भकलि दीस जेम । 

अप्पए णिस्मलि विबियडठ, लोधाखोडवि तेम ॥ १०३ ॥ 
तारागणः जले विवितः निर्मले हर्यते यथा । 
आत्मनि निर्मले विनितं लोकारोकमपि तथा ॥ १०३ ॥ 


तारायणु जि विंमिथड सारागणो जके विंवितः प्रतिस्फलितः । कथंभूते जले । 
णिम्मि दीस जेम निरे दश्यते यथा । दा्ठीतमाह । अप्पह्‌ गिम्मक्ति विंवियड 
लोयाङोडवि तेम आत्मनि निर्भठे मिध्यात्वरागादिविकसपजाररहिते वितं रोकारोक- 
सपि तथा इस्यत इति । अत्र विशेषव्याख्यानं यदेव पूरवैदष्ठंतसूरे व्याख्यातमच्रापि तदेव 
ज्ञातव्यं । कस्मात्‌ । अयमपि तस्य दृ्टोतसख द्दीकरणाथैमितिः सूत्रतास्याथैः ॥ १०३ ॥ 


करे [ एष्‌ वस्तुमावः ] एेसा ही वस्तुका खभाव है । भावाथ --जैसे मेषरहित आका- 
शाम सूर्यका प्रकाश्च अपनेको ओर परको प्रकाशता है उसी प्रकार वीतरागनिर्विकस्पसमा- 
धिरूय कारणसमयसारमें छीन होकर मोहरूप मेषसमूहका नाश करके यह अत्मा उनि 
जवखामें वीतराग खसंबेदन ज्ञानकर अपनेको जर परको कुछ प्रकारित करता है पीछे 
अर्हत अवखारूप कायैसमयसारखखूप परिणमनकरके केवलन्ञानसे निज भर प्रको सव 
द्व्य क्षत्र कारु मावसे प्रकारता है । यह आत्मवस्तुका खमाव है इसमे संदेह नही सम- 
शना । इस जगह एेसा सारांश है कि जो केवरु ज्ञान केवर दशन अरन॑तघुख अर्नतवी- 
रूप कायैसमयसनार है वदी आराधने योग्य है ॥ १०२ ॥ 


आगे इसी अर्थम फिर भी खुरसा करनेके स्यि द्टंत कहते हैः-[ यथा] जैसे 
[ तारागणः । तारामोका समूह [ निर्मले जे ] निर्मरु जरम [ विधितः] भतिविबित 
इञा [ द्यते | म्रलक्ष दीखता दै [ तथा ] उसीतरह [ निरे आत्मनि † मिथ्यालरा- 
गादि विकरपोसे रहित खच्छ जात्म [ रोकाोकं अपि ] समसल लोक अलोक 
भासते है । साबाथ--हसका विरोष व्यास्यान जो पदर कहा था वही यहं प्र जानना 


अथोत्‌ जो सवका ज्ञाता दृष्टा आमा है वही उपादेय है । यह सूत्र भी पदे कथनका 
ड करनेवासा है ॥ १०३ ॥ 


परमात्मप्रकारः । १०७ 


अथास्मा परश्च येनात्मना ज्ञानेन ज्ञायते तमात्मानं सखरसंवेदनज्ञानवकेन जानीदीति 
कथयति;ः- 
अप्पुवि परुवि वियाणियह्‌, जं अप्व शुणिएण । 
सो णियञष्पा जाणि तुद्धं, जोहय णाणवरेण ॥ १०४ ॥ 
आस्ापि परः अपि चिज्ञायते येन आसना विज्ञातेन । 
तं निजात्मानं जानीहि त्वं योगिन्‌ ज्ञानबलेन ॥ १०४ ॥ 
अप्पुविं परुबि वियाणियई ज अप्पे युणिएण आत्मापि परोपि विज्ञायते येन 
आत्मना विज्ञातेन सो णिय अप्पा जाणि तुह तं निजात्मानं जानीहि त्वं जोय णाण- 
घण हे योगिन्‌ । केन कृत्वा जानीहि । ज्ञानेनेति । अयमच्रा्थैः । वीतरागसदानंदैक- 
स्वभावेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परोपि ज्ञायते तमात्मानं वीतरागनिर्विकरपखसंवेदन- 
ज्ञानभावनासमुरपन्नपरमानदसुस्वरसास्वादेन जानीहि तन्मयो भूत्वा सस्यगलुभवेति भा- 
चार्थः ॥ १०४ ॥ 
अतः कारणान्‌ ज्ञानं पृच्छतिः-- 
णाणु पथासदि परख मह; किं अण्णं बह्ुएण । 
ज्नेण णियप्पा जाणियई, सामिय एकखणेण ॥ १०९ ॥ 
ज्ञान प्रकाजय परमं मम किं अन्येन बहुना । 
येन निजास्मा ज्ञायते खामिन्‌ एकक्षणेन ॥ १०५ ॥ - 
णाणु पयासहि प्रषु महु ्ानं काशय परं सम कं अरणे बहुएण किमन्येन 
क्षानरदितेन बहुना जेण णियप्पा जाणियदई येन ज्ञानेन निजासा ज्ञायते सामिय एक- 


= 

आगे जिस आत्मके जाननेसे निज ओर प्र सव पद्‌ जाने जाते है उसी आ- 
तमाको तू खसवेदन ज्ञानक वसे जान दसा कहते हैः-[ येन आत्मना विज्ञातेन ] 
जिस भात्माको जाननेसे [ आत्मा अपि ] भप ओर [ परः अपि | पर सव पदाथ 
[ विक्ञायते ] जाने जाते है [तं निजात्मानं ] उप्त जपने आत्मको [हे योगिन्‌ | 
हे योगी [ ल्व ] तू [ ज्ञानबलेन | भासमक्ञानके बरसे [ जानीहि ] जान । मावाथं-- 
यहापर्‌ यह है किं रागादि विकृल्मजाकते रहित सदा आनव्‌ सभाव जो निज आत्मा 
उसके जाननेसे निज ओर पर सव जाने जते है हसल्यि टे योगी हे ध्यानी तूउस 
आल्माको वीतराग निर्विकल्पसखसवेदनक्ञानकी भावनासे उत्पन्न परमानंद सुखरसके आखा- 
दसे जान जर्थीत्‌ तन्मयी होकर अनुभव कर । खसवेदन ज्ञान ( मापकर अपनेको अनु- 
भव करना) ही सार है । एेसा उपदेश श्रीयोगीरदेवने प्रमाकर भको दिया ॥ १०४॥ 


१०८ रायनदरनेनश्ास्षमारयाम्‌ । 
खणेण हे खामिभनियतककेनैकश्चणेनेति । तथाहि । प्रभाकरभद्धः प्रच्छति । किं प्रच्छति । 
हे भगवम्‌ येन वीतरागसखसंबेदन्ञानेन क्षणमात्रेणैव श्धवुदैकखभावो निजासा न्नायते 
तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रागादिप्रवधैकेन किकल्पजालेनेति 1 अत्र येनैव तानेन 
मिथ्यात्वरागादिविकसर्परहितेन निज्ुद्धाससं वित्तिरूपेणातयंदतेनैव पर्मासखरूपं श्ञायते 
तदेवोपादेयमिति ताद्याथेः । १०५ ॥ 
अत ऊर्ध्वं सूत्रचतुष्टयेन क्ञानसखरूपं प्रकाशयति;-- 
अप्पा णाणु सुणेहि तुह, जो जाणडं अप्पाणु । 
जीवपएसरिं तित्तिडड, णाणें गयणपवाणु ॥ १०३ ॥ 
आत्मानं ज्ञानं मन्यख त्वं यः जानाति आत्मानं । 
जीवप्रदेशैः तावन्माघ्नं ज्ञानेन गगनपरमाणं ॥ १०६ ॥ 


अप्पा णाणु यणे तुह हे प्रभाकरम्‌ आत्मानं जानं मन्यस त्वं । यः किं करोति । 
जो जाणह अष्पाणु यः कतौ जानाति । कं । आत्मानं । किविरिष्टं । जीवपणएसर्हिं 
तित्तिडउ जीवपरदेरौस्तावन्मात्रे छोकमात्रपदेशं । अथवा पाठांततरं । 'जीवपणएसिं देहसयुः 
तस्यार्थो निश्चयेन छोकमात्रप्रदेशेपि व्यवहरेणैव संहारविस्तारधर्मत्वादेहसात्रः । पुनरपि 
कथंभूतमात्मानं णार्णे गयणपवाणु ज्ञानेन कृत्वा व्यवहारेण गगनमात्रं जानीहि इति । 


जव प्रमाकर्‌ मड महान्‌ विनयसे ज्ञानका खरूप पूछता है;-[ हे खाभिन्‌ | हे भगवान 
[ येन ज्ञानेन ] जिस ज्ञानसे [ एफ क्षणेन ] क्षण मरम [ निजात्मा ] अपना याला 
[ ज्ञायते ] जाना जाता है बह [प्रमं ज्ञानं | परम ज्ञान [मम्‌] मेरे [ प्रकाशय] 
प्रकाशित करो [ अन्येन बहुना | जर वहुत विकस्पजारछेसे [ किम्‌ | क्या फायदा 
इछ भी नही । भावाथे- प्रभाकर भ्‌ श्रीयोगी्रदेवको पूछता है कि हे खामी जिस 
वीतराग खसंवेदन ्ञानकर क्षणमात्रमे शुद्धुद्ध खभाव अपना आलस। जाना जता है 
वह ज्ञान मुञ्चको भकारित करो दूसरे विकस्पजालोंसे कुछ फायदा नहीं हे क्योकि ये 
रागादिक विभावोके वदानेवले है । सारा यह हे कि मिथ्यारागादि निकस्पोंसे रदित 
तथा निज शुद्ध आस्मानुभवरूप जिस ज्ञानसे अतयंहतंमेदी परमात्माका खरूप जाना 
जाता हे वही ज्ञान उपादेय है । सी भाथेना रिष्यते श्रीगुरूते की ॥ १०५ ॥ 


॥ आगे श्रीगुर चार दोहासूत्रोसे ज्ञानका खरूप भकाराते दैः- श्रीगुरु कहते ह कि 
टे मभाकरभ | वं | त्‌ [ आत्मानं ] आत्माको ही | ज्ञानं ] ज्ञान [ मन्यख ] जान 
[ यः ] जो ज्ञानरूप आत्मा [ आत्मानं ] अपनेको [ जीवग्रदेशोः तावन्मात्र ] ` अपने 
मदेशसि रोक परमाण [ज्ञानेन गगनपरमाणं ] ज्ञानसे व्यवहार नयकर आकारा्रमाण 
[ जानाति ] जानता दै । अथवा यहां “देहसमु” दसा मौ पाड हे तब एेसा समक्षना 


परमात्मप्रकाशः । १०९ 


तद्यथा । निश्वयनयेन मतिश्वुतावधिमनःपथैयकेवलक्ञानप॑चकाद्भिननं व्यबहारेण ज्ञानापेश्चया 
रूपावरोकनविषये टष्टिबल्ेकारोकव्यापकं निश्चयेन छोकमात्नासंख्येयमदेरामपि ज्यवहारेण 
स्वदेदमा्रं॑तमित्थ॑भूतमात्मानं आहारभयमैथुनपरिपरहसंज्ञाखरूपमश्तिसमस्तविकलपकलो- 
रुजारं लयक्त्वा जानाति यः स पुरुष एव ज्ञानादभिन्नत्वाज्‌ ज्ञानं भण्यत इति । अत्राय 
मेव निश्वयनयेन पंचज्ञानामिन्नमात्मानं जानायसौ ध्याता तमेवोपादेयं जानीहीति भा- 
वाथेः । तथा चोक्तं । “आभिणिसुदोहिमणकेवरं च तं होदि एगमेव पदं । सो एसो 
परमद्रो जं रुदि दुं णिष्छुदि रह दि" । १०६ ॥ 
अथ,-- 
अप्पहं जवि विभिण्ण वट, ते जि हवति ण णाणु। 
ते तुह तिप्णिवि परिहरिवि, णियमि अप्यु वियाणु ॥ १०७ ॥ 
आत्मनः ये अपि विभिन्नाः वत्स तेपि भर्व॑ति न ज्ञानं । 
तान्‌ तवं त्रीण्यपि परिह्त्य नियमेन आत्मानं विजानीहि ॥ १०७॥ 
अष्पहं जेवि विभिण्ण बढ आसनः सकाशाचेपि मिन्नाः वत्स ते जि हवति ण णाणु 
तेपि भवंति न ज्ञानं तेन कारणेन तुह तिण्णिवि परिहरिवि तान्‌ कमैतापन्नान्‌ तत्र हे 


कि निश्चयनयसे रोक प्रमाण हे तोभी व्यवहारनयसे सफोच विस्तारखमाव होनेसे शरीर 
प्रमाण है । भावार्थ निश्चयनयकर मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवर इन पांच जञानँसे 
अभिन्न तथा व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षा रूप देखनेमेँ नेत्रोकी तरह लेक अलोकं 
व्यापक है । अथीव्‌ जैसे आस ख्पी पदार्थोको देखती दै परंतु उन खूप नहीं होती वैसे 
ही आतमा यचपि रोक अरोकको जानता है देखता है तोमी उन खखूम नहीं होता 
अपने खरूप दी रहता है ज्ञानकर ज्ञेय प्रमाण है ययपि निश्वयसे प्रदेशोंकर लोक भमा 
है असस्यात परदेशी है तोभी व्यवहारनयकर अपने देहभ्रमाण है से आत्माको जो 
पुरूष आहार भय मैथुन परिमरहरूप चार वांछा्ओखरूप आदि समस्त विकट्पकीं तर्‌- 
गोको छोडकर जानता है वही पुरुष क्ञानसे अभिन्न होनेसे ज्ञान कहा जाता है | आत्मा 
जर ज्ञानम भेद नहीं है आत्मा दी ज्ञान है । यहा साराश यह है कि निश्चयनयकरके 
पाच प्रकारके ज्ञानो से अभिन्न जपने आत्माको जो ष्यानी जानता हे उसी जत्माको तू 
उपादेय जान । रेषाद्यी सिद्धातोमे हरषएक जगह कडा दै--'“आभिणि" इत्यादि । इसका 
अथं यह हे किमति श्वत अवधि मनःपर्यय केव ज्ञान ये पांच भरकारके सम्यम्तान एक्‌ 
यआत्माका ही खलम है आत्मके विना ये ज्ञान नही होसकते वह॒ आत्मा दी परम जथ 
है जिसको प्रकर यह जीव निवीणको पाता दै ॥ १०६ ॥ 

आगे परभावका निषे करते हः] हे वत्स ] हे शिष्य [ आत्मनः | आत्मे 


1 


११० राययद्रनेनशसमासयाम्‌ । 


परमाकरभह श्रीण्यपि परिय । पश्चा डर । णियमिं अप्पु वियाणु निन्रयेनात्मानं 
विजानीष्धति । तयथा । सकरविरादैकज्ञानखरूपात्परमात्मपदाथोत्‌ निश्वयनयेन भिन्न 
रीण्यपि धमौर्थकामान्‌ लक्ता वीतरागस्संबेदनरुक्षणे शुद्धात्माठुभूतिज्ञाने सित्वासानं 
जानीहीति भावाथेः ।॥ १०७ ॥ 


अप्पा णाणह गमु पर, णाणु वियाणड जेण । 
तिण्णिवि भिद्धिवि जागि वु, अप्पा णाणें तेण ॥ १०८ ॥ 
आत्मा ज्ञानख गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन । 
त्रीण्यपि भुक्त्वा जानीहि त्वं आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥ १०८ ॥ 
अष्पा णण गम्मु प्र आत्मा ज्ञानस्य गम्यो विपयः परः । कोर्थो । नियमेन । 
कस्मात्‌ ! णाणु वियाणई जेण ज्ञानं कै विजानायासानं येन कारणेन अतः कारणात्‌ 
तिण्णिवि मिष्धिवि जाणि तुह त्रीण्यपि सुक्त्वा जानीहि लवं दै प्रभाकर अप्पा णार्णे 
तेण । कं जानीहि । आसान । केन । ज्ञानेन तेन कारणेनेति । तथाहि । निजजुद्धात्मा 
ज्ञानखेव गम्यः 1 कस्मादिति चेत्‌ । मतिज्ञानादिपंचकविकर्परषितं यत्परमपदं परमासद्- 
व्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्रूपो योसौ परमासा तमासानं वीतरागनिर्विकत्पस्वसंबेद्‌- 
नज्ञानरुणेन विना दुधरालुष्टानं कबौणोपि वदवोपि न छेते यत्तः कारणात्‌ । तथा वचोरतं 
समयसारे । ^“ णाणरुणेहिं विदीणा एदं तु पदं बहूवि ण रंति । तं गिषण्ड सुपदमेदं जड 
इच्छसि दुक्खपरिमोक्खं” । अत्र धमौथेकामादिसवैपरद्रव्येच्छां योसौ युचति खञुद्धात्म- 
सुखासखते वृप्नो भवति स एव निःपरि्रहो भण्यते स एवात्मानं जानातीति भावाथैः । 


[ ये अपि भिन्नाः] जो जुदे भाव दँ [ तेपि ] वेगी [ ज्ञानं न भवंति ] ज्ञान नही दै वे 
सब भाव ज्ञानसे रहित जडरूप ह [ तान्‌ ] उन [ घ्रीणि अपि ] धरम अथै कामरूप 
तीनो सावोको [ परिह । छोडकर [ नियमेन ] निश्वयसे [ आत्मानं ] आसाको 
[ त्वं ] तू [ विजानीहि ] जान । भावाथे-- दे प्रभाकरभड सुनिरूप धर्म, अ्थरूप संसा- 
रके प्रयोजन, काम ( विषयामिलाष ) ये तीनों ही जात्मासे भिन्न टै ज्ञानरूप नही हैं । 
निश्वयनयकरके सव तरफसे निर्मल केवर ज्ञानखरूप परमात्मपदा्थसे भिन्न तीनो दी ध 


अथे काम पुरूषा्थौको छोडकर वीतराग खसंवेदनखरूप शुद्धात्मनुभवख्पन्ञानमें रहकर 
आत्माको जान ॥ १०७ ॥ 


भागे जात्माका सरूप दिलत दैः-[ आत्मा ] जातमा [ प्र; ] नियमसे [ज्ञानख] 
ग्द [ज चर है [येन ] क्योकि [ ज्ञानं | जान दी [ मिजानाति | आात्माको 
प्रदेशोसे रोक पमाणश्यि [ त्वं | हे प्रभाकरम्‌ त [ त्रीणि अपि युक्त्वा ] धर्म अर्थं 

[ जानाति ] जानता कगे छोडकर [ ज्ञानेन ] ज्ानसे [ आत्मानं ] निजात्माको 


परमात्मप्रकफाश्चः । १११ 
उक्तं च | ““अपरिगदो अणिच्छो भणिमो णाणी ] 
ढ़ णिच्छदे धम्मं । अपरिष्गदो 
घम्मर्स जाणगो तेण सो होदि" ॥ १०८ ॥ ५ 
अथः- 
णाणिय णाणिड णाणिएण णाणिडं जा ण सुणेहि । 
ता अण्णाण णाणमडं, किं पर वंसु रेहि ॥ १०९ ॥ 
ज्ञानिन्‌ ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत्‌ न जानासि । 
तावत्‌ अज्ञानेन ज्ञानमयं फं परं ब्रह्म ठमसे ॥ १०९ ॥ 


णाणिय हे ज्ञानिन्‌ णाणिड ज्ञानी निजासा णाणिएण ज्ञानिना निजासना करण- 
भूतेन । कर्थभूतो निजासा । णाणिड ज्ञानी जानर्षणः तमित्थंभूतमासानं जा ण 
युणेहि यावक्तारं न जानासि ता अण्णाण णाणमडं तावत्कारमज्ञानेन सिथ्यात्वरा- 





[ जानीहि ] जान । भावाथ--निजशचुद्धासा ज्ञानके ही गोचर ८ जानने योग्य ) है 
वयोकि मतिज्ञनादि पाच भेदोरहित जो परमात्मशब्दका अर्थं परमपद है वदी सक्षात्‌ 
मोक्षका कारण है उस खरूप परमात्मक वीतराग निर्विकरप ससवेदन ज्ञानके विना 
दुधर तपके करनेवाले भी बहुतसे प्राणी नहीं पाते । इसण्यि ज्ञानसे दी अपना खूप 
अनुभव कर । एसा ही कथन श्रीकुदकुंदाचा्ैने समयसारजीमे करिया है “णाणगुणेहि" 
इप्यादिः । इसका अथे यह है कि सम्यज्ञान नामा निज गुणसे रहित पुरुष इस नहमपदको 
बहुत कष्ट करके भी नही पाते अथौत्‌ जो महान द्र तप करौ तौमी नही सिरता । 
इसस्यि जो तु दुःखसे छना चाहता है सिद्धपदकी इच्छा रखता है तो आत्मज्ञानकर 
निजपदको माप्त कर । यहां सारांश यह है कि जो धर्म अथं कामादि सब परद्रव्यकी 
इच्छाको छोडता है वही निज शयुद्धात्मयुखरूप अमृतम वप्त हुआ सिद्धांतमें परिमहरहित 
का जाता है जर निभथ कहा जाता है जर वही अपने जात्माको जानता है! रेषा 
दी समयसारजीमे कदा है ““भपरिगहोः” इत्यादि । इसका अर्थं एसा है करि जिन- 
सिद्धातमे परिमरहरहित भर इच्छारहित ज्ञानी कहा गया है जो धर्मेको मी नही चाहता 
है अथीत्‌ जिसके व्यवहारधर्मकी मी कामना नदी है उतके अथे तथा कामकी इच्छा 
कहांसे हष । वह आतमज्ञानी सब अमिकाषाओंसे रदित दै जिसके धर्मका भी परिह नदी 
हे तो अन्य परिग्रह कासे हो इससियि वह ज्ञानी परिअदी नदी दै केवर निजखरूपका 
जाननेवाख दी होता है ॥ १०८॥ 

जगे ज्ञानसे ही प्रत्रसकी भा होती हे देसा कहते दै; हे ज्ञानिन्‌ | दे हानी 
[ ज्ञानी ] जानवान्‌ पना आत्मा [ ज्ञानिना | सम्यन््ञानकरके [ ज्ञानिनं | जानरक्षण- 


११२ राय्चद्रनैनसाखपारयाम्‌ । 


गादिविकरपजारेन ज्ञानमयं । फं पर वं कहेहि कि परयुरछष्टं बरह्मखभावं कभसे किं 
तु नैवेति । तयथा । यावत्कारमासा कतो आमानं कमेतापन्न आमना करणभूतेन 
आत्मने निमित्तं आत्मनः सकाशात्‌ आत्मनि सितं समस्तरागादि विकस्पजा युक्त्वा 
न जानासि तावत्कालं परमनरषशब्दवाच्यं॑ मिर्दोपिपरमात्मानं किं कूमसे नैवेति 
मावाथेः ॥ १०९ ॥ 


अथानतरं सूच्रचतुष्टयेनां तस्करे पररोकराब्दच्युस्प्या परलोकगव्द्वाच्यं परमात्मानं 
कथयति,- 
जोहल ति व॑ परु, जाणिज्इ ति सोह । 
वंसु सुणेविणु जेण ल्भ, गस्मिजह परलोह ॥ ११० ॥ 


द्यते तेन जक्ष परः ज्ञायते तेन स एव । 
ब्रह्म मतवा येन रधु गम्यते पररोके ॥ ११० ॥ 


सदह दृश्यते तिं तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा । कोसौ दृश्यते ! वं पर ॒त्रह्- 
शब्दवाच्यः शुद्धासा । कथंभूतः । परः उतछृष्ट; । अथवा पर इति पाठे नियमेन । न 
केवरं दश्यते जाणिज्जह ज्ञायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा सोद स एव शुद्धात्मा । 
केन कारणेन । वेश मुणेविणु जेण लहु येन पुरुषेण येन कारणेन वा त्रह्मराव्द्वाच्यनि- 
दौषिपरमात्मानं मतवा ज्ञात्वा पश्चात्‌ गमिजञई्‌ पररोह्‌ तेनेव पूक्तिन त्रह्मखरूपे परिजा- 


वले आस्माको [ यावत्‌ ] जबतक [ न ] नही [ जानासि | जानता [ तावत्‌ | तव- 
तक [ अज्ञानेन ] अज्ञानी होनेसे [ ज्ञानमयं | ज्ञानमय [ परं द्य ] अपने खरूपको 
[ कि कमस ] क्या पासकता है कमी नीं पासकता । ज कोई आत्माको पाता है तो 
ज्ञानसे दी पासकता है । भावा्थ--जवतकं यह जीव अपनेको थापकर सपनी पापिके 
यि आपसे अपनेमें तिष्ठता नही जान के तवतक निर्दोष शुद्ध परमातमा सिद्ध परमे्टीको 


क्या पासकता है कभी नही पासकता । जो आलाको जानता है वही परमातमाको 
जानता है ॥ १०९ ॥ 


-इसमकार भरथम मदहाखरु्मे चार दोहाथोकर अंत्रखलमे ज्ञानका व्याख्यान करिया । 
आगे चार सूज्नोकर अंतरख्यरमे परोक शन्दकी व्युलयत्तिकर परोक शब्दसे परमात्मा 
दी कहते है;ः-[ तेन ] उस कारणसे उसी पुरुषसे [ परः ब्रह्म | शुद्धात्मा नियमसे 
[ इष्यते | देखा जाता है [ तेन ] उसी पुरुपसे निश्वयसे [स एव ] वही शुद्धात्मा 
[जञायते | जाना जाता है [ येन | नो पुरुष निसकारण [ बह्म म्ला ] अपना खर्प 
जानकर | प्रलोके लघु गम्यते ] परमात्मतत्वमे शीघ्र ही परा होता है । भावार्थ जो 


परमातप्रकशिः ! ११३ 


नपुरुपेण तेनैवे कारणेन वा गम्यते । क । परलोके परटोकराव्द्वच्ये परमात्मतन्ते । 
किं च । योसौ य॒द्धनिश्वयनयेन शक्तिरूपेण केवलन्ानद्डनखभावः परमात्मा स॒ सर्वेपां 
सृषमेकेन्द्ियादिजीवानां शरीरे एक्‌ पृथग्रूपेण तिष्ठति स एव॒ परमत्रदमा स एव परम- 
पिप्णुः स एव परमरिवः इति, व्यक्तिरूपेण पुन्भगवानहैमेन सुक्तिगतसिद्धात्मा वा 
परमन्रप्मा विष्णुः जिवो वा भण्यते । तेन नान्य; कोपि परिकल्पितः जगद्रयापी तथेवै- 
को परमन्रह्ा चिवो वालीति । अयमत्राथैः । यत्रासौ शुक्तात्मा छोकामे तिष्ठत्ति स एव 
ब्र्मल्ेकः ल एव विष्युटोफः स एव रिवलोको नान्यः कोपीति भावा्थेः ॥ ११० ॥ 
अघ,-- 
सुणिवरविदर्ई दरिदरद्, जो मणि णिवसइ देउ । 
पर जि परतर णाणमउ, सो यु परोऽ ॥ १११॥ 
स॒निवर्वदाना हरिहराणां यः मनसि निवसति देवः । 
परसात्‌ अपि परतरः जानमयः स उच्यते परलोकः ॥ १११॥ 
शरणिवरविंदहं हरि्रहं खनिवसंटानां दरिदराणं च जो मणि णिवसई देड 


[मिरी 


कोई शद्धासमा पना खर्प दढ निश्चयनयकर शक्तिरूपसे केवरन्ञान केवर्दरेन 
खमाव दै वही वालवभे ( असलम ) परमेश्वर है । परमेश्वरम ओर जीवम जातिभेद नही 
र जवतक यमेते वंथा हुजा हे तवतक संसारम भमण करता है । सूम वाद्र एकेन्दि 
याटि जीवोकि यरीरमे जुदा जुदा तिष्ठता है ओर जव कर्मोसि रहित होजाता हे तव सिद्ध 
कृता हे । ससारभवयामे शक्तिख्प परमात्मा है ओर सिद्ध मवखामि व्यक्तरूप 
ह । यही भात्मा पर्स परमनि्ु परमभिव शक्तिर्प हे ओर्‌ भरगटरपस भगवान अहैत 
अथवा युक्तिको भाप हए सिद्धास्मा दी परमत्र परमविष्णु परमरिनि कहे जति है । 
यह्‌ निश्वयते जानो । दे कषटनेसे अन्य कोद भी करना किया इञा जगतरम व्यापक 
प्रत्र परमविप्णु परमशिव नहीं है । साराश यह हे कि जिसरोकके शिखरपर अर्नव 
सिद्ध विराज रदे ह वदी लोकका शिखर प्रम धाम ब्रहमटोक वदी विध्णुलोक जर 
वही जिवोक ह अन्य कोईमी बहमरोक विप्णुोक शिवलोक नही है । ये सब ध 
केतके नाम द जर ब्रहम विष्णु लिव ये सव तिद्ध परमेष्ठीके नाम है । सो १६ 

व्यक्तिप परमात्मा देँ तथा यह जीव रक्तिरूप परमातमा हे । इसमे सदेह नदीं है । 
जित्तने भगवानके उतने सव शक्तिरूप इस जीवके नाम है} यह जीव ही छद्धनयकर्‌ 


भगवान है ॥ ११० ॥ नि 
आरो देता कहते ह करि सगवानका ही नाम परलोक हयः [नौ र 
[ युनिवरबदानां हरिहराणां , सुनीश्रोके समूह के तथा इं वा वादन, 





११४ रायच॑द्रजैनश्चासमालयाम्‌ । 


योसौ मनसि निवसति देवः आराध्य । पुनरपि किविषिष्टः । परहं जि परतर णाणमउ 
परस्मादुक्छ्रादपि अथवा परं जि वहुवचनं परेभ्योपि सकारादतिययेन परः परतरः । 
पुनरपि कथंभूतो । जानमयः केवरज्ानेन निषत्तः सो बुच्चद्‌ प्ररो स प्यं शुणवि- 
रिष्टः जद्धास्मा परलोक इत्युच्यते इति । पर उकछृष्टो वीतरागचिदानरैकश्वभाव आत्मा 
तस्य छोकोऽवोकनं निर्विकल्पसमाधौ वालुभवनमिति परलोकराब्दस्याथैः अथवा लोकते 
रयत जीबादिपदाथी यस्मिन्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केबल्लानेन वा स भवति रोकः 
परश्वासौ लोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वगौपवगेटक्षणः परखोको भण्यते । अत्र 
योसौ परलोकराब्दवाच्यः परमा्मा स एवोपादेय इति तात्प्याथैः ।॥ १११ ॥ अध । 


सो पर वुच्‌ लोड परु, जसु भद्‌ तित्थु वसेह । 
जहिं मई तरिं गह जीवं जि, णियननं जण दवेई ॥ ११२॥ 
सः परः उच्यते रोकः परः यख मतिः तत्र वसति 
यत्रे मतिः तत्र गतिः जीवस्य एव नियमेन येन भवति ॥ ११२ ॥ 
सो पर बुचई्‌ रोउ पर्‌ स परः नियमेनोच्यते रोको जनः 1 कथंभूतो भण्यते । पर 
उ्छृष्टः । स कः । जसु मई तित्थु वसेड्‌ यस्य भव्यजनस्य मतिमैनधित्तं तत्र॒ निजपर- 
मात्मखरूपे वसति विषयकपायविकस्पजाख्यागेन स्संबेदनसंवित्तिस्वरूपेण सिरीभवतीति । 
यस्य परमात्मतन्त्वे मतिसिछति स कस्मात्परो भवतीति चेत्‌ जहिं म॒ह तदहं गड जीप 


[ मनसि | चित्तम [ निवसति ] वस रहा हे [ सः ] वह [ प्रसात्‌ अपि परतरः] 
उद्कृष्टसे भी उच्छृष्ट [ ज्ञानमयः ] ज्ञानम [ परोकः ] पररोक [ उच्यते | कदा 
जाता है । भावाथे--पररोक शब्दका अथं पेसादहै किं प्र अर्थात्‌ उक्छृष्ट॒वीतराग- 
चिदानंद जुद्धखभाव आत्मा उसका रोक अथौत्‌ अवरोकन निर्विकस्पसमापिमे अनुभवना 
वह प्रलोक है । अथवा जिसके परमात्मखरूपमे या केवलन्नानमे जीवादिपदाथे देखे 
जावे इसल्यि उस परमात्माका नाम परलोक है ! अथवा व्यवहारनयकर खरग मोक्षको पर- 
रोक कहते हँ । खगे ओर मोक्षा कारण भगवानका धरम है इसस्यि केवली भगवानको 


परलोक कहते हँ । परमात्माके समान अपना निज आसा है वदी परलोक है वोदी उप- 
देय है॥ १११ ॥ 


आगे एसा कहते हँ जिसका मन निजमात्माम बस रहा है वदी जानी जीव प्ररोक 
हेः यस्य मति ] जिस मव्यजीवकी द्धि [ तत्र | उस निज आत्मखरूपमे [ वसति ! 
चस रदी हे अथात्‌ विषयकषायनिकट्पजारके त्यागसे ससंवेदन-ज्ञानसरूपकर खिर 
होरदीहे (सः | बह परुष [ प्रः ] निश्चयकर [ परः लोकः ] उ्छष्ट जन [ उच्यते | 
कटा जाता € । जथौत्‌ जिसकी बुद्धि निजखरूपरमे ठहर रही दै वही उत्तम जन दै 


परमात्मप्रकारः । ११५ 


जि णिथमि जेण हवेह्‌ येन कारणेन यत्र खुद्धातमखरूपे सतिस्तनैव गतिः ! कलैव । 
जीवस्येव अथवा वहुबचनपक्षे जीवानामेव निश्वयेन भवतीति । अयमत्र भावाः । यद्याते- 
रोद्राधीनतया खछुद्धात्मभावनाच्युतो भूत्या परभावेन परिणमति तदा दीधसंसारी भवति, 
यदि पुनर्निश्चयरलत्रयात्मके परमात्मतत्तवे भावनां करोति तर्हिं निर्वाणं प्राप्नोति इति 
ज्ञात्वा सर्वैरागादि विकर्पयागेन तत्रैव भावना कर्तव्येति ॥ ११२ ॥ अथ । 


जहिं मइ तदि गई जीव तुह, मरणुवि जेण रुहेदि । 
ते परवंसु खुएवि मई, मा पर दच्वि करेहि ॥ ११३॥ 
यत्र मतिः तत्र गतिः जीव लं मृत्वा येन कभसे । 
तेन प्रन्र्म युक्त्वा मतिं मा परदे कार्षीः ॥ ११३॥ 
जरि मई तरिं गई जीव तुह मरणुविं जेण रहि यत्र मतिसव्र गतिः दे जीव 
त्वे मरणेन कृत्वा येन कारणेन रुभसे तं प्रर्मैथु युएवि मह मा परदष्वि करेहि तेन 
कारणेन परमन्रह्मव्दवाच्यं डुदधद्रन्यार्थिकनयेन टंकोत्कीणेज्ञायकैकखभावं वीतरागसदान- 
दैकसुखागृतरसपरिणतं निजजुद्धाप्मतत्त्वं मुक्त्वा मतिं चित्तं मा परद्रव्ये देहसंगादिपु मा 
कार्पीरिति तासर्याथैः ॥ ११३ ।॥ एवं सूच्रचतुष्टयेनांतरस्थकले परलोकशब्दव्युत्पत्त्या पररो- 
कराव्दवाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यानं गतं । 





[ येन ] क्योकि [ य॒त्र मति; ] जेसी उद्धि होती है [ तत्र ] वेसी [ एव ] दी [ जीषख ] 
जीवकी [ गतिः | गति [ नियमेन ] निश्वयकर [ भवति | होती है एेसा जिनवरदेवने 
कहा है । अर्थीत्‌ शुद्धामखरूपम जिस जीवकी युद्धि ह्येव उसको वेसी दी गति होती है 
जिन जीवोका मन निजवस्तुमे है उनको निजपदकी मापि होती है इसमे सदेह नदी है ॥ 
भावार्थ-- जो आर्वध्यान रोद्रध्यानकी आधीनतासे अपने श्ुद्धात्मकी भावनासे रहित 
हुमा रागादिक प्रभावों खरूप परिणमन करता है तो वह दीषेससारी होतादहै ओरजो 
निश्चयरलत्रयखरूप परभात्मतत्वमे भावना करता है तो मोक्ष ही पाता है| एेसा जानकर 
सव रागादि विकल्पोको स्याग उस परमात्मततत्वमे दी सावना करनी चाहिये ॥ ११२ ॥ 


मागे फिर भी इसी बातको दढ करते है--{ह जीव] हे जीव [ यत्र मतिः ] जहा 
तेरी अद्धि है [ तत्र गतिः ] कहीपर गति है उसको [ येन | जिस कारणे [ तवं शृत्वा, 
तू मरकर [ रुभसे ] पवग [ तेन ] इसस्थि तू [ परब्रह्म | परम नञचको [ क्त्वा ] 
छोडकर [ परद्रव्ये | परद्रव्यमे [ मतिं | उद्धिको | मा कार्षीः ] मत करै ॥ सावाथ-- 
डद्धदव्याथिकनयकर टाकीकासा गडा इमा अषटितथाट, जमूतीक पदाथ जायकमातर 
खमाव, वीतराग सदा आनंदरूप अद्वितीय अतीद्रिय सुखरूप अमृतके रसकर तृप्त; एसे 


११६ रायचंद्रनेनशाखमारयाम्‌ । 


तदनंतरं किं तत्‌ परद्रग्यमिति प्रभरे प्रद्युत्तरं ददाति,-- 
जं णिथदब्वहं भिण्णु जङ्‌, तं परदब्छु वियाणि। 
पुग्गह्छु धम्माधम्घ णहु; कावि प॑चशु जाणि ॥ ११४॥ 
यत्‌ निजद्रवयात्‌ भिन्नं जडं तत्‌ परद्रव्यं जानीदि । 
पद्रः धर्माधर्म; नभः काठं जपि पंचमं जानीहि ॥ ११४॥ 
जमियादि पदखडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते जं यत्‌ णियद व्ह निजद्रव्यात्‌ भिण्णु 
भिन्नं पृथग्भूतं जड़ जडं तं तत्‌ परदल्ु विथाणि परद्रव्यं जानीहि 1 तच किं । पुरग 
धम्माहम् णहु पुद्ररकधमौधममेनभोरूपं काटुवि कामपि पंचं जाणि पंचमं जानीदीति । 
अर्नतचतुटयखरूपाच्निजद्रन्याद्राद्यं भावकरम॑द्रव्यकमनोकरमरूपं जीवसंवधं दोपं॑पुद्ररादि- 
पचभेदं यत्सर्वं तद्धेयमिति ॥ ११४ ॥ 
अथ वीतरागनिर्विकरपसमाधिरंतथैहूर्तेनापि कर्मजाटं दहतीति ध्यानसामध्य द्रीयति;-- 
जदह णिविसङ्वि कचि करह, परभप्पह्‌ अणुराउ। 
अग्गिकणी जिम कटडगिरि, उद असेखुषि पाड ॥ ११५ ॥ 
यदि निमिषार्थमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागं । 
अभिकेणिका यथा काष्टगिरिं दहति अरोषमपि पापं ॥ ११५ ॥ 


निजङुद्धात्मतत्वको छोड़कर द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्ममे या देहादि परियम मनको 
मत र्गा ॥ ११३॥ 

इसप्रकार पके महाधिकारमे चार दोहासूज्नौकर अंतरखस्मे पररोक शन्दका अर्थं 
परमात्मा किया । आगे परलोक ( परमात्मा ) मेदी मन र्गा परद्व्यसे ममता छोड 
एसा कहा गया था उसमे रिष्यने परश्च किया कि परद्रव्य क्या है उसका समाधान श्रीगुरु 
कहते हैः- | यृत्‌ ] जो [ निजद्रव्यात्‌ ] जात्मपदार्थसे [ भिन्नं ] जुदा [ जडं ] जड 
पदार्थे दै [ तत्‌ ] उसे [ प्रद्रन्यं ] परद्रव्य [ जानीहि ] जानो । ओर वह परद्रव्य 
[ एुदरः धमधम; नमः कालं अपि पंचम ] दरक धमै अधर्मे आकाश ओर 
पांचवा कारद्रव्य [ जानीहि ] ये सब परद्रव्य जानो । भावार्थ- दव्य छह दै उनमेसे 
पांच जड ओर जीवको चैतन्य जानो । पदर धर्म अधर्मं काल आकार ये सब जड है 
इनको अपनेसे जुदे जानो ओर जीव भी अर्न॑त हैँ उन सनोको जपनेसे भिन्न जानो । अरन॑त 
चतुष्टय खरूप अपना आत्मा हे उसीको निज ( अपना ) जान । ओर जीवके भावकर्म- 
रूप रागादिक तथा द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि आठकर्म, ओर शरीरादिकं नोक्म॑ इनका 
संबंष अनादिसे हे परंतु जीवसे भिन्न हैः इसकङ्यि जपने मत मानै । पुद्रछादि पांच भेद 
भड्पदाथं सब हेय जान जपना, सरूप ही उपादेय है उसीको आराधन कर ॥ ११४ ॥ 


परमत्मिप्रकरिः । ११७ 


जई इयादि । जद णिविसद्धुचि यदि निमिपाधैमपि छबि कर्‌ कोपि कथित्‌ 
करोति । किं करोति । परमप्पद्‌ अणुराइ पस्मात्मन्यनुरागं । तदा किं करोति । अग्नि- 
कणी जिय कहभिरि अभिकणिकरा यथा का्ठगिरिं दहति तथा उहई असेसुति पाड व्दय- 
रोषं पापमिति । तथाहि- चतुर्विधराब्द्गौ- 
रसखरूपम्रश्तिसमस्विकर्पजार्यागरूपेण महावातेन प्रज्वणिता निज्ुद्धात्मतत्त्वध्याना- 
भिकणिका स्तोकाभ्िकेधनरदिमिवांतयुहूर्तेनापि चिरसंचितकर्मराशि दहतीति । अत्ै्वविधं 
छद्धात्मध्यानसामर््य ज्ञात्वा तदेव निरंतरं भावनीयमिति भावार्थः ! ११५ ॥ 
अथ है जीव चिताजाङं सुक्त्वा शयद्धात्मखरूपं निरंतरं पद्येति निरूपयति,-- 
भिद्धिवि सथल अवक्खडी, जिय णिर्चितड होई । 
चित्तु णिवेसदहि परमपह, देड णिरंजणु जोई ॥ ११६॥ 
यत्त्वा सकरां चितां जीव निशितः भूत्वा । 
चित्तं निवेशय परमपदे देवं निरंजनं प्य ॥ ११६ ॥ 
मिदधिवि इदयादि । मिष्धिवि उक्तवा सयक समस्तं अवक्खडी देशमापया चिता 
जिय दे जीव गिर्चितड हद निश्ितो भूत्वा । कं रु । चित्तु णिवेसहि चित्तं निवेशय 


आगे एक अंतयुहरत॑मे कर्म जारको वीतरागनिविंकस्पसमाधिखूप अथि भस करडाख्ती 
है एसी समाधिकी सामर्थ्यं॑है वोही दिखाते दै; यदि ] नो [ निमिपा्ैमपि] 
जधेनिमेषमात्र भी [ कोपि | कोई [ परमात्मनि | परमास्ममे [ अुरागं | मीतिको 
[ करोति ] केर तो [ यथा ] जेसे [ अभ्निकणिका | अभिकी कणी [ काष्टगिरिं ] काठके 
पहाडको [ दहति ] मस करती है उसीतरह [ अशेषं अपि पापं | सव दी प्पोको 
भख कर डरे ॥ मावार्थ--ऋद्धिका गर्वं रसायनका गर्वं अ्थीत्‌ पारावगेरः आदि धातु- 
जके भस करनेका सद्‌ अथवा नौ रसके जाननेका गर्व, कबिकखका मद्‌; बादमे 
जीतनेका मद, शाखकी टीका वनानेका मद; शाके व्याख्यान करनेका मद ये चार 
तरहका शब्द गौरव खरूप इत्यादि जनेक विकल्पजालेंका त्यागरूप प्रचंड पवन उसकरके 
मज्व्ति इई ( दहकतीहुई ) जो निजञद्धामतत्तवके ध्यानरूप अभिकी कणी हे वह्‌ 
्ेसे मभिकी कणी काठके पर्वतको भस करदेती है उसीतरह समसत पापको भस कर 
डरती हे अर्थाद्‌ जन्म जन्मके इकडे किये इष कर्मोको आधि निमेषे नष्ट कर देती दे 
रती शद्ध आत्मध्यानकी सामथ्ये जानकर उसी ध्यानकी दी भावना हमेशा करनी 
चाहिये ॥ ११५॥ 

जज हे जीव चितायको छोडकर शद्धासमखरूपको निरंतर देख पूसा कहते हंः-- 
[ हे जीव ] हे जीव [ सकलां ] समस [ चितां ] चिता्ोको [ युक्त्वा ] छोडकर 


११८ रायच॑द्रजेनशासमाखयाम्‌ । 


धार्य । क । पुरमपए निजपरमास्मपदे । पश्चान्‌ किं छर । देड णिरंजणु जोद्‌ चेवं 
निरंजन पद्येति । तयथा । हे जीव दष्र्रुताह्भूतभोगाकाक्षाखरूपापध्यानादि--समसरवि- 
ताजारं युक्त्वा निश्चितो भूत्वा चित्तं पर्मात्मखरूपे सिरं करु, तदनंतरं भावकभेद्रव्यकम- 
नोकर्माजनरहितं देव॑ परमाराध्य॑॑निज्ुद्धात्मानं ध्यायेति भावाथैः । अपध्यानलश्र्णं 
कथ्यते “'ब॑धनधच्छेदादर्देषाद्रागाच परकटत्रादेः । आध्यानमपध्यानं घसति जिनमासने 
विदाः” ॥ ११६ ॥ 
अथ रिवशब्दवाच्ये निजञ्ुद्धासनि ध्याते यद्सुखं भवति तत्सूत्रत्रयेण प्रतिपादयतिः-- 
जं सिवदंसणि परमखुह्+ पावि क्षाणु करतु । 
तं खड खवणिषि अत्थि णवि, मेष्धिवि देड अर्णतु ॥ ११७ ॥ 
यत्‌ रिवदशेने परमसुखं प्रामोपि ध्यानं कुर्वन्‌ । 
तत्‌ सुखं सुवनेपि अत्ति नैव युत्ता देवं अनतं ॥ ११७ ॥ 
जमियादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते-जं यत्‌ त्िवदंसणि सखयय॒द्टार्मद्ेने 
परमसुहु परमखखं पाहि प्रापरोपि हे प्रभाकरभ्र । किं कुवन्‌ सन्‌ । श्ाणु करतु ध्यानं 
ङनैन्‌ सन्‌ तं सुहु तसपूोक्तयुखं भुवणिषि वनेपि अस्थि णयि अलि नेव । किं छृत्वा 1 
मिद्धिषि उक्तवा । कं । देउ देवं । कथंभूतं । अर्णैतु अनंतशषव्वाच्यपरमास्मपदाभरमिति 1 





[ निशितः भूखा ] निश्चित होकर तू [ चित्तं ] जपने मनक्रो [ परमपदे ] परमपदे 
[ निवेशय ] धारण कर ओर [ निरंजनं देवं ] निरंजनदेवको [ परय ] दख । भावाथे-- 
हे हंस ( जीव ) देखे सुने ओर भोगे हुए भोगोकी वाछारूप खोटेध्यान आदि सव 
चिताओँको छोडकर अल्यंत निश्चित होकर अपने चित्तको परमातसखरूपम धिर कर । 
उसके वाद्‌ भावकम द्रव्यकर्म नोकर्मखूप अंजनसे रहित जो निरंजनदेव परम आराधने 
योग्य अपना शुद्धात्मा हे उसको ध्यावो । पहले यह कहा था कि खोटे ध्यानक्रो छोड, 
सो खोटे ध्यानका नाम शास्म जपध्यान कहा है । वह अपध्यानका रक्षण कहते रैं । 
("वध ब॑धेत्यादि" उसका अथं एेसा हे कि निर्मरु बुद्धिवाले पुरुष जिन शासनम उसको 
जपध्यान कहते हैः कि जो द्वेषसे परके मारनेका वांधनेका अथवा ठेदनेका चेतवन क्र 
ओर रागभावसे परखी आदिका चितवन कैर । उस अपध्यानके दो भेद हे एक आते दूसरा 
रद्र।सोये दोनोँदही नरक निगोदके कारण है इसल्यि बिवेकि्ोको त्यागने 
यम्य ह ॥ ११६ ॥ 

मागे शिव शब्दसे के गये निज्ुद्धात्मके ध्यान करनेप्र जो सुख होता है उस 
इसको तीन दोहाघ्रोसे वणेन करते दै; --[ यत्‌ ] जो [ ध्यानं र्य ] ध्यान करता 
इभा | शिबदश्ने प्रमुखं ] निजशद्ासमाके अवरोकनमे अ्य॑त सुख [ प्रासरोषि] 


परमासपकासचः । ११९ 


तथाहि--रिवराच्देनात्र विद्धो ज्ञानखभावो निजछयुदधात्मा ज्ञातव्य तस्य दशनमवलोकन- 
मञुभवनं तस्मिन्‌ शिवदरौनेन परमसुखं निज्युद्धात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमाहादरूपं 
रुभसे । किं छुवेन्‌ सन्‌ । वीतरागनिर्विकस्पत्रिगुपरिसमाधि कुर्वन्‌ । इत्थंभूतं सुखं अनंत- 
शब्दवाच्यो योसौ परमात्मपदारथस्तं सुत्तवा तरिभुबनेपि नास्तीति ! अयमत्रार्थः ) शिवब्द्‌- 
वाच्यो योसौ निजपरमात्मा स एव रागदविषमोहपरिदहारेण ध्यातः सन्ननाङ्कुकलरुक्षणं परम- 
खुखं दगति नान्य कोपि शिवनामेति पुरुषः ॥ ११७ ॥ अथ | 


ज खुणि ठह अण॑तसखुह्, णियअप्पा क्ञाथ॑तु । 
तं खड ईंडुवि णवि ठहह, देवि कोडि रतु ॥ ११८ ॥ 
यत्‌ मुनिः कमते अर्नतसुखं निजात्मानं ध्यायन्‌ । 
तत्‌ सुखं इंद्रोपि नेव रमते देवीना कोटिं रम्यमानः ॥ ११८ ॥ 
जमियाद्रि । जं यत्‌ यणि छनिसतपोधनः लद रभते अणंतुसुहु अन॑तसुखं । किं 
छन सन्‌ । णियञप्पा ज्ञायंतु निजासानं ध्यायन्‌ सन्‌. तं सुदु पपू्ोकतं खखं ईंदुवि 
णवि रई छोपि नैव कभते । किं वैन सन्‌ । देवि फोडि रमतु देवीनां कोटि 


हे प्रभाकर तू पासक्रता है [ तत्‌ खुखं ] वहं ख [ थुवने अपि |तीनरोकमे भी [ अनतं 
देव॑ युक्त्वा ] परमात्म द्रव्यके सिवाय [ नैव अस्ति ] नही है ॥ भावा्थै--शिव नाम 
कस्याणका है सो कल्याणरूप ज्ञानखमाव निजशुद्धात्मा जानो उसका जो दशेन अथौत्‌ 
अनुभव उसमें सुख होता है वह सुख परमात्माक्रो छोड तीनखोकमें नही है । वह ख 
क्याहैकिजो निर्विकल्प वीतराग परम आनंदरूप शुद्धासमाव है । वदी सुखी हे । क्या 
करता हुभा यह्‌ चख पाता है कि तीनगु्तिरूय परमसमाधिभे आरूढ हभा सता ध्यानी 
पुरुष दी उस सखको पाता है । अनत गुणरूपर आत्मतत्वके विना वह सुख तीनों ोकके 
खामी इद्ादिकों मी नही है । इसकारण साराश यह निकला कि शिव नामबाला जो 
निज श्ुदधासमा है वही राग द्वेष मोहके त्यागकर ध्यान किया गया अकरुकतारहित परम- 
घुखको देता है । ससारी जीवोके जो इद्भियजनित युस दै वह गाङक्ता रूप है 
जर जाप्मीक अतीद्रियञुख युता रहित दै सो सुख ध्यानसे दीं मिरुता दै दूसरा 
को$ शिव या त्र्या या विष्णु नामका पुरूष देनेवास नही हेः आताका दी नाम शिव 
हे विष्णु हे व्रह्मा है ॥ ११७॥ | 
अगे कृहते हैँ कि जो इख आरमाको ध्यावनेसे महानि पाते हँ वह सुख ईद्ादि 
देवोको दुम हे;--[ निजात्मानं ध्यायन्‌ ] अपनी जासमाक यावता [ इनिः | परम 
तपोभन ( युनि ) [ यत्‌ अन॑तससं ] नो भमनैरघुल [ लभते ष दे स ] 
उस सुखो [ इद्रः अपि ] इ भी [ देबीनां कोटं रम्बमानः | करोड़ देवि्यौके साथ 


१२० रायचंद्रनेनसाखमारायाम्‌ । 


रम्यसमानः अनुभवन्निति । अयमत्र तात्पयौथः । वाद्याभ्यंचरपरिप्रहरहितः स्वञुद्धात्मतत्त्व- 
भावयोलन्नवीतरागपरमानदसदहितो युनियैसुखं भते तदेवेन्दरादयोपि न ठभत इति । 
तथा चोक्तं । "द्यमने जगयसिन्महता मोहवषिना । वियुक्तविपयासंगाः सुखायते 
तपोधनाः ॥ ११८ ॥ 


अप्पादंसणि जिणवर, ज॑ सुह दोद अण॑तु । 
त सह कद विरा जिऽ, जाणंतउ सिड संतु ॥ ११९ ॥ 
आत्मदरौने जिनवराणां यत्‌ सुखं भवति अनतं । 
तत्‌ सुखं ङ्मते विरागः जीवः जानन्‌ रिवं गातं ॥ ११९ ॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्पादंसणि निजचद्धात्मदर्जने जिणवरहं खद्यस्यावसायां जिनवयणां 
जं सुह होई अणंतु यत्सुखं भवनतं तं सुहु तसूर्वोक्तुखं हद्‌ ठभते । कोस । 
विराड जिड वीतरागभावनापरिणतो जीवः 1 कं र्वन्‌ सन्‌ 1 जाणंतड जानन्नुभवन्‌ 
सन्‌ 1 कं । सिर शिवगव्द्वाच्यं निजञयुद्धात्मखभावं । कर्थमृतं । संतु नातं रागादि- 
विभावरदहितमिति । अयमच्र भावाथ; । दीक्षाकाठे गिवनव्दवाच्यखगुदधात्माञुभवने 
यत्सुखं भवति जिनवराणां वीतरागनिर्विकर्पसमाधिरतो जीवस्तत्युखं ख्भत इति ! ११९॥ 


रमता हज [ नैव ] नही [ रभते ] पात ॥ भावाथ-- वाद्य चर अंतरंग परिगरहसे 
रहित निज शुद्धात्माकी मावनासे उन्न हया जो वीतराग परमानंद उसकर सहित महा- 
सनि जो छख पराता है उस सुखको इद्रादिक भी नहीं पाते । जगते घुखी साधु दीदे 
अन्य कोद नही । यही कथन जन्यशासरोमे भी कहा है--“दद्यमाने इत्यादिः इसका 
जथ पूसा हे कि महामोहरूपी अिसे जरते हुए इस जगतमे देव मनुष्य तिर्यच नारकी 
सब दुःखी हः ओर जिनके तप ही धन हे तथा सव विषयोका संवंध जिन्होने छोड दिया 
हे एसे साधु खनि दी इस जगतमे सुखी है ॥ ११८ ॥ 


जागे एसा कहते ह कि वैरागी सुनि ही निज आत्माको जानते हए निर्विकस्प 
सुखको पतेहैः--[ आत्मदर्शने ] निज्द्धातमाके दीनम [यतर्‌ अनंतं सुखं | जो अनत 
अद्भुत छख [ जिनवराणां ] नि जवखामे जिनेश्वर देवोक [ भवति ] होता हे [ तत्‌ 
सुखः] बह सख | विरागः जीवः ] वीतराग भावनाको परिणत हा सुनिराज [ दिवं 
शातं जानन्‌ ] निज शुद्धात्मलमावको तथा रागादिरहित शंत भावफो जानता इजा 
| रमते ] पाता दे । भावा्थ-दीक्षाके समय तीथकरदेव निज शुद्ध आतमाको 


जनुभवते हुए जो निर्विकरप सुख पाते दैः वही सुख रागादिरहित निविकट्प समाधिसे 
ठीन विरक्त खनि पते है ॥ ११९ ॥ 


परमासमप्र॑काश्चः । १२१ 


र अथ कामकरोधादिपरिदारेण शिवरब्द्षाच्यः परमात्मा दश्यत इयमिभ्राय॑ मनसि 
संपरधायै सूत्रमिदं कथयंति,- 
जोहय णियमणि णिम्भलए, पर दीसह सिड संतु । 
अंवरि णिम्मलि घणरदिषए, भाणु जि जेम फुरंतु ॥ १२०॥ 
योगिन्‌ निजमनसि निर्म परं दरयते रिषः शातः । 
अंबरे निर्मले घनरहिते भानुः इव यथा स्फुरन्‌ ॥ १२० ॥ 
जोय इत्यादि । जोदय हे योगिन्‌ णियमणि निजमनसिः । कथंभूते । भिम्मरुए 
निमेले परं नियमेन दीस दस्यते । कोसौ । कमतापन्नः सिख शिवशब्द्वाच्यो निजपर- 
मात्मा । कथंभूतः । संतु शांतः रागादिरहितः ! दृष्टांतमाह । अंबरे आकाशे । कथंभूते । 
णिम्मि निमैले । पुनरपि कथंभूते । धणरहिए घनरहिते । क इथ । भाणु जि भादुरिव 
यथा । किं कुवन्‌ । फुररतु स्फुरन्‌ प्रकाशमान इति । अयमत्र तात्यौथैः । यथा घन- 
घटाटोपविघटने सति निमैकाकाने दिनकरः भकारते तथा यद्धातमाजुभूतिभ्रतिपक्ष भूतानां 
कामक्रोधादि विकल्परूपघनानां विना सति निभेखचित्ताकारो केवलक्ञानायनंतरुणकरक- 
छितः निजशयुद्धासादियः प्रकारं करोतीति ॥ १२० ॥ 
अथं यथा मचिने दर्पणे रूपं न दृश्यते तथा रागादिमरिनचित्ते शुद्धासखरूपं न 
दश्यत इति निरूपयति,- 
रापं रंभिए दिथवडए, देउ ण दीसह संतु । 
दप्पणि भटल्ड र्वि जिम, एह जाणि णि्मतु ॥ १२१॥ 
रागेन रंजिते हृदये देवः न इश्यते चातः । 
दर्पणे मलिने ववं यथा एतत्‌ जानीहि निभरौतं ॥ १२१ ॥ 


आगे काम करोधादिकके व्यागनेसे शिव शब्दसे कहा गया परमात्मा दीस जाता है 
देखा अभिधाय मनमे रखकर यह गाथापूत्र कहते दैः-[ योगिन्‌ | हे योगी | निमेठे 
निजमनसि ] निर्मरु अपने मनम [ शिवः शत; | निज प्रमाता रागादि रहित [ परं | 
नियमसे [ ददते ] दीखता है [ यथा ] जैसे [ घनरषटति निभे | वादक रहित निर्मर 
[ अंबरे ] जाकाशमे [ स्फुरन्‌ | भासमान ( प्रकाशमान 9 [ सालु; इवं | सयकरै समान । 
भावार्थ जेसे मेधमाकाके जाडंबरसे सूयं नही भासता ओर मेधके आडंबरके दूर्‌ होने- 
पर निर्भर आकारे सूर्य प्रगट दीखता दै उसी तरह शुद्धजात्माकी अनुमूतिके शत्र जो 
कामक्रोधादि विकट्परूप मेघ दै उनके नाश होने निर्मरु मनर्ूपरी आकाशम केवल- 
ज्ञानादि अनंतयुणरूप किरणोकर सहित निज हद्धासारूपी सूयं प्रकाश करताहे ॥ १२ ० ॥ 

आगे जसे भेले दर्पणमे रूप नदी दीखता उसीतरह रागादिकर मछिनि चित्तम शद्ध 

१६ 


१२२ रायचेद्रनेनकासम।खयाम्‌ । 


रां इलयादि ! रां रंगिए दियवडएु रागेन रंजिते हृदये देड ण दीस देवो न 
दश्यते । किं विशिष्टः । संतु शतो रागादिरहितः । द्टांतमाह । दप्पणि मदरए दर्पण 
मछिने वि भिम चिवं यथा एह एतत्‌ जानीहि दे प्भाकरभट्र णिभेतु निभरातं यमा 
भवतीति । अयसत्रामिभ्रायः । यथा मेषपटलप्रच्छादितो वियमानोपि सदम्रकयो न द्यते 
तथा केवलन्ञानकिरणै्लोकारोकमकारकोपि कामक्रोधादिविकर्पमेषप्रच्छादिनः मन्‌. देद्‌- 
मध्ये शक्तिर्पेण विद्यमानोपि निजञयद्धासा दिनकरो न दय्यते इति ॥ १२१ ॥ 

अथानंतरं विषयासक्तानां परमात्मा न द्यत इति दयैयति;-- 

जसं हरिणच्छी हियवडषए, तसु णवि चसु वियारि। 
गच्छि केम समति वट, वे खंडा पडिथारि ॥ १२९ ॥ 
यख हरिणाक्षी हदये तस्य नैव त्रम विचारय । 
एकसिन्‌ कथं समायातो वत द्रौ खङ्गो प्रतिद्ारे ॥ १२२ ॥ 

जसु इयादि । जघ्ु॒यस्य पुरुषस्य हरिणच्छी हरिणाक्षी ची दियवडए हदये 
वसतीति क्रियाध्याहारः तुसु तस्य णवि नैवासि । कोसौ । वरु व्रह्मनन्दवाच्यो निज- 
परमात्मा वियारि एवं विचार्य लवं हे प्रभाकरभदटर । अत्रार्थे दष्टातमाद्‌ । एकि केम 
एकस्मिन्‌ कथं समैति सम्थग्मिमाते सम्यगवकागं कथं ठर्भते चट वत वे खंडा द्र 
खज्गौ असी । काधिकरणभूते । पडियारि परतिद्धरि कोटाराब्द्वाच्ये इति । तथाहि । 


जत्मखरूप नही दीखता एेसा कहते दैः रागेन रंजिते ] रागकरके रंजित [ हृदये ] 
सनम [ शांतः देवः | रागादिरहित जात्म देव [ न दश्यते ] नहीं दीखता [ यथा | 
जेसे कि [ महिने द्पेणे ] मेरे दर्पणे [ ववं ] खख नहीं भाता [ एतत्‌ ] यह वात 
हे प्रभाकर भट त [ निभ्रातं ] संदेह रदित [ जानीहि ] जान । भावार्थ-रेता श्री 
योरगीद्राचायेने उपदेश दिया है कि जैसे सहत्त किरणोंसे सोभित सूय आकां भक्ष 
दीखता हे लेकिन मेषसमृहकर ठका इमा नही दीखता उसीतरह केवरन्नानादि अर्नत 
गुणरूप किरणोकर रोक अरोकका प्रकाशनेवाख भी इस देह ८ धट ) क चीचमे शक्ति- 
रूपसे विमान निज शुद्धास्मारूप ( परमजोति चिद्धूप ) सूयै काम कोधादि रागद्रेषमा- 
वोखरूप विकरप जारोँरूप मेषसे टका इमा नदीं दीखता ॥ १२९ ॥ 

आगे जो निपर्योँमे रीन हँ उनको परमात्माका दर्जन नही होता ठेसा दिखाते हैः-- 
| यस्य हृदये | जिस पुरुषके चित्तम [ हरिणाक्षी ] खगके समान नेत्रवारी सी [वसति] 
| बसति । यस रदी हे [ तख ] उसके [ जह्य ] अपना डद्धातमा [ नैव ] नहीं है अथीत्‌ 
उसके शद्धात्यका विचार नदीं होता देसा हे भ्रमाकरमद तू अपने मनम [ विचारय | 
विचार कर । जसे [ दैत ] खेद्की वात दै कि [ एकसिन्‌ ] एक [ परतिद्ारे ] स्याने 


परमात्मप्रकाञ्चः | १२३ 


वीतरागनिर्विकल्पपरभसमाधिसंजातानाकुरुत्वलक्षणपरमानदुखातमपि्थकैराङ्कलयोसा- 

दकः सखीरूपानलोकनचितािसमु्न्नदावभावविभमविरासविकल्पजाठ्ू्धिते वासिते 

रंजिते परिणते चित्ते तेकस्मिन्‌ प्रतिहार खन्ञदयवत्परमनद्यशब्दवाच्यनिज्युद्धासा कथम- 

घकाशं रभते न कथमपीति भावाथैः । हावमावविभ्रमविरासखक्षणं कथ्यते ! “हावो 

सुखविकारः स्याद्धाबथ्ित्तोत्थ उच्यते | विलासो नेत्रजो जथो विभ्रमो भूयुगांतयो*।९२२॥ 
अथ रागादिरहिते निजमनसि परमालसा निवसतीति ददीयति,-- 


गियमणि णिम्मि णाणियदह, णिवसइ देउ अणा । 
दसा सरवरि लीण जिम, मह एद पडिहाहइ ॥ १२३ ॥ 
निजमनसि निर्मले ज्ञानिनां निवसति देवः अनादिः । 
हंसः सरोवरे रीनः यथा मम एवं प्रतिभाति ॥ १२३ ॥ 
णियमणि इयादि । णियमणि निजमनसि । किं विशिष्टे । णिम्पलिं निर्मले रागा- 
दिमरहिते । केषां मनसि । णाणियई ज्ञानिनां णिवसद निवसति । कोसौ । दे देवः 
आराध्यः । किंविरिष्ट. | अणाइ्‌ अनादिः ¦ क इव छत्र । हंसा सरवरि रीणु जिम 
हलः सरोवरे रीनो यथा दे प्रमाकरभट्‌ महु एहड पडिष्याद्‌ ममैवं भतिभातीति 1 


-----~-~~---~- -- ~ ~ -------- --- ------~. 


[ हौ खङ्गी ] दो तलवार [ कथं समायातौ ] केसे आसकतीं हैँ कभी नदी समासकती ॥ 
भावा्थ-- वीतराग निर्धिकस्प परम समाधिकर उत्पन् हंजा जनाकुकतारूप परम आनंद 
अतीन्द्रिय सुखरूप अग्रत है उसके रोकनेवाठे तथा आङ्करताको उत्प करनेवले जो 
सीरूपके देखनेफी अभिलपादिसे उत्पन्न इए हाव ८ सुखविकार ) साव अथोत्‌ चित्तका 
निकार विभ्रम अर्थात्‌ भोदका टेढा करना, विलास अथात्‌ नेत्रौके कटाक्ष इन सरूप 
विकल्प जालोकर मूर्छित रंजित परिणत चित्तम ब्रहमका ( निजशयुद्धात्माका ) रहना 
कैसे हो सकता है । जैसे कि एक म्यानमे दौ तलवार कैसे आसकती दै नदीं मासकतीं। 
उसी तरह एक चित्तम ब्रह्मविदा जर विषरयविनोद ये दोनो नहीं समासकते । जहां 
ह्म विचार है वहां विषयनिकार नही है, जहा विषयविकार है वहा ब्रह्मविचार 
नही है ! इन दोनोमिं आपसमे विरोध है । हाव भाव विभ्रम विरस इन चारौका रक्षण 
दूसरी जगह भी कहा है । “हावो सुहनिकारः” इत्यादि, उसका भथे उपर कट्‌ डुक द 
इससे दूसरी बार नदी कहा ॥ १२२ ॥ 

आगे रागादि रहित निज मनम परमात्मा निवासं करता हे एेसा दिखाते हैः-- 
[ ज्ञानिनां | ज्ञानियोकि | निर्म ] रागादिमकरहित [ निजमनसि ] निज मनम 
[ अनादिः देवः ] जनादि देव जाराधने योग द्वस | निवसति ] निवास कररहा है 
[ यथा ] जैसे [ सरोषेरे] मानसरोकमे [ रीनः दंसः ] ीन इभा हंस वसता हे । 


१२४ रायच॑द्रनैनसासखमारयाम्‌ । 


तथाहि । पूर्ैसूत्रकथितेन चित्ताुछोत्यादकेन खीरूपावरोकनसेवनचितादिसमुन्नेन 
रागादिकोरमाङाजाछेन रहिते निजुद्धात्मद्रश्यसम्यक्ूशद्धानमदजसमुलन्वीतयगपस्मसु- 
खसुधारसखरूपेण नि्ैकनीरेण पूर्णे वीतरगखसंबेदनजनितमानससरोवरे परमात्मा टीन- 
सिष्ठति । कर्थभूतः । निमैरगुणसादृख्येन हंस इव हंसपध्ि इव । कुत्र प्रतिद्धः। 
ससोबरे । हंस उवेयभिभ्रायो भगवतां श्रीयोगींद्रदेवानां ॥ १२३ ॥ 
उक्तचः- 
देड ण देडछि णवि सिलषए, णवि लिष्पड णचि चित्ति 
अख णिरंजणु णाणमऽ, सिड संठिडउ समचित्ति ॥ १२४ ॥ 
देवः न देवकुरे नैव चिकाया नैव लेपे नेव चित्र | 
अक्षयः निरंजनः ज्ञानमयः रिवः सखितः समचित्त ॥ १२४ ॥ 
देड इयादि । देड देवः परमाराध्यः ण नासि । कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ नासि । दैटङे 
देवरे देवताग्रदे णवि सिद नैव सिखाप्रतिमायां णचि छिप्पड्‌ नैव केपप्रतिमायां णवि 
चित्ति नैव चिन्रप्रतिमायां । तर्हिं क तिष्ठति । निश्चयेन अखड अभयः णिरंजणु 
कमीजनरहितः । पुनरपि किं विगिष्टः । णाणमड ज्ानमयः केवललानेन निवत्त सिख 
रिवशब्द्वाच्यो निजपरमासा । एवं गुणविशिष्टः परमासा देव इति । संरिड संस्थितः 





सो हे मभाकरमभट [ मम ] स्ञे [ एवं ] ेसा [ प्रतिभाति ] मादस पडता है । एेसा 
वचन्‌ श्री योगीद्रदेवने प्रभाकरमभद्से कहा । भावाथं-- पहले दोरेम जो कहा था कि 
चित्तको आङकुरुताके उपजानेवाटे खीरूपका देखना सेवन चितादिकोंसे उतपन्न हुए रागादि- 
तरगोके समूह्‌ है उनकर रदित निज जुदधासम द्रव्यका सम्यक्‌ शद्धान खामाविकनञान उससे 
उन्न वीतराग परमसुखरूप अमृतरस उस खशूप निर्मलनीरसे भरे हुए ज्ञानियोके 
मानसरोवरमे परमात्मादेवरूपी हंस निरंतर रहता है । वह मात्मदेष निर्मरुगुणोकी उज्ल- 
ताकर्‌ हंस समान ह । जसे हंसोका निवासस्थान मानसरोवर हे चैसे ब्रहमकषा निवासस्थान 
ज्ानियोका निर्मरुचित्त हे । एसा श्री योगीद्रदेवका अभिप्राय ह ॥ १२३ ॥ 


९६ इसी वातको टट करते हेः-- [ देवः ] आतमदेव | देवकुले ] देवालये 
( म॑दिरमे ) [ न ] नदी द [ शिलायां नैव ] पााणकी प्रतिमामे मी नही है [ये 
नेव ] लेपे भी नही है [ चित्रे नैव | चितरामकी मूतिमे भी नही दे। ठेप जर 
चित्रामकी मूति रोकिक जन वनाते है पंडितजन तो धातुपाषाणकीं ही प्रतिमा मानते 
दसो रोकिक दृष्टातकेल्यि दोहसे छेष चित्रामका मो नाम आगया । वह देव किसी 
जगं नही रहता । बह देव [ अक्षयः ] अविनाशी है [ निरंजनः ] कमौजनसे रहित 
हे | ज्ञानमयः ] केवरु ज्ञानकर पूणे हे [ रिवः ] एेसा निज परमातमा [ समचित्त 


परमात्मकः । १२५ 


समचित्ति समभावे समभावपरिणतमनसि इति । त्यथ । ययपि व्यवहारेण धर्मवर्तना- 
निमित्तं ापनारूपेण पूरवोक्ताणलक्षणो देवो देवगृहादौ तिष्ठति तथापि निश्चयेन शवुमित्र- 
खखदु+खजीवितमरणादिसमतारूपे वीतरागसदजा्नदैकरूपपरमासतस्वसम्यकथद्धानक्षाना- 
छभूतिरूपामेद्रतत्रयासकसमचित्ते समश्षब्दवाच्यः परमासा तिष्ठतीति ध भावाथैः ॥ 
तथा चोक्तं समचित्तपरिणतश्रमणलक्षणं । ““समसचुंधुवम्गो समसुहदुक्लो पसंसणि- 
द्समो । समलो कंचणोवि य जीवियमरणे समो समणो ॥ १२४ ॥ इयेकत्रिशस्ूत्- 
शूणिकाखलं गतं । 
अथ खलसंख्यावाह्यं प्क्षेपकढयं कथ्यते,-- 


मणु भिलियउ परमेसर्ह, परमेसरुवि मणस्स । 
- वीहिवि समरसि हवा, पुल्ल चडावडं कस्स ॥ १२५ ॥ 


मनः मिलित, परमेश्वरस्य परमेश्वरः अपि मनसः । 
हवयोरपि समरसयोः सूतयोः पूजां समारोपयामि कख ॥ १२५ ॥ 


मणु इयादि । मणु मनो विकस्परूपं मिङियड मिखितं तन्मयं जातं । कख 
संवंधिखेन। प्रमेसरहं परमेश्वरस्य परमेसरूषि मणस्स परमेश्धरोपि मनःसंव॑धित्वेन कीनो 


संखितः ] सममावमे तिष्ठरहा है अथात्‌ सममावको परिणत इए साधुभोके मनमे 
विराज रहा है अन्य जगह नदी है । भावाथे--यचपि व्यवहारनयकर धर्मकी अरृत्तिके- 
ङयि खापनाखूप अर्दतदेव देवाल्यमे तिष्ठता है धातुपाषाणकी प्रतिमाको देव कहते 
हे तौमी निश्वयनयकर श्ुमिनत्र सुखदुख जीनितमरण जिसमे समान है तथा वीतराग 
सहजान॑दद्प परमास्मततत्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेद रतत्रयम ठीन से 
्ञानियोकि सम चित्तम परमातमा तिष्ठता है । एेसादी अन्यजगहं भी समचित्तको परिणत 
हुए खनियोंका रक्षण का है । “समसु” इत्यादि । इसका भथे पसा है कि जिसके सुस 
दुल समान है, श्ुमितर वै समान दै, मसा निंदा समान है, पत्थर जर्‌ सोना समान 
है, ओर जीवन मरण जिसकै समान है ेसा समभावका धारण करनेवासा सुनि 
हेता ह । अथीत्‌ रसे समभावके धारक शछातचितत योगीश्वरोकि चित्तम चिदानंद देव 


तिष्ठता है ॥ १२४ ॥ 
५ = 
इस प्रकार इकतीस दोहासू्रफर चूखिका खर कहा । चूरिका नाम अंतकाहै सो 
पहर खरुका अंत यहांतक इजा । आगे शल्की ध सिवाय दो मेप दोहा 
कहते हैः--[ मनः ] विकसपरूप मन [ प्रभश्वरख मिरितं | भगवान्‌ 1 
मिखगया तन्मई होगया [ परमेश्वरः अपि ] र परमेधर भी | मनसः ] मनं 


१२६ रायचंद्रनेनसाखमाङयाम्‌ । 


जातः बीहिवि समरसि हवा एवं योरपि समरसीभूतयोः पुज्ञ पूजां चडाबडं 
समारोपयामि । कस्स कस्य ॒निश्वयनयेन न कस्यापीति । अयमच्र भावाथेः । यथपि 
व्यवहारनयेन गृहस्थावस्था्यां विपयकषायदुध्यौनव॑चनार्थं॑धर्मवरधनाथं च पूजाभिपेकदा- 
नादिन्यवहारोसि वथापि वीतरागनिर्विकर्पसमाधिरतानां तत्के वहिरगन्यापाय 
भावात्‌ खयमेव नासीति ॥ १२५ ॥ 
जेण णिरंजणि भणु धरि, विसयकसायरिं जंतु । 
मोक्खदहं कारणु प्तडड, अप्णुणर्ततुण संतु ॥ १२६॥ 
येन निरंजने मनः धृतं विषयकषायेषु गच्छत्‌ । 
मोक्ष कारणं एतावदेव अन्यः न तत्रः नर्म॑त्रः॥ १२६॥ 
जेण इलयादि । येन येन पुरूपेण कदटैभूतेन णिरंजणि कमीजनरहिते परमासनि 
मणु मनः धरि धूतं । किं ऊुवेत्‌ सत्‌ । वरिसयकसायद्दिं अतु विषयकषायेपु गच्छत्‌ 
सत्‌ । विसयकसायहिं ठतीयांतं पदं सप्तम्य॑तं कथं जातमिति चेत्‌ । परिहारमाह । 
प्राकृते कचित्कारकव्यभिचायो भवति किगव्यमिचारख्च । इदं सर्वत्र ज्ञातव्यं । मोक्खरं 
कारणु सोक्षस् कारणं एत्तडॐ एतावदेव । बिषयकषायरतचित्तस्य व्यावसैनेन स्वात्मनि 
स्थापने अण्णु ण अन्यत्‌ किमपि न मोक्षकारणं । अन्यत्‌ किं । तंतु तंत्रं शाखमौषधं वा 
मंतु मेत्राक्षरं चेति । तथाहि । छद्धात्मतत्तभावनाम्रतिकरटेषु विपथकषायेपु गच्छत्‌ सत्‌ 


मिरुगया तो [योः अपि ] दोनेोदी को [ समरसी भूतयोः ] समरन ८ आपस एकम 
एक ) होनेपर [ कख | किसको अब भँ [ पूजां समारोपयामि ] पूजा चढाऊं अर्थात्‌ 
निश्चयनयकर किसीको पूजना सामग्री चडाना नही रहा ॥ भावार्भू--जवतक मन 
भगवानसे नीं मिङा थां तन तकर पूजा करता था ओर जव मन परभूसे मिरुगया तब 
पूजाका प्रयोजन नहीं है । यपि व्यवहारनयकर यगृह अवसम बिषायकपषायरूप सोरे 
ध्याने रोकनेकेरियि ओर धमक वढनेकेल्यि पूना अभिषेक दान आदिक व्यवहार दै 
तोभी बीतरागनिवरिकरपसमाधिभे रीन हए योगी्रोको उस समयमे बाह्म व्यापारके अमाव 
दोनेसे सं दी द्न्यपूनाका प्रसंग नही आता मावपूना ही तन्मई हे ॥ १२५ ॥ 


आगे यदी कथन हठ करते हैः--[ येन | जिस ॒पुरुषने [ विषृयकषायेषु गच्छत्‌ | 
विपयकपा्योमे जाता हा [ म॒न; ] मन ॒[ निर्जने धतं ] कर्मरूपी अंजनसे रहित 
मगवानमें र्ला [ एताबदेव | यदी [ मोक्षसख कारणं ] मोक्षकरा कारण है [ अन्यः ] 
दूर कोद भौ [ तत्रःन ] तत्र न्दी दहै [ सैत्रःन ] रन्न । तन्नाम शाख य 
ओपधीका हे सेन नाम रवाकषरोका है । चिषयकषायादि पर पदार्थोसे मनदो रोककर 
परमासा्े मनको लगाना यही मोक्षका कारण है । भावाथ जौ कोई निकटं संसारी 





परमात्मपरकासः । १२७ 


मनो बीतरागनिर्विकरपखसंवेदननानबलेन व्याव निज्ुद्धासमद्रव्ये स्थापयति य; स एव 
मों रभते नान्यो म॑ननतंन्नादिवलिठोपीति भावार्थः ।॥ १२६ ॥ 

एवं परमात्मप्रकाशध्तत प्रक्षेपकत्रयं विहाय त्यधिकर्विराद्युत्तररातदोहकसूत्रैखिनिधा- 
त्मभ्रतिपादकनामा प्रथममहाधिकारः समाप्तः ॥ १॥ 


जीव शदधास्मतत्वकी भावनासे उरुटे विषयकपायोँम जाते इए मनको बीतरागनिविकलय 
खसंबेदन ज्ञानके चते पीछे हटाकर निजञचुद्धासमद्रव्यम खापन करता है वही मोक्षको 
पाता है दूसरा कोई मत्र त॑नादिभ चतुर होनेपर भी मोक्ष नही पाता ॥ १२६ ॥ 

इसतरह परमास्मग्रकारकी टीकमें तीन क्षेपकोके सिवाय एको तेईेस दोदापू- 
्रोसे वहिरात्मा अंतरात्मा परमासाद्प तीनप्रकार आत्माको कटनेवाल पहला महा- 
धिकार पूण करिया ॥ १॥ 





१२८ रायचद्रनैनराखमालायाम्‌ । 


अत उर्ध्वं रसंख्याबहि भूतान्‌ प्रष्टेपकान्‌ विहाय चतुर्दशाधिकदातद्वयम्रमितेरदेहक- 
सतरमोश्षमो्फरमोक्षमागैघरतिपादनयुख्यलवेन द्वितीयमदहाधिकारः प्रारभ्यते । तत्रादौ 
सूत्रदशकपर्यतं मोक्षयुख्यतया व्याख्यानं करोति । तयथाः-- 
सिरिणर अक्रि सुक्र महु, खक्खदहं कारणु तत्यु । 
मोक्खहं केरड अण्णु फल, जें जाणडं परमत्थु ॥ १२७ ॥ 
श्रीगुरो आख्याहि मोक्षं मम मोक्षय कारणं तथ्यं । 
मोक्षख संव॑धि अन्यत्‌ फलं येन जानामि परमाथ ॥ १२७ ॥ 
सिरि गुरु इयादि । सिरिगुर हे श्रीणसो योगी्रदेन अक्खटहिं कथय मोक्खु मोक्षं 
महु मम, न केवरं मोक्षं मोक्खह कारणु मोक्षस्य कारणं । कथंभूतं । ततु तरथ्ं 
मोक्खहं केरड मोक्षस्य संब॑धि अण्णु अन्यत्‌ । किं 1 फलु फं । पतत्रयेन लतेन किं 
भवति । जँ जाणडं येन त्रयस्य व्याख्यानेन जानाम्यहं कतौ । कं । प्रमत्धु परमाथै- 
मिति । तद्यथा । प्रभाकरभद्टः श्रीयोगीद्रदेवान्‌ विज्ञाप्य मोक्षं मोक्षफटं सोक्षकारणमिति 
जयं पृच्छतीति भावाथेः ॥ १२७ ॥ 
अथ तदेव चयं क्रमेण भगवान्‌ कथयति;-- 
जोय खक्श्वुवि मोक्खफल, पुटिछड मोक्खदं हेड । 
सो जिणभासिडउ णिखुणि तुह जेणविथाणहि भेड ॥ १२८ ॥ 
योगिन्‌ मोक्षोपि मोक्षफलं प्रष्टं मोक्षख हेतुः । 
तत्‌ जिनभाषितं निश्रणु सं येन विजान।सि मेदं ॥ १२८ ॥ 
जोय इयादि । जोईय हे योगिन्‌ ञुक्सुवि सोक्षोपि भुक्खफ मोक्षफलं पुच्छिड 


इसके वाद्‌ म्रकरणकी संख्याके बाहर अथात्‌ कषेपकोंके सिवाय दोसौ चौदह दोहासू- 
से मोक्ष मोक्षफर ओर मोक्षमागैके कथनकी सुख्यतासे दूसरा सहा अधिकार आरंभ 
करते है । उसमे भी परे दस दोहा तक मोक्षकी सुख्यतासे व्याख्यान करते हैः-- 
| ह श्रीयुरो ] हे श्रीगुरु [मम] श॒ञ्े [ मोक्षं ] मोक्ष [ तथ्यं मोक्षख कारणं ] 
सल्याथं मोक्षका कारण [ अन्यत्‌ ] ओर [ मोक्ष संवंधि ] मेक्षका [ फलँ ] फक 
| आस्याहि | छृषाकर कहो [ येन ] जिससे कि भै [ परमार्थ ] परमा्थेको [ जानामि] 
जानं.॥ भावाथे-्माकरभड श्रीयोगीद्रदेवसे विनतीकरके मोक्ष, मोक्षका कारण ओर 
मोक्षका फर इन तीनोको पूछता है ॥ १२७ ॥ 


ब्‌ श्रीगुरु उन्दी तीनोको कमसे कहते हैः योगिन्‌ ] हे योगी तूने [ मोक्षोपि| 
मोक्ष जीर [ मोक्षफलं ] मोक्ष्का फल तथा [ मोक्षख | मोक्षका [ हेतुः ] कारण 


परमास्मपकाशः । १२९ 


ष्टं तया ककैभूतेन । पुनरपि कः प्रष्टुः । मोक्ख्ं॑हेड मोक्षस्य हेतुः कारणं । तञ्जयं 
जिणभासिड जिनभाषितं णिपुणि निश्चयेन णु समाकर्णय जेण येन त्रयेण ज्ञातेन 
वियाणहि भेड विजानासि भेदं याणां संवंधिनमिति अयमत्र तासर्या्ै; । श्रीयोगीं- 
द्रदेवाः कथयति हे प्रभाकरम्‌ शुद्धात्मोपलंमरक्षणं मोक्षं केवल्नानाघनतचतुष्टयग्य- 
क्तिरूपं मोक्षफरं भेदाभेदरतनत्रयात्मकं मोक्षमार्ग च कमेण प्रतिपादयास्यहं त्वं 
शण्विति ॥ १२८ ॥ 

अथ धमोथेकासमोक्षाणां मध्ये सुखकारणत्वान्मोक्च एवोत्तम इति अभिभायं मनसि 
संप्रधाय सूत्रमिदं भरतिपादयति,-- 


धम्महं अत्थर्हं कामहंवि, एथदं सयलदं मोक्खु । 
उत्तु पभणहि णाणि जिय, अण्णें जेण ण सुक्खु ॥ १२९ ॥ 
धर्मस अथ॑ख कामखापि एतेषां सकलानां मोक्षं । 
उत्तमं प्रभणंति ज्ञानिनः जीव अन्येन येन न सुखं ॥ १२९ ॥ 
धम्मं इत्यादि । धम्म धर्मस्य धमाद्रा अत्थं अथस्य अथौद्धा कमहं कामस्यापि 
कामाद्या एयहं सयछृहं एतेषां सकलानां संबंधित्वेन एतेभ्यो वा सकाशात्‌ मोक्सु 
मोक्षं उत्त पभणहि उत्तमं ॑बिरिष्टं प्रभणंति । के कथयति । णाणि ज्ञानिनः जिय 
हे जीव । कस्मादुत्तमं॒प्रमणंति मोक्षं । अण्णड्‌ अन्येन धममथैकामादिना जेण येन 
कारणेन ण सोक्ु नासि परमुखं इति । तदयथा--धमेशब्देनात्र पुण्यं कथ्यते अथेन- 


[ पृष्टं ] पूछा [ तत्र्‌ ] उसको [ जिनभाषितं ] जिनेश्वरदेवके कदे प्रमाण [ त्वं | तू 
[ निष्ण ] निश्चयकर खन [ येन | जिससे कि [ भेदं ] भेद [ निजानासि | जच्छी- 
तरह जान जवि । भावाथ श्री योगीद्रदेवशुरु रिष्यसे कहते दै कि हे प्रभाकर 
भट योगी ञुद्धात्माकी मरा्िरूप मोक्ष, केवलन्ञानादिः अनंतचुष्टयका प्रगटपना खूप 
मोक्षफल ओर निश्चय व्यवहार रलत्रयरूप मोक्षका मागे इन तीरनोको क्रमसे जिन आज्ञा- 
मरमाण तुञ्चको कंग । उनको तू भच्छीतरह चित्तम धारण कर जिससे सव भेद माख्स 
होजावे ॥ १२८ ॥ 

अब धर्यं अथ काम ओर मोक्ष इन चारोमेसे सुखका मूर कारण मोक्ष दी ॥ सबसे 
उत्तम ह एेसा अभिप्राय सनम रलकर इस गाथासू्रको कहते दै-[ हे जीव | हे जीव 
[ धभेख ] धरम [ अ्थख ] मथे | कामख अपि ] ओर काम [ एतेषां सकठानां | 
इन सब पुर्पार्थमिसे [ मों उत्तमं ] मोक्षको उत्तम [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी पुरुष | भ्रभ्‌- 
णेति ] कहते दै [ येन ] क्योकि [ अन्येन्‌ | अन्य धर्मं अथे कामादि पदाति |. सुखं | 
परमघुख [ न ] नही है ॥ भावाथे-धर्मरब्दसे यहा पुण्य समक्चनाः अर्थशब्दसे पूण्यका 

१५७ 


१३० रायचंद्रनेनशास्रमाखयाम्‌ । 


राज्यादिविभूति [ ^>. ०. 


ब्देन तु पुण्यफलभूतार्थो राज्यादिविभूतिविरेपः, कामशब्देन तु तसैव राञ्स्य युख्यफ- 
भूतः खीवखग॑धमाल्यादिसंभोगः एतेभ्यखिभ्यः सकायान्मोशषयुत्तमं कथयति । के ते| 
वीतरागनिर्विकस्पस्वसवेदनजानिनः । कस्मान्‌ । आङुखत्नोलयादकेन वीतरागपस्मानदु- 
खातरसाखादविपरीतेन धमौथकासादिना सोक्षादन्येन येन कारणेन सुखं नास्तीति 
भावाथेः ॥ १२९॥ 


अथ धमीथकामेभ्यो ययुत्तमो न भवति सोस्ति तत्रयं युक्तवा॒परलोकरब्य्वाच्यं 
मोक्षं किमिति जिना गच्छतीति प्रकटयति,-- 


जइ जिय उन्तसु दोह णवि, एयदहं सय्दं सोइ । 
तो किं तिष्णिवि परिहरवि, जिण वचिं परखोह ॥ १६० ॥ 
यदि जीव उत्तमो भवति नैव एतेभ्यः सकठेभ्यः स॒ एव । 
ततः किं त्रीण्यपि परिदहत्य जिनाः वरजति परलोके ॥ १३० ॥ 
जई इत्यादि 1 जह्‌ यदि चेत्‌ जिय दे जीव उत्तम॒होद्‌ णवि उत्तमो भवति नैव । 
केभ्यः । एयहं सयरुहं एतेभ्यः पूवक्तिभ्यो धमोदिम्यः । कतिसंख्योपेतेभ्यः । सकलेभ्यः 
सोवि स एव पूर्वोक्ते मोक्षः तो ततःकारणात्‌ किं किमर्थ तिण्णिवि जीण्यपि परिहरिषि 
परिह यक्ता जिणं जिनाः कतरः वचिं ्रजंति गच्छंति । ऊुत्र गच्छ॑ति । परलोद 
परलोकराब्द्वाच्ये परमासध्याने न तु कायसोक्षे चेति ! तथाहि-परलोकणब्द्स्य व्युत्प- 
त्यथः कथ्यते । परः उक्कृष्टो मिध्यात्वरागादिरहितः केवलन्ञानायनंतरुणसटितः 


फर राज्य वैरः सपदा जानना जर कामशषव्ठसे उस राज्यका सुख्यफर क्षी कपडे 
सुगंधितमाख आदि वस्तुरूप मोग जानना । इन तीनोसे परम युख नही ह शूप 
दुःख ही है इसस्यि इन ससे उत्तम मेोक्षफो दी वीतरागसर्थज्ञदेव कहते है क्योकि 
मोक्षसे जुदे जो धर्म अर्थे काम हेः वे आक्ुरुताके उन्न करनेवारे हँ तथा वीतरागपरमा- 
चद खुखरूप श्तरसके आखादसे विपरीत है इसल्यि सुखके करनेवाले नही है रसा 
जनना ॥ १२९ ॥ 


आगे धमे अथे काम इन तीनोँसे जो मोक्ष उत्तम नही होता तो इन तीनोको छोड- 
कर जिनेश्वर देव मोक्षको क्यों जते एेसा प्रगट ॒दिखाते हैः--[ ह जीव ] हे जीव 
| यदि | जो [एतेभ्यः सकरेभ्यः ] इन सवोसे [ सः ] मोक्ष [ उत्तमः | उत्तम [ एव [| 
ही येव | नहीं [ भवति ] होता [ ततः ] तो [ जिनाः ] श्रीजिनवरदेव [ ब्रीण्यपि ] 
धर्म जये काम इन तीनोंको [ प्रिहय ] छोडकर [ पररोके ] मोक्षमे [ किं ] वयो 
[ वर्जति | जाते 1 इसल्यि जानते देः कि मोक्ष सवसे उक्कष्ट हे । भावार्थ--पर अर्थात्‌ 
उक्कृष्ट मिथ्यातवरागादिरदित केवलन्ञानादि अनंततगुण सहित परमात्मा वह प्र॒ है उस 


परमत्मिप्रकाशः । १३१ 


परमात्मा परराब्देनोच्यते तस्यैवंगुणविरिष्टस परमात्मनो छोको कोकनमवरोकनं वीतरा- 
गपरमानदसमरसीभावाचुभवन छोक इति पररोकसब्दस्याथैः । अथवा पूर्वोक्तलक्षणः 
परमात्मा परजब्देनोच्यते । निश्चयेन परशिवशब्दवाच्यो युक्तात्मा शिव इद्युच्यते तख 
रोकः शिवलोक इति । अथवा परमन्रह्मगव्दवाच्यो मुक्तासा परमन्रह्म इति तस्य रोको 
्रह्मोक इति । अथवा परमनिष्णुशब्द्वाच्यो सुक्तास्मा विष्णुरिति तस्य छोको विष्णुलोक 
इति परकोकमब्देन मोक्षो भण्यते परश्रासौ ोकश्च परखोक इति । पररोकर्दस्य य्युत- 
त्यर्थो ज्ञातव्यः नचान्यः कोपि परिकस्िितःशिवलोकादिरसीति । अत्र स एव परलोक 
सच्दचान्यः परमात्मोपादेय इति तात्पर्य ॥ १३० ॥ 
अथ तमेव मोषं सुखदायक दृष्टांतदवारेण दढ्यति,-- 
उन्तसु खुक्खु ण देह जह, उत्त खुक्खु ण दोह । 
तो क्षिं इच्छं, वधण्िं बद्धा परुयवि सोहइ ॥ १३१॥ 
उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तमो मोक्षो न भवति । 
ततःकिं इच्छंति वंधनैः बद्धा पशवोपि तमेव ॥ १३१ ॥ 
उत्तु इलयादि । उत्तु उत्तमं सुक्छु खखं ण दद जड न ददाति यदि चेत्‌ उतत 
युक्खु ण दोह उत्तमो मोक्षो न मवति तो तस्मात्कारणात्‌ किं किमर्थं इच्छं इच्छंति 
वंधणरहिं वंधनै; वद्धा निवद्धाः । कं निवद्धाः । पुयवि पशबोपि । क्रिमिच्छंति । 
सड तमेव मोक्षमिति । अयमत्र भावाथैः । सुखकारणत्वाद्धेतोः बंधनवबद्धाः परावोपि 





परमासमाका लोक अथात्‌ अवलोकन वीतराग परमानंद समरसीभावका अनुभव वह पर- 
लोक कहा जातां है अथवा परमात्माको परमशिव कहते दै उसका जो अवलोकन वहं 
शिवलोक है, अथवा प्रमास्माका दी नाम प्रम ब्रहम है उसका जो खोक वह बरदमरोक ह 
अथवा उसीका नाम परमविष्णु है उसका जो शोक जथीत्‌ खान वह विण्णुरोक है ये 
स मोक्षके नाम है यानी जितने परमासमाके नाम हैः उनके भागे रोक कगनेसे मोक्षके 
नाम हो जाते है दूसरा कोई कर्पना क्रिया हुभा सिवलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोक नदी 
हे । यापर सारांश यह इभा कि परलोकके नामसे कहागया परमाम ही उपादेय है 
ध्यान करने योग्य है अन्य कोई नही ॥ १३० ॥ 

आगे उसी मोकषको अनंतदुखका देनेवाला दष्टातके द्वारा दढ करते दैः--{ यदि 
जो [ मोः] मोक [ उत्तमं खं  उत्तमलको [ न ददति | न 24 तो [ उत्तमः | 
उत्तम [ न भवति ] नही दवै ओर जो मोक्ष उत्तम दी न होवे । ततः | ते| चेषनेः 
बद्धाः † वंधनसि बधे [ पशचवोपि | प मी [ तमेव ] उस मेोक्षकी दी [ किं इच्छंति | 
कयो इच्छा करं । मावाथै-जधनेके समान कोद दुःख नही है ओर इटनेके समान 


१३२ रायचंदनेनशसमारयाप्‌ । 


भोक्षमिच्छंति तेन कारणेन केवरनाना्यन॑तगुणाविनाभूतस्ोपादेयरूपस्यानतञ्चुखस्य करार 
णत्वादिति जानिनो विशेषेण मोष्रमिच्छति । १३१ ॥ 

अथ यदि तस्य सेोक्षस्माधिकरुणगणो न भवति तर्दिं रोको निजमस्तकस्योपरि तं 
किमर्थं धरतीति निरूपयति,- 


अणु जह जगह जि अदिययरु, युणगणु त्ता ण दोड्‌ । 
तो चहखोउवि कं धरड, णियसिर उप्परि सोड ॥ १३२ ॥ 
अनु यदि जगतोपि अधिकतरः गुणगुणः तख न भवति । 
ततः त्रिरोकोपि किं धरति निजभिरसि उपरि तमेव ॥ १३२ ॥ 
अणु इयादि । अणु पुनः जई यदि चेन्‌ जगह जि जगतोपि सकारा अहिययर 
अतिकयेनाधिकः अधिकतरः । कोसौ । गुणगणु गुणगणाः तामु तख मोभ्र्य ण होड 
न भवति तो ततः कारणात्‌ तइरोउवि चिलोकोपि कतौ । क्रि धरइ किमथं॑धरति । 
कस्मिन्‌ । णियरिरं उष्परि निजनिरसि उपरि फं धरइ किं धरति सोई तमेव मो्ष- 
मिति । तदयथा । यदि तस्य मोषस्य पूर्वोक्तः सम्यक्तवादिरुणगणो न भवति तर्हिं रोकः 
कतौ निजमस्तकस्योपरि तक्ति धरतीति । अत्रानेन गुणगणस्थापनेनं कि कृतं भवति; 
बुदिसुखदुःखेच्छद्रेषप्रयल्नधमौघमैसंस्काराभिधानानां गुणानामभावं मोध्रं मन्यंते ये 


कोई ुख नही है वंधनसे वैधे जानवर भी दटना चाहते दै नव टते है तभी ससी 
होते है । इस सामान्यवधनेके अमावसी पञ्च सुखी होते है तो कर्मवंधनके अमावसे 
ज्ञानी जन परमघुखी होवे इसमे अचमा क्या है । इसलिये केवरकञानादि अनंतगुणसे 
तन्मई अनंतसुखक। कारण मोक्ष दी आद्रने योग्य है इसकारण ज्ञानी पुरुष ॒विरोपतासे 
मोक्षको ही इच्छते है ॥ १३१॥ 
आये जो मोक्षम अथिकरयुर्णोका समूह नही होता तो मोक्षको तीनरोक अपने मस्तक 
पर क्यों रखता एेसा वतते है, अजु ] फिर [ यदि ] जो [ जगतः अपि ] स्व 
लोकसे भी [ अधिकतरः ] बहुत ज्यादा [ गुणगणः ] गुणोका समूह [ तख ] उस 
मोक्षम [ न भवति ] नही होता [ ततः ] तो [ त्रिलोकः अपि ] तीनो दी लेक [ नि- 
जशिरसि | अपने मकै [ उपरि ] उपर [ तमेव ] उसी मोक्षो [ फं धरति ] 
क्यो रखता । भावाथे- मोक्ष लोकके शिखर ( अग्रमाग ) पर है सो सव रोकसे मोक्षम 
बहुत ज्यादा गुण है .इसीख्यि उको रोकं अपने सिरपर रसता है । को$ किसीको 
अपने सिरप्र रखता है चह अपनेसे अधिक गुणवाखा जानकर रखता हे ! यदि क्षायिक- 
सम्यक्त्व केवरुदरोनादि अन॑तगुण भोक्षमे न होते तै मोक्ष सवके सिरर न होता मोक्षके 
उप्र जन्य कोैखान नहीं है सवके ऊपर मोक्ष ही है ओर भक्षे जये अनंत अलोक 


परमस्ममकाञ्चः । १३३ 


वृद्धवैशेपिकासते निपिद्धाः । ये च प्रदीपनिवाणवल्नीवाभावं मोक्षं मन्य॑ते सौगतासे च 
निरस्ताः । यथोक्तं सांख्यैः । सुप्रावखावत्‌ सुखज्ञानरषटितो मोक्षस्तदपि निरस्तं । टोकामे 
तिष्ठतीति वचनेन घु मंडिकसंज्ञा नैयायिकमतांतगौता यत्रैव ॒युक्तसत्रैव तिष्ठतीति वदंति 
तेपि निरस्ता इति । जैनमते पुनरिद्रियजनितज्ञानसुखस्याभावेन चातींद्ियज्ञानसुलस्येति 
कमैजनितेप्रियादिदभ्राणसहितस्यशद्धजीवस्याभावे न पुनः शुद्धजीवसेति भावाथः॥१३२॥ 


हे वह शत्य है वहा कोई खान नदी है । वह अनत अलोक भी सिद्धोके ज्ञानम भास 
रहा हे । यापर मोक्षम अन॑तयगुणोके खापन करनेसे मिथ्यादष्टियोंका खंडन करिया । 
फोई मिथ्या वैरोपिकादि रेसा कहते है कि जो बुद्धि सुख दु.ख इच्छा द्रव प्रयल धर्म 
अधर्म संस्कार इन नव गु्णोके अमावरहूप मोक्ष है उनका निषेध किया, क्योकि दद्धि 
जनित बुद्धिका तो अभाव है परंतु केवर बुद्धि अथौत्‌ केवलन्ञानका अमाव नही हे; 
इद्वियोसे उखन्न युखक। अभाव है लेकिन अतीद्वियसुखकी पूणता है, दुःख इच्छा देष 
यल इनं विभावख्प गुणौक। तो अभाव हे दी केषरुरूप परिणमन है, व्यवहार धर्मक 
अभाव ही हे ओर वस्तुका खमावरूप धर्म वह है दी, अधर्मफा तो जमाव दीक दीद 
जर पर द्रव्यरूप स्कार सर्वथा नही है खभावसस्कार दी दै । जो मूढ इन गुणोका 
अभाव मानते है वे रथा वकते हैँ मोक्ष तो अन॑तगुणद्प है । इसतरह निभणवादिथोका 
निपेध किया । तथा वैद्धमती जीवके अभावको मोक्ष कहते हैँ । वे मोक्ष रेप मानते 
ह कि जैसे दीपकका निवीण (वुद्षना ) उसीतरह जीवका अभाव वही मोक्ष है । एेसी बो- 
द्रकी श्रद्धाका भी तिरस्कार किया | क्योकि जो जीवका ही अभावं होगया तो मोक्ष किसके 
हुई । जीवका शद्ध होना वह मोक्ष हे अभाव कहना इथ। हे । साख्यमतवठे एसा कहते 
है किजो एकदम सोनेकी जवसा है वदी मोक्ष हे जिसजगह न सुख है नक्ञान हे 
देसी परतीतिका निवारण करिया । नैयायिक मतवाले ेसा कहते देँ कि जहासे सक्त हा 
वहीपर ही तिष्ठता है ऊपरको गमन नही करता । पसे नेयायिकके कथनका रोक सिखर- 
धर्‌ तिष्ठता हे इर वचनसे निपेष किया । क्योकि बंधनसे छटा है वहा वह नही रहता 
यह्‌ प्रक्ष देखनेमे आता है कैदी कैदसे छटता है तव वंदीमहसे टकर जपने घरी 
तरफ गमन करता है बह निजधघर नि्वीण दी है । जनमभम तो ईद्रियजनित ज्ञान जोकि 
मति श्रत ववि रनःपर्यय ह उनका जमाव माना दै चौर जतीद्रियरूप जो केवर्ञान हे 
वह वस्तुका खमाव है उसका अमाव जसामे नही होसकता । स रस गष रूप ,शब्द 
इन पांच ईद्रियविषयोकर उलन हण सुखकरा तो जमाव ही हे लेकिन मतीद्वियघुख जो 
निराङ्कक परमानंद है उसका जमाव नही है, कर्मजनित जो द्वियादि दस प्राण भर्थात्‌ 
याच दैदधियां मन वचन काय जायु श्वासोच्छरस इन द पराणोकरा भी अभाव हे ज्ञानादि 





१६४ रायच॑द्रनैनशासमारायाम्‌ । 
अथोत्तमं खुखं न ददाति यदि मोक्षसर्दिं सिद्धाः कथं निरंतरं सेते तमिति कथयति;- 


उत्तु खक्खु ण देइ जई, उन्तश्च खुक्खु ण दो । 

तो किं सद्वि काष्ट जिय, सिद्धवि सेवरिं सोड़ ॥ १३३ ॥ 
उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो न भवति । 
ततः कि सकलमपि कारं जीव सिद्धा अपि सेवते तमेव ॥ १३३ ॥ 


उत्तु इयादि 1 उत्तम सुक्खु उत्तमं खखं ण दद्‌ न ददाति जह्‌ यदि चत उत्तम 
उत्तमो शुक्खु मोक्षः ण होड न भवति तो ततः कारणात्‌ कं किमयं सय्ुवि काट 
सकरुमपि कारं जिय हे जीव सिद्धवि सिद्धा अपि सेवर सेवेते सेवितमेव मोश्रमिति । 
तथाहि । यदयतीद्रियपरमाहादरूपमविन्रं सुखं न ददाति मोध्नस्तर्दिं कथसुत्तमो भवति 
उत्तमत्वामावे च केवलन्ञानादिगुणसदहिताः सिद्धा भगवतः क्रिमर्थ निरंतरं सेवेते च चेन्‌ । 
तस्मादेव जायते तत्सुखसुत्तमं ददातीति ! उक्तं च सिद्धसुखं । “आत्मोपादानसिद्ध 
सख्रयमतिरायवद्रीतवाधं विशार, बृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिहन्द्रभावं 1 अन्यद्र- 
व्यानपेक्ष निरुपमममितं ग्यते सवैकाटे उल्छृ्टानंतसारं परमसुखमतस्स्य सिद्धस्य 
जात” ।} अत्रेद्मेव निरंतरमभिरुषनीयमिति सावाथैः ॥ १३३ ॥ 


निज प्राणोका अभाव नही है । जीवकी अश्ुद्धताका अमाव हे ज॒द्धपनेक्ा अभाव नही 
यह निश्चयसे जानना ॥ १३२ ॥ 


आगे कहते दें कि जो मोक्ष उत्तमसुख नदी दे तो सिद्ध उसे निरतर क्यों सेवन 
कर ° ;-- यदि ] जो [ उत्तमं खुखं ] उम अविनाशी खक [ न ददाति ] नही 
देवै तो [ मोक्षः उत्तमः ] मोक्ष उत्तम भी [ न भवतति ] नदी होसकती उत्तम सुख 
देती हे इसी यि मोक्ष सबसे उत्तम ह । जो मोक्षम परमानंद नहीं होता [ ततः] तो 
| हे जीव | हे जीव [ सिद्धा अपि] सिद्ध परमेष्ठी भी [ सकलमपि कालं ] सदा 
कार [ तमेवं ] उसी मोक्षको [ किं सेवते ] क्यों सेवन करते कमी भी न सेवते । 
मावाथे-- बह मोक्ष अखंड सुख देती है इसील्यि उसे सिद्ध महाराज सेवते ह भक्ष 
प्रम जाह्ञादूम हे अविनश्र हे मन ओर इद्रियोसे रहित है इसील्यि उसे सदाकार 
षिद्ध सेवते दै केवरक्ानादिगुणसहित सिद्ध भगवान निररतर निवौणमे ही निवास करते 
हं एेसा निश्वव है । सिद्धौका घुल दूसरी जगह भी ेसा कहा है 'जातमोपादानः 
इत्यादि । इसका जभिमाय यह हे कि इस अध्वातम्ञानसे सिद्धोके जो प्रमुख हणा 
ह बह कसा ₹ कर जपनी २ जो उपादानशक्ति उसीकर्‌ उतपन्न हुमा है परकी सहाय- 
तासं नह है खयं ( माप ही ) अतिशयरूय है सन वाधा्ंसे रहित ह निरावाध है 
नि्तीणे है षती वडतीे रदित है निषययिकारसे रहित है मेदमावसे रहित है निर्द्र 


प्रमासप्रकाद्चः । १२५ 


अथ सर्वेपां परमपुरुपाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपादयति,- 


दरिद्र ह्युवि जिणवरवि, खुणिवरर्चिदवि भव्व ¦ 
परमणिरंजणि मणु धरिवि, क्खु जि कायि सव्व ॥ १३४ ॥ 


ह रिहरम्रक्ष।णोपि जिनवरा अपि युनिवरवदान्यपि भव्याः । 
परमनिरंजने मनः धृत्वा मोक्ष एव ध्यायंति स्वे ॥ १३४ ॥ 


हरि हर उदयादि। हरि हरवंशुवि हरिदरनद्याणोपि जिणवरवि जिनवरा अपि 
युणिवरविंद वि खनिवरवृदान्यपि भव्य गेपभन्या अपि, एते स्व कं ङर्बति । प्रमणिरं- 
जणि परमनिरंजनाभिधाने निजपरमात्मखरूपे मणु सनः धृरिबि विषयकषायेषु गच्छन्‌ 
सन्‌ व्यार धृत्वा पश्चात क्स जि मोक्षमेव स्ञायहि ध्यायंति सव्वं स्ैपि इति । 
तयथा । हरिदरायः सर्वेपि प्रसिद्धपुरुपाः ख्यातिपूजालाभादिसमस्तविकर्पजारेन शल्ये 
द्धयुद्धैकखभावनिजासद्रन्यसम्यक्‌श्रद्धानजानानु चरणरूपासेदरलतरयात्मकनिर्विकल्पसमा- 
धिससुत्पन्नवीतरागसहजानदैकञुखरसालुभवेन पृणकलशवत्‌ भरितावसखे निरंजनराव्दामि- 
धेयपरमात्मध्याने धित्वा मोक्षमेव ध्यायतीति । अयमत्र भावाथैः । यद्यपि व्यवहारेण 


है जहा पर वस्तुकी अपेक्षा ही नही है अनुपम है अनंत है अपार है जिसका प्रमाण 
नही सदा काल साश्वता है महम उच्छृ टै अनैतसारता स्यि हए है । रेखा परमसुख 
तिद्धोकि है अन्यके नही है । यहां ताप्यं यह दै कि हमेसा मोक्षका दी सुख अमिराषा 
करने योग्य है ओर ससारपयीय सव हेय है ॥ १३३ ॥ 
आगे सभी महान पुरुपोके मोक्ष दी ध्यावने योग्य है एेसा कहते है [ हरिहर- 
ब्रह्मणोपि ] नारायण वा दद्र रुद्र अन्य ज्ञानीपुरुष [जिनवरा अपि] श्री तीथेकर परमदेव 
[ श्निवरबैदान्यपि ] सनिश्वरोके समूह तथा [ भव्याः | अन्य भी भव्यजीव [ परमनि- 
रंजने ] परम निरंजनमे [ मनः धृत्वा ] मन रखकर [ सर्वे | सव दी | मोक ] मेक्षको 
[ एव | दी [ ध्यायंति ] ध्यावते दे । यहं मन विषयकषायोँम जो जाता है उसको पीछे 
ठौराकर अपने खरूपमे खिर अर्थात्‌ निवीणका साधनेवाल करते है । भावाथै--श्री 
ती्कर देव तथा चक्रवर्ती वरुदेव वासुदेव प्रतिवादे महादेव इत्यादिः सब परसिद्ध पुरुष 
अपने द्ध ज्ञान अखंडखभाव जो निज आत्मद्रव्य उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरण- 
प जो अभेदरलत्रय उस मई समाधिकर उदयन्न यीतरागसहजानद अतीद्रियखरस उसके 
जनुभवते पूण करुशकी तरह भरे हुए निरंतर निराकार निजखशप परभात्माके ध्यानम 
सिर होकर सक्त होते दै । कैसा वह ध्यान है कि स्याति (मसिद्धि) पूजा (जपनी 
महिमा ) जर धनादिकका राम इत्यादिः समसत विकल्पजारसे रहित हे । यहा केवर 
आत्मध्यान ही भोक्षमाग वततलाया है जर अपना खरूप दी ध्यावने योग्य हे | तात्पयं यह 


१३६ रायचंद्रजैनवाक्चमालययाम्‌ । 


सविकरपावखायां वीतरागसर्वज्ञसखरूपं तत्रतिविवानि तन्म॑वराक्षराणि तदाराधक्रपुरूपाश्च 
ध्येया भवंति तथापि वीतरागनिनिकतपत्रिरुधिगुपपरमसमाधिकाटे निजश्रदधात्मव ध्येय 
इति ॥ १३४॥ 

अथ श्ुवनत्रयेपि मोक्षं सुक्तवा अन्यंतरमसुखकारणं नासीति निश्चिनोतिः-- 


तिहवयणि जीवं अत्थि णवि, क्ख कारणु कोड्‌ । 
खुक्खु सखुएविणु एष्छ पर, तेणवि चितदिं सोह ॥ १३५ ॥ 
त्रिसुवने जीवानां असि नैव सुखस्य कारणं किमपि । 
मोक्षं सत्तया एकं परं तेनेव चित्तय तमेव ॥ १३५ ॥ 
तिहयणि इलयादि । तिहृयणि तरियुवने जीवहं जीवानां अत्थि णवि असि नेव । 
किं नासि ) सोक्खहं कारणु सुखस्य कारणं कोड्‌ किमपि वस्तु 1 कि कत्रा । युक्स 
युएविणु एड मोक्षं यु्तैकं परं नियमेन तेणवि तेनेव कारणेन वचित प्तय सोद 
तमेव मोघमिति । तथाहि । चिभ्ुवनेषि मोक्षं मुक्ता निरंतरातिराययुखकारणमन्यद्पंचप्नि- 
यविषयाद्ुभवरूपं किमपि नासि तेन कारणेन हे प्रभाकरभटर चीतरागनिर्विकल्पपरम- 
सासायिके धित्वा निजरुद्धात्मखभावं ध्याय त्रमिति 1 अव्राह्‌ प्रभाकरभट्टः दे भगवन्न 
तीग्रियमेोक्षसुखं निरंतरं वण्यते भवद्धिसच न जायते जनैः । भगवानाह है प्रभाकरभद् 
कोपि पुरुषो निव्यौक्कुखचिन्तः प्रस्तावे पंचेद्वियभोगसेवारहितस्िषटति स केनापि देचदत्तेन 


है कि यद्यपि व्यवहारनयकर प्रथम अवखमिं वीतरागसर्वज्ञका खदूप अथवा वीत्तरागके 
मतिर्विव अथवा वीतरागके नाम म॑त्रके अक्षर अथवा वीतरागके सेवक महामुनि ध्याचने 
योग्य है तमी वीतराग निर्विकस्पतीनगुपतिरूम परम समाधिके समय अपना शुद्ध आसा 
ही ध्यान करने योग्य है जन्य को भी दूसरा पदाथ पूण अवखामे ध्यावने योग्य 
नही है ॥ १६४ ॥ 

अव तीन लोकम मोक्षके सिवाय अन्य कोई भी परमसुखका कारण नहीं देसा निश्चय 
करते हैः--| त्रिुवने ] तीनलेोकरमे [ जीवानां ] जीोको [ मोक्ष यक्ता ] मोक्षे 
सिवाय [.क्रिमपि | कोड भी वस [ सुखस्य कारणं ] उसका कारण [ नैव ] नदी 
[ असि | ह एक जलका कारण मेक ही है [ तेनैव ] इस कारणतू [प्रं एकं तं 
एन्‌ ] नियमसे एक्‌ मोक्षका दी [ चिंतय ] चितवन कर जिसे कि महामुनि भी चितवन 
करते दे । माबाथे- श्रीयोगीदराचायं भरमाकर्‌ भसे कहते है कि वत्स॒मोक्षके सिताय 
भन््र लका कारण नदीं है ओर आत्मध्यानके सिवाय अन्य मोक्षका कारण नहीं है 
हसण्ि त्‌ बौतरागनिर्विकल्पसमाधिमे ठहरकर निजजुद्धात्खभावको दी ध्याय । यहं 
भ्ीुरने जका की 1 तव प्रभाकर भ्न वीनती की हे भगवन्‌ तुमने निरंतर अतीद 


परमात्ममकाशः १३७ 


धृष्टः सुखेन सितो भवान्‌ । तेनोक्तं सुखमस्तीति तत्युखमास्मोत्थं । कस्मादिति चेत्‌ | 
तत्काले सीसेवादिस्परौविपयो नास्ति भोजनादि जिहद्रियविपयो नासि विरिष्टरूपगंधमा- 
ल्यादिघ्रणेद्रियविपयो नासि दिव्यसीरूपावरोकनादिरोचनविपयो नासि श्रवणरमणीय- 
गीतवायादिङब्दविपयोपि नास्तीति तस्मात्‌ ज्ञायते तत्युखमात्मोर्थमिति । किं च । एक- 
देशज्यापाररहितानां तदेकदेशेनासोत्थसुखञुपकभ्यते वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदनज्ञानरतानां 
पुनर्निरवगेपपचेद्रियविपयसानसविकरपजाखनिरोधे सति विरेपेणोपरुभ्यते । इदं तावत्‌ 
स्वसंवेदनप्रयघ्रगम्यं सिद्धासनां च सुखं पुनरलुमानगम्यं 1 तथाहि । सुक्तासनां शरीरेन्द्रि 
यन्यापाराभावेपि सुखमस्तीति साध्यं । कस्माद्धेतोः । इदानीं पुन्वीतरागनि्विकल्पसमा- 
धिख्धानां परमयोगिनां पंचेद्रियविपयव्यापाराभावेपि सखरासोत्थवीतरागपरमार्नदसुखोपल- 


-मोक्षयुख वर्णेन करिया है सो ये जगतके प्राणी अतीद्रियुखकफो जानते ही नही है इद्रियः 
युखको दी सुख मानते हे । तव गुरुने कहा कि हे प्रभाकर भटक कोई एक पुरुष जिसका 
चित्त व्याकुरुतारहित्त है ओर पैचेद्रियके भो्गोसे रदित भकेरा यित है उ्समय किसी 
परषने पूछा कि तुम सुखी दौ । तथ उसने का कि खसे तिष्ठ रहे हैँ उस समयपर 
निपयसेवनादि यख तो हे ही नही उतने यह क्यों कहा कि हम घुखी ह । इसल्यि यह 
माद होता है सुख नाम व्याङ्ुकता रहितका हे सुखका मूर निव्याकुरुपना हे बह नि- 
व्यौकुल अवसा आत्मामे दी है विषय सेवनमें नही । भोजनादि जिह दद्धियका विषय भी 
उस समय नही हे, खीसेवनादि स्यरैका विषय नही है ओर गधमाल्यादिक नाकका 
निपय भी नही है, दिव्य शियोका रूप अवरोकनादि नेत्रका विषय भी नही ओर का- 
नका मनोज्ञ मीत वादित्रादि शब्द बिपयभी नही हैँ इसल्यि जानते हँ कि घुस आत्मामे 
हीह । रेसतू निश्चयकर जो एफोदेश वियव्यापारसे रहित दै उनके क थिर 
ताका सुख है तो वीतरागनिविंकर्पलसवेदनज्ञानियोके सम पच इ्धयोके विषय ओर 
मनक विकल्प जारोकी रुकावट होनेपर विरोषतासे निन्य एल उपनता है । इस- 
च्यियेदो वति तो मलयक्ष ही दि पडती दै । जो पर्ष नीरोग भर॒ चितारहित दे 
उनके विषयसामभीके निना दी सुख मासता है भौर जो महानि इद्धोपयोग अवसाम 
ध्यानाषूढ द उनके निव्यीकुकता प्रगट दी दीख रही है वे दंदादिक देवोसे भी ध 
छख दै । इसकारण जव संसार अवखामे दी खुखका मूर निव्वाड़र्ता दीखती ५ न 
सिदधोके खखकी वात ही क्या है । यचपि वे सिद्ध इष्िगोचर नही दै त ५ 
अनुमानकर शेवा जानाजाता है कि सिद्धोक भावकर्म दरवयकम नोकम नही तथा निष 
भृति नही है को$ भी विकटपजार नही है केवर अतीद्रिय आत्मीक सुख ह. टव 
दुख उपादेय है अन्य सुख सब दुःखखूप दी दँ । जो चारो गतियोंके पयाय हे उन 

१८ 


१३८ रायचचद्रजेनशाखमायाम्‌ । 


ग्धिरिति । जत्रेतथ॑भूतसुलमेवोपादेयमिति भावा्ैः । तथागमे चोक्तमासोत्धमर्तद्रियसुखं । 
८“अङसथमादसमुल्यं विसयातीदं अणोवममण॑तं । अब्चुच्छिण्णं च युद छटुबभोगप्य- 
सिद्धाणं" ॥ १३५ ॥ 
अथ यस्मिन्‌ मेध पूरवोक्तमतीप्रियसुखमस्ि तस्य मोक्षस्य खरूपं कथयतिः-- 
जीवदहं सो पर खुक्खु णि, जो परमप्पयलाहु । 
कस््रकलंकविभुकादहं, णाणिय वोद्यिं साह ॥ १३९ ॥ 
जीवानां तं परं मोक्षं मन्य यः परमासरमः । 
कर्मकलंकविभरक्तानां ज्ञानिनः वरुवंति साधवः ॥ १३६ ॥ 
जीवं श्यादि । जीव जीबानां सो तं परं नियमेन मोक्ययु मश्व गुणि मन्यखं 
जानीहि हे प्रभाकरभद्र । तं कं । जो प्रमप्पयलाहु यः परमास्मराभः । इत्थंभूते मोवः 
केपां भवति । कम्मकरंकवियुक्ताहं जानावरणाद्र्ठविधकरमकटंकयिुक्तानां । इत्थंभूतं 
मोक्ष के बरुवति । णाणिय योष्धहिं वी्तरागखसंबेदनलानिनो धुवति । ते के । साहु 
साधवः इति । तथाहि । केवरन्नानायनंतगुणव्यक्तिरूपस्य कायसमयसारभूतस्य दिं 
परमासाराभो मोक्षो भवतीति । स च केषां । पुत्रकठत्रममत्वसखख्पप्रभतिसमस्तयिकरप- 
रहितध्यानेन भावकमेद्रव्यकमैकरुंकर्हितानां भव्यानां भवतीति जानिनः कथयति । 
अत्रायमेव मोक्षः पूर्वक्तस्यानंतसुखस्योपदेयभूतस्य कारणत्वादुपादेय इति भावाथः 


कदापि सुल नही है । ए तो सिद्धोके है या महसुनीश्वरोके युखका ठेशमात्र देखाजाता 
द दूसरेके जगतकी निपयवासनायोंसे सुख नही है । फेसा ही कथन शीपरवचनसासम किया 
हे । ““अहसयः इत्यादि । सारांश यह है फि जो शुद्धोपयोगकर प्रिद्ध रसे श्ीसिद्ध 
परमेष्टी हँ उनके अतीद्रियुख है वह सर्वोकृष्ट है ओर आतमजनित है तथा निषयवास- 
नासे रहित है अनुपम है जिसके समान सुख तीनरोकमे भी नही है जिसका पार नही 
वाधारदित एेसा यख सिद्धोके है ॥ १३५ ॥ 


जगे जिस्न मोक्षम एेसा अतीद्रिय घुख है उस मोक्षका सूप कहते दैः-दे प्मा- 
करम जो [ कमेकलंकविुक्तानां जीवानां ] करमरूषी करंकसे रहित जीवको [यः 
परमात्मरामः | जो परमात्मकी प्राति है [ तं परं | उसीको नियमसे तृ [ मोक्ष 
मन्यख | मोक्ष जान ेसा [ ज्ञानिनः साधवः ] ज्ञानवान्‌ सुनिराज | घुवैति ] कहते 
है, रलत्रयके योगसे मोक्षका साधन करते हैँ इससे उनका नाम साधु है । मावाथ- 
केवरभञानादि अर्नतगुण प्रग रूप जो कायैस्मयसार अथौत्‌ शुद्धपरमास्माका साभ वह 
मोक्ष हे यह मोक्ष भव्यजीबोके दही होती है । मन्य कैसे हँ कि पुत्रकलत्रादि पर॒ वल्त- 
सोके ममत्वरको जादि लेकर सब निकल्पोंसे रहित जो आत्मध्यान उससे जिन्होने भावकम 





परमात्मप्रकारः । १३९ 


॥ १३६ ॥ एवं मोक्षमोक्षफर्मोक्षमागौदिभरतिपादकद्वितीयमद्याधिकारमध्ये सूतरदशकेन 
मोक्षस्वरूपनिरूपणसलं समाप्त । 


अथ तस्यैव मोष्षस्यानेतचतुष्टयखरूपं फर दनमैयति,-- 
दंसण णाणु अणंतसहु, समउ ण तुष्ड जासु । 
सो पर सासड मोक्खफक्छ, विजउ अत्थि ण तासु ॥ १३७॥ 
दशेनं ज्ञानं अनततसुखं समयं न धुवति यख । 
तत्‌ परं शाश्वतं मोक्षफलं द्वितीयं अस्ति न तख ॥ १३७ ॥ 
दंसणु इलयादि । दंसणु केवख्दशेनं णाणु केवलन्ञानं अण॑तसुहू अनतट्खंएतटुपल- 
कषृणमनतवीयोयनंतगुणाः समउ ण तुष एतहुणकदंवकमेकसमयमपि यावन्न चुख्यति न 
नद्यति जासु यस्य सोक्षपयोयस्याभेदेन तदाधारजीवस वा सौ प्र तदेव केवलज्ञानादिखरूपं 
सासउ मोक्खफट शाश्वतं मोक्षफलं भवतति चिज्ञउ अस्थि ण तासु तस्यानंतन्ना- 
नादिमोक्षफटस्यान्य द्ितीयमधिकं किमपि नास्तीति । अयमन भावाथेः । अर्न॑तज्ञानादिमो- 
क्षफलं जात्वा समस्तरागादियागेन तदथैमेव निरतर छुद्धात्मभावना कर्तव्येति ।॥ १३७ ॥ 
एवं द्वितीयमदहाधिकारे मोक्षफर्कथनरूपेण स्व्तत्रसूत्रमेकं गतं । 
अथानंतरमेकोनविरतिसू्चपर्यतं निश्वयन्यवहारमोक्षमामैन्याख्यानस्थरं कथ्यते तद्यथा,- 
जीवर सुक्र हेड वरू, द॑सणु णाणु चरित । 
ते पुणु तिष्णिवि अष्यु सुणि, णिच्छ्रं एह दुत्त ॥ १३८ ॥ 


दरव्यकर्मरूपी कलंक क्षय कि दै देसे जीवके निवण होता है सा ज्ञानी जन कहते 
हः । यहां पर अन॑तसुखका कारण होनेसे मोक्ष दी उपादेय है ॥ १३६ ॥ 

दस प्रकार मोक्षका फल जौर मोक्ष मार्गका जिसमे कथन है देसा दूसरे महाधिकारे 

दस दोहसे मोक्षका खूप दिखलाया । 

आगे मोक्षका फल जनंतचवुष्टय है यह दिखाते है;--[ यख ] जिस ॒मोक्षपयायके 
धारक शद्धातमाके [ द्धनं ज्ञानं अन॑तुखं ] केवख्दधेन केवरन्ञान अन॑तछल ओर 
अनतवीर् इन अनेतचलुष्टयोंको जादि देकर अर्नत यु्णोका समूह [ समयं न चुव्यति | 
एक समयमात्र मी नाश नही होता अर्थात्‌ हमेरा अनंतयुण पये जते द । [ तख | 
उस शछद्धातमके [ तत्‌ ] बही [ प्रं ] निश्वयसे [शाश्वतं फलं] हमेशा रहनेवाटा मोक्षका 
फार [ अस्ति | है [ द्वितीयं न | इसके सिवाय दूसरा मोक्षपक नही है ओर इससे 
जधिक दूसरी वस्त॒ कोई नही है । भावार्थे--मोक्षका फर अनंत ज्ञानादि जानकर सम- 
सरागादिकका त्यागकरके उसीके ल्ि निरंतर छद्धातमाकी भावना करनी चाहिये ॥१२५७॥ 





१४० रायचद्रनैनशालमाखयाम्‌ । 


जीवानां मेोक्षख हेतु; वरं दशनं ज्ञानं चास्तं । 
तानि पुनः त्रीण्यपि आसमान मन्य निश्चयेन एवं उक्तं ॥ १३८ ॥ 
जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां अथवा ण्कवचनपध्े 'जीवदो' जीवस मोक्सं 
हेड मोक्षस्य हेतुः कारणं व्यवद्यारनयेन भवतीति क्रियाध्याहारः । कव्रभूनं । वर्‌ वरमु- 
खृष्टं । किं तत्‌ । दंसणु णाणु चरित सस्यग्दर्नल्ञानचारिरिजयं । त पुणु तानि पुनः 
तिण्णिनि चीण्यपि सम्यग्दननन्नानचारित्राणि अप्पु आसानमभेदनयेन गुणि मन्यस 
जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट णिच्छए निन्चयनयेन एहड चत्त पयुक्तं भणितं तिष्ठतीति । 
इदमत्र ताप्य । भेदरतत्रयासको व्यवहारमोक्षमार्गो साधको मवति अभेकरनेत्रयात्मकः 
पुनर्निश्वयमोक्षमारः साध्यो भवयेवं निश्रयन्यवहारमोक्षमागयोः सध्यसाधकभावो 
जातव्यः सुवणैसुबणैपापाणवत्‌ इति 1 तथा चोक्तं । “सम्मदंसणणाणं चरणं मोक्खस्स 
कारणं जाणे । बवहारा णिच्छयढो तत्तियसद्र णिओओ अप्पा 1} १३८ ॥ 
अथ निश्चयरत्त्रयपरिणतो निजचुद्धासेच मोक्षमार्गो भवतीति प्रतिपायति,- 
पेच्छइ जाणड अणुचरह, अप्पि अप्पड जो जि । 
दंसखणु णाणु चरित्तु जिउ, खक्ख कारणु सो जि ॥ १३९ ॥ 
परयति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एव | 
दनं ज्ञानं चारित्रं जीवः मोक्षस्य कारणं स एव ॥ १३९ ॥ 
पिच्छई इलयादि । पिच्छ पर्चति जाणह्‌ जानाति अणुचरइ अदुचरति । केन 





इस प्रकार दूसरे महाधिकारमें मोक्षफर्के कथनकी सुस्यताकर एक दोहासृत्र कहा । 

आगे उत्नीसदोहापयेतत निश्चय व्यवहारमेक्षमार्मका व्याख्यान करते हैः--[ जीवानां ] 
जीबोके [ मोक्षख हेतुः ] मेोक्षके कारण [ बरं ] उरृष्ट [ दुच॑नं ज्ञानं चारित्रं ] देन 
ज्ञान ओर चाणि दै [ तानि पुनः ] फिर वे [ ब्रीण्यपि ] तीनों दी [ निश्चयेन ] निश्व- 
यकर [.आस्मानं | आप्माको ही [ मन्थख ] जानो [ एवं ] एसा [ उक्तं ] श्रीवीत- 
रागदेवने का है एेसा हे ममाकरभट तू जान । भावार्थ मेद्रलनरयरूप व्यवहार- 
मोक्षमागे साधक है ओर अभेद्रल्रयरूम निश्वयमोक्षमार्म साधने योग्ब है ¡ इस 
भकार निश्वयन्यवहारमोक्षमागैका साध्यसाधकभाव, सुवर्णं सुवर्णपाषाणकी तरह जानना । 
दसा ही कथन  शी्नयसंमहमे कहा हे । ““सम्मदसणः” इत्यादि । इसका अभिप्राय यह 
ह कि सम्यग्दशेन सम्यन्ान सम्यकू चारित्र ये तीनां ही व्यवहारनयकर मोक्षके 
कारण जानना ओर निश्वयसे उन तीनोंसयी एक आत्मा दी मोक्षका कारण 
हे ॥ १२८॥ 

आगे निश्वयरलनयरूप परिणया निजद्धासमा दौ सोक्षका मे हे रसा क 


परमालप्रकादाः | १४१ 


छृत्वा । अप्प आलना करणभूतेन । कं कर्मतापननं । अष्पड निजात्मानं जीजिय षव 
कतौ दंसणुणाणुचरितत दरोनन्नानचारि्त्रयं भवतीति करियाभ्याहारः । कोसौ भवति । 

जी जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्दैनन्ानचारितर्रयं भवतीति भीक् कारणु 
निश्चयेन मोक्षस्य कारणं एक एव सो जि स एव निश्वयरलनत्रयपरिणतो जी इति । 
तथाहि । यः कतौ निजात्मानं सोकषृख्य कारणभूतेन पयति निर्विक्परूपेणावरोकयति । 
अथवा । तत्तवाथैश्रद्धानापिक्षया चरुमलिनानगाढपरिदारेण श्ुद्धातमैनोपादेय इति रुचिर- 
पेण निधिनोति न केवरं निश्चिनोति वीतरागस्वसंवेदनरधणामेद्ञानेन जानाति परिच्ि- 
नत्ति । न केवट परिच्छिनत्ति । अुचरति रागादिसमस्तविकल्पदयागेन तत्रैव निजखरूपे 
स्थिरीभवतीति स निश्वयरनेत्रयपरिणतः पुरुप एव निश्वयमोक्षमार्गो भवतीति । अच्राह 
भभाकरभटरः । तत््वार्थश्रद्धानरुचिरूपं सम्यग्दर्थनं मोक्षमार्गो भवति नास्ति दोषः परयति 
निर्विकस्पखूपेणावलोकयति इत्येवं यदुक्तं तत्सत्तावोकदरैनं कथं मोक्षमार्गो भवति यदि 
भवति चेत्तर्हि तरसत्तावलोकरीनमभन्यानामपि विद्यते तेपामपि मोक्षो भवति स चाग- 
मविसेधः इति । परिहारमाह । तेपां निर्गिकत्पसत्तावलोकदर्मनं वहिर्बिषये विद्यते न चा- 
भ्य॑तरदु्ात्मतन्छविपये । कस्मादिति चेत्‌ । तेपामभव्यानां मिथ्यात्वादिसपप्रकृल्युपश- 
मक्षयोपयमक्षयामावात्‌ श्ुद्ात्मोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्दशेनमेन नासि चास्तिमोहो- 


हते हेः-[ य एव ] जो [ आत्मना ] जपनेसे [ आतमानं ] अपो [ प्यति ] दे- 
खता हे [ जानाति ] जानत। हे [ अनुचरति | भचरण करता दहे [स एव | वही 
निवेकी [ दीनं जानं चारित्रं ] दन ज्ञान चारित्ररूपपरिणया [ जीवः | जीव [ मो- 
क्ख कारणं ] मोक्षका कारण हे । भावाथे-जो सम्यण्टष्टौ जीव अपने आत्मको 
आपकर ॒निर्विकल्पखूप देखता है अथवा तत्त्वार्थ श्रद्धानकी अपेक्षा च॑चकता ओर मछि- 
नता तथा जियिल्ता इनका व्यागकर गुद्धात्मा दी उपादेय हे इस प्रकार एचिरूप निश्चय 
करता है, वीतराग खसवेदनरक्षण ज्ञानसे जानता है ओर सथ रागादिक विकर्पोके 
त्यागसे निजखदूपमे खिर होता है सो निश्चय रलनेको परिणत हुआ पुरूष दी मोक्षका 
मार्ग है । दसा कथन सुनकर प्रमाकरमद्ने परश्च करिया । कि हे भमो तत्वाथे श्रद्धान 
रुचिरूप सम्यण्डभन वह मोक्षका मार्गं है इसमे तो दोप नही ओर दमने कदा कि 
जो देस वह दर्भन, जाने वह ज्ञान ओर भाचरण है वह चारित्र । सो यह्‌ देसनेरूप 
दलन फते मेोक्षका माग होसकता है । भौर जो कमी देखनेक। नाम देन कटौ तो 
देखना जभव्यके भी होता है उसके मोक्षमार्ग तो नहीं माना है यदि जभव्यके मोक्ष 
माग हवै तो भागमसे विरोध अवि । आगमम तो यह निश्चय है कि ममव्यको मोक्ष 
नहीं ह्येती । उसका समाधान यह है करि जम्योकि देखनेरूप जो दर्शन है वह बाह्य- 
पदार्थोका है अ॑तरंगशयद्धासमतत्वका दर्खन तो जभव्योके नहीं होता उनके मिथ्यास् 


१४२ रायचंदरजेनशाखमाखयाम्‌ । 


दयात्‌ पुलर्वतरागचारित्ररूपं निर्विकरयञदधात्मसन्ताबरोकनमपि न संभवतीति भावायैः । 
निश्चयेनाभेदरन्नत्रयपरिणतो निज्ुद्धातमैव मोक्षमार्गो भवतीयस्मिन्नर्थं संबादगाथामाद्‌ । 
८८स्यणत्तयं ण बद्र अग्पाणं सुदु अण्णद्‌ वियम्मि । तद्या तक्तियमब्रओो दोदि हं मोक्खर्स 
क्रारणं आदा ॥ १३९ ॥ 

अथ भेद्रत्नत्रयासकं व्यवहारमोक्षमाग दरीयति,- 


ज॑ वोह्टुह ववदहारणउ, दंसणु णाणु चरि्तु। 

तं परिथाणहि जीव तुद, ज पर दोदि पविन्तु ॥ १४० ॥ 
यत्‌ नूत व्थवहारनयः दशनं ज्ञानं चारितं । 
तत्‌ परिजानीहि जीव स्वं येन परः भवसि पवित्रः ॥ १४० ॥ 


जं इत्यादि । जं यत्‌ बुधह्‌ वते । कोसौ कतौ । यवहारणड ज्यवदारनयः । यत्‌ किं 
नते \ दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्द्नज्ञानचारितरत्रयं तं पूर्वोक्तं भेदरनत्रयखरूपं प्रिया. 
णहि परि समंतात्‌ जानीहि जीव तुदं हे जीव तं कतौ जिं येन भेद्रनत्रयपरिज्ानेन पर 
होहि परः उ्छृषटो भवसि त्वं । पुनरपि कं विरिष्टं । पवित पवित्रः सर्वजनपू्य 
इति । तथ्यथा । हे जीव सम्यग्दरौनज्ञानचारित्ररूपनिश्वयरनत्रयलक्षणनिश्वयमोक्षमागै- 
साधकं व्यवहारमोक्षमाग जानीहि त्वं येन ज्ञातेन कथंभूतो भविष्यसि ? परंपरथा पवित्रः 


जादि सात प्रकृतियोका उपरम क्षयोपरम क्षय नही है तथा शयुद्धास्मा ही उपादेय दै 
एसी रुचिरूप सम्यण्दशेन भी उनके नहीं है जौर चारित्रमोहके उदयसे वीतराग चारि्र- 
ङ्प निविंकस्प शुद्धासका सत्तावरोकन भी कभी नही है । तात्पये यह टै निश्ययकर 
जमेद्रत्रयको परिणत हुमा निज शुद्धासा दी मोक्षका माश है । ठेसा दी द्रव्यसंमरहमे 
साक्षीमूत गाथा कहा है । “र्यणत्तयं, इत्यादि । उसका अथं एेसा है कि रलघ्रय आत्माकरो 
छोडकर अन्य ( दूसरी ) वर्योमे नहीं रहते इसल्यि मोक्षकर कारण उन तीनमई 
निजभतस्मा दी है ॥ १३९ ॥ 

आगे भेद्रलत्रयखखूप व्यवहार वह परंपराय मोक्षका मारग है सा दिखलति है;-- 
| जीव । दे जीव [ व्यवहारनयः ] व्यवहारनय [यत्‌ ] जो [ दर्षन ज्ञानं चासिं ] 
दरोेन ज्ञान चारित्र इन तीनों को [भूते ] कहता है [ तत्‌ | उस व्यवहाररलत्रयको 
(स | त्‌ [ प्रिजानीहि ] जान [येन ] जिससे कि [ प्रः पविः ] उख पवित्र 
[ भवसि ] दवे । भावाथे-हे जीव तू तत्वाथेका अद्धान शाका ज्ञान ओर जश्चभ- 
कियाजोका स्यागरूप सम्यग्‌ दन ज्ञान चारित्र व्यवहारमोक्षमार्गको जान क्योकि 
ये निश्चयरहत्रयरूप निश्वयमोक्षमागीके साधक है इनके जाननेसे किसी समय परमपवित्र 
परमात्मा हो जायगा । पहले व्यवहार रलत्रयकी भाति होजावे तव ही निश्वयरल्रयकी 


परमस्मप्रकासः । १४३ 


परमात्मा भनिप्यसि इति । व्यवहारनिश्वयमोक्षमार्गखरूपं कथ्यते ! तयथा । बीतराग- 
सवैननभणीतपद्रन्यादिसम्यकूश्रदधाननाननरताचचु्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमारीः निजडद्धा- 
ससम्यक्श्रद्धानक्ञानालुछनरूपो निन्वयमागैः । अथवा साधको व्यवहारमोक्षमागीः 
साध्यो नि्चयमोक्षमागैः । अत्राह शिष्यः । निश्वयमोधमार्गो निर्विकल्पः तत्काले सनिक- 
स्पमोध्मार्गो नासि कथं साधको भवतीति । अत्र परिहारमाह । भूतनैगमनयेन परपरया 
भवतीति । अथत्रा सविकर्पनिर्विकस्पमेदेन निश्वयमोक्षमार्गो द्विधा, तत्रानतज्ञानरूपोऽहमि- 
दादि सविफत्पमाधको भवति, निर्विकर्पसमाधिरूपो साध्यो मचतीति भावाः ॥ 
सचिकल्पनिर्विफस्पनिश्वयमोक्षमागेविपये संबादगाथामाह । “जं पुण सगयं त्च सनियम 


"~~~ 








प्राप्ति होसकती है इसमं संदेह नही है । जो अन॑तसिद्ध इए ओर हो्वेगे वे पह 
व्यवहार रलत्रयफो पाकर निश्चय रतत्रयूप हुए । व्यवहार साधन है जर निश्वयसाभ्य 
हे । व्यवहार निश्चयमोक्षमागेका खरूप कहते दै--वीतरागसर्वन्नदेवके कटे इए छह 
द्रव्य साततच्व नौ पदं पंचाज्िकायथ इनका श्चद्धान इनके खङ्पपका ज्ञान ओर श्यभ- 
फ्रियाका आचरण यह्‌ व्यवहार मोक्षमामं हे जर निज युद्ध आत्माक्रा सम्यक्‌ श्रद्धान 
खरूपका जान ओर खद्पका आचरण यह निश्वयमोक्षमा्मं॒है । साधनक विना सिद्धि 
नही होती इसल्ि व्यवहारके चिना निश्चयकीं प्राप्ति नही होती । यहं कथन सुनकर 
निषप्यने प्रभ किया किदे प्रमो निश्चयमोक्षमायै जो निश्चय रलत्रय वह॒तो निर्विकल्प 
हे ओर व्यवहार रनन्नय निकल्प सहित है सो यह विकल्पदशा निविंकल्पपनेकी साधन 
फैसे रोसकली है सकारण उसको साधक मत कटो । उसका समाधान करते हैँ । जो 
मनादिकालका यह्‌ जीव विषय कथायोकर महीन होरहा है सो व्यवहारसाधनकै विना 
उज्वर नही होसकता जव मिभ्यालर अदत कपायादिककी क्षीणतासे देवगुरु धमकी शरद्धा 
करर तत्वौका जानपना होयै अञ्यभक्रिया मिट जाव तव गुरू वह॒ भध्यास्मका अधिकारी 
रोसकता हे । जैसे मलिन कप्डेको धो तव रंगे योग्य होता हे विना रोये रंग 
नही रगता इसर्यि परंपराय मेक्षका कारण व्यधहाररलत्रय कहा है । सोक्ष्का मागं दो 
भकार है एक व्यवहार दूरा निश्चय, निश्चय तो साक्षात्‌ मोक्षमागे है ओर व्यवहार 
परंपराय है । भथवा सविकल्प निर्विकस्पके भेदसे निश्चय मोक्षमागै भी दयो प्रकारका 
| जो मे जर्नतक्ञानरूप हं शद्ध हं एक हं एेसा सोः करा चितवन है वहतो ६ 
विकल्प निश्वयमेोक्षमाश है उसको साधक कहते दै ओर जापर कुछ चितवन न॒ही € 
कुछ बोखना नही है जर कछ चे नही है वह िर्िकटपसमाषिरूप साध्य है यहं 
तासं हमा ! इसी कथनके वरिम द्र्समरहफी साल देते दै । “मा चह इयादि । 
सारांश यहद किट जीव तू कुछ मी काकी चेष्टा सत करै इछ बोरे भी मत 


१४४ रायर्चद्रजैनशाखमासायाम्‌ । 


होड तह य अबियप्पं ¦ सवियप्पं सासवयं निसं विगयसंकप्पं" ।। १४० ॥ एवं पूर्वोक्त- 
एकोनविंतिसूत्र्रमितमदयास्थरमध्ये निश्वयन्यवहारमोक्षमारेभ्रतिपादनर्पेण सूतर्यं गतं 1 
इदानीं चतुर्दशसूत्रपर्थतं व्यवहारमो्षमागैम्रथमाययवमभूतव्यवहारसस्यत्तवं सुख्यचृत्त्या 
प्रतिपादयति 1 तयथाः-- 
द्वं जाणहं जह्‌ टिथडईं, तदं जगि मण्णड जो जि । 
जअप्पहं केरड भावडड, अविचल दंसणु सो नि ॥ १४१ ॥ 
द्रध्याणि जानाति यथाशितानि तथा जगति मन्यते य एष | 
आत्मनः संवंधि भावः अविचकरः दशोनं स एव ॥ १४१ ॥ 
दव्वईं इयादि । द्वह द्रव्याणि जाणहईं जानाति । कथंभूतानि । जंहरिय यथाथि- 
तानि वीतरागस्संेदनरक्षणस्य निश्चयसम्यग्ज्ञानस् परंपरया कारणभूतेन परमागमन्नानेन 
परिछिनत्तीति । न केवङं परिछिनत्ति तह तथैव जभि इह जगति मण्णड मन्यते निजा- 
सद्रन्यमेवोपादेयमिति रुचिरूपं यन्निश्वयसम्यक्तवं तस्य परंपरथा कारणभूतेन । ^“मूढत्रयं 
मद्श्वा्टौ तथानायतानि षद्‌ । अष्टौ दंकाद्यग्ेति दगृदोषाः पंचविद्छतिः” ॥ लोककथित- 
प॑चविंशतिसम्यक्तवमख्यागेन श्रदधातीति । एवं द्रव्याणि जानाति श्रदधाति । कोसौ । 
अप्पे केरउ भावडउ आत्मनः संव॑धिभावः परिणामः । किविरिष्टो भावः । अविच 


मौन रह ओर कुछ चितवन भी मतके | सब वातोको छोड आत्ममं आपको 

ठीन कर, यह ही परमध्यान हे । श्रीतत्वसारमे भी सविकरप ॒निर्विकरप निश्वयमोक्ष- 

माग के कथनगे यह गाथा की है कि “जं पुण सगई"” इत्यादि । इसका सारांश यह 

है किजो आत्मतत्त्व है वह भी सविकल्प निविकस्पके मेदकर दो प्रकारकाह्ैजो 

क है वह तो आन्तवसहित है ओर जो निर्विकल्प है वह जक्षव रहित 
॥ १४० ॥ 


इस तरह पहले महाखरमे अनेक अंतर खलनौमेसे उन्नीसदोदहाओके रुमे तीन, 
दहाजंसे निश्ययव्यवहारमेोक्षमागैका कथन करिया | 

आगे चोदह दोहापयैत् व्यवहारमोक्षमाशेका पहला जंग व्यवहारसम्यक्ल्वको सुस्यतासे 
कहते दै य॒ एवे | जो [ द्रव्याणि ] दरव्योको [ यथास्थितानि ] जैसा उनका 
खर्प ह चसा [ जानाति ] जनं [ तथा | ओर उसी तरह [ जगति ] इस जगते 
| मन्यते | निर्दोष भद्धान करे [ स एव ] वदी [ आत्मनः ] जात्माका [ निरः 
स्थिमः | चरुमखिनावगाड दोषरहित निश्च भाव है [ सु एव ] वही आत्मभाव 
| दशनं | सम्यक्‌ दरशन है ! भावा यह्‌ जगत्‌ छदद्रव्यमयी है सो इन द्रव्योको 
भच्छीतरह जानकर श्रद्धान कर जिसमे सदेह नही वह सभ्यक्‌ दैन हे यह सभ्य 


परमासमप्रकाशः । १४५ 


अविचलोपि चर्मलिनावगादोपरहितः दंसणु ददनं सम्यक्तव॑ भवतीति । क एव | 
सो जि स एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति । अयमत्र भावाथ; । इदमेव सम्यत्तवं॑चितामणि- 


रिदमेव कत्पयृक्ष दमेव कामधेनुरिति मत्त्वा भोगाकाक्षाखरूपादिसमस्बिकर्पजारं 
वजेनीयमिति । तथा चोक्तं । “स्ते चितामणिर्यस्य गृहे यख सरमः । कामधेनुर्धनं यस 
तस्य का प्राना परा" ॥ १४१॥ 


धै पटन्रव्ये सम्यक्त्वविपयभूतेस्िभुबनं ६ +. जानीदीयमिपरायं 
अथ थः पट्‌दरन्यैः सम्यक्तवनिपयमभूतेसिभुवनं धतं तिष्ठति तानीदक्‌ जानीदीयमिप्राय 
मनसि संप्रधाये सूत्रमिदं कथयति,-- 


दच्चद जाणरहि ताद छद्‌, तिद्धयणु भरियउ जेर्हि। 
आहविणासविवल्ियर्हि, णाणिहि पभमणिथणएरहिं ॥ १४२॥ 


० चज ०५० ००००००० 


ग्न आस्माका निज खभाव है । वीतरागनि्विंकरप खसंचेदन निश्वयसम्यग््ान उसका 
परपराय कारण जो परमागमका ज्ञान उससे अच्छीतरह जानें ओर मनम मानँ यह 
निश्चय करै कि इन सव द्रव्योमे निज आलिद्रव्य ही ध्यावने योग्य है ठेसी रुचिरूप 
जो निश्चयसम्यक्त् है उसका परंपराय कारण व्यवहारसमभ्यक्ल देव गुरु धर्मी श्रद्वा 
उसे खीकार करै । व्यवहारसम्यक्खके पच्चीसदोप है उनको छोडे । उन पच्चीसोको “मूढ 
त्र्य" दृत्यादि शोकम कहा दै । इसका जथ एसा है कि जहा देव इदेवका विचार 
नही है बह तो देवमूढ, जहा घुुरु ङगुरुका विचार नही है वह गुरुरूढ, जहां धरम 
कुधर्मका विचार नही है वह धर्ममृढ ये तीन मूढता; ओर जातिमद इरमदं धनमद्‌ 
खपमद तपमद वरमद वियामद राजमद ये आठमद; दगु कुदेव धमं इनकी ओर 
इनके आराधकोकी जो प्रशंसा वह छह अनायतन जोर निःश॑कितादि आठ गोसे 
विपरीत दका काक्षा विचिकित्सा मूढता परदोपकथन अथिरकरण साधर्मियोसे नरह 
नही रखना ओर जिनधर्मकी प्रभावना नदी करना ये दकादि आठ मर इस प्रकार 
सम्य्द्चनके पचचीस दोष है । इन दोपोको छोडकर तत्त्वो की श्रद्धा करै वह व्यवहार 
सम्बण्न कहाजाता दै । जहां असर दुद्धि नही दै जर परिगामोकी मलिनता नही 
जर चिथिलता नही चह सम्यक्त्व है । यह सम्यगदन दी कलपदृक्ष कामधेनु मितामणि हे 
फसा जानकर भोगोकी बाप जो सब ॒विकरप उनको छोड़कर सम्यक्लका ध 
करना चाहिय । रेता कटा दै “दहते” इत्यादि । भिसके हाथरमं 4 र! 
कामधेनु जिसके धरम फल्पवरक्ष है उसके अन्य क्वा पराथनाकी च ५ 
कामधेनु चितामणि तो कहने मात्र दै सम्यक्ल ही करक कमन ।वत्‌ 


यह्‌ जानन। ॥ १४१ ॥ ५५१ 
१९ क 


१४६ रायर्चद्रजैनश्ाखमारायाम्‌ । 


द्रव्याणि जानीहि तानि पट्‌ त्रिचवनं मृतं येः 
आदिनिनाशविव्जतैः ज्ञानिभिः भमणितेः ॥ १४२ ॥ 
दब्बं इलयादि । दव्वृह द्रव्याणि जाणहि जानीहि लवं दे प्रभाकरभद्र ताह तानि 
परमागमप्रसिद्धानि ! कतिसंख्योपेतानि । छँ पडेव । यैः द्रव्येःकं छृतं । तिहूयणु भरियर 
त्रिसुवनं श्रतं नेहि यैः कचैभूतैः । पुनरपि किंविष्टिः । आद्विणासयिवज्ियरं 
रव्याथिकनयेनादिविनाशविवर्जितैः । पुनरपि कर्थभूतैः । णाणिहि पभणियपरि 
ज्ञानिभिः प्रभणितै; कथितैश्रेति । अयमत्रामिप्रायः । एतै; पद्धि्व्यर्निप्पन्नोऽयं रोको 
नचान्यः कोपि रोकस्य तौ कतौ रक्षको वासीति । किं च । यद्यपि पडद्रन्याणि व्यवहा- 
रसम्यत्तवविषयभूतानि भवंति तथापि ुदधनिश्चयेन शद्धारमानुभूतिरूपस्य वीतरागसम्य- 
कत्वस्य निलानेदेकसखभावो निजशद्धात्मैव बिपयो भवतीति ॥ १४२ ॥ 
अथ तेषामेव षदु्रन्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविभागं च कथयति,-- 
जीउ सचेयणु दच्च शुणि, प॑च अचेयण अण्ण । 
पुर्गल्छ घम्मादम्घु णहु, काटे सदिथा भिण्ण ॥ १४३ ॥ 
जीवः सचेतनं द्रव्यं मन्यख पच अचेतनानि अन्यानि | 
धकः धमोधर्मौ नभः काठेन सहितानि भिन्नानि ॥ १४३ ॥ 
जीउ इ्ादि । जीउ सचेयणु दव्छु चिदानदैकसभावो जीवश्नेतनाद्रन्यं भवति श्ुणि 
मन्यख जानीहि लवं पंच अचेयण प॑चाचेतनानि अण्ण जीवादन्यानि । तानि कानि । 
पोगगङ धम्मराहम्यु णहु पुदर्धमोधर्मनभांसि । करथभूतानि तानि । कार सिया 


गे सुम्यकतवके कारण जो छह द्रव्य है उनसे यह तीनरोक भरा इमा है उनको 
यथाथं जानो रेसा अभिमाय मने रखकर यह गाथासून्न कहते दहैँ;--हे प्रभाकर भटतू 
( तानि पद्रन्याणि ] उन चो दर्यो को [ जानीहि ] जान र [ येः ] जिन द्रवयौसे 
 ्रिशवनं भूतं | यह तीनरोक भररहा टै चे छ्‌ द्रव्य [ ज्ञानिभिः ] नियोन [ आ- 
दिषिनाशविवजिंतेः | आदि अंतकर रहित द्व्याथिकनयसे [ म्रभणितेः ] कदे हे । 
भावाथ यह रोक छ ्रवयोसे मरा है अनादि निषन है इस लोकका जादि संत 
नही हे तथा इसका कता हता व॒ रक्षक कोई नही है । ययपि ये छह द्रव्य व्यवहार 
सम्यवत्वके कारण है तौ भी शुद्ध निश्वयनयकर द्धास्मायुमूतिरूप वीतरागसम्यक्तवका 
कारण ५ भारनद्‌ खभाव निजजद्धास्मा ही है ॥ १४२ ॥ 

भाग उन च र्यके नाम कहते हैः- हे शिष्य तु [ जीवः सचेतनद्रग्यं ] जीव 
चेतमदरन्य है रेसा [ मन्यख ] जान [ अन्यानि ] अर । वाकी [ पुद्रलः मनौ | 
दरक धर्मं भधर [ नभः ] याकाश ( कारेन सहिता ] भर कारु सहित जो [ प॑च | 


परमत्मप्रकारः | १४७ 


कारुढ्रव्येण सहितानि । पुनरपि कथंभूतानि । भिष्ण॒ खकीयखकीयरक्षणेन परस्रमि- 
भ्नानि इति । तथाहि । द्विधा सम्यक्त्वं भण्यते सरागवीतरागभेदेन ! सरागसम्यक्त्वर्षणं 
कथ्यते । प्रशमसंवेगानुकंपासिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सरागसम्यक्तवं भण्यते तदेव व्यवहारस- 
म्यक््वमिति तस्य विषयभूतानि पदद्रन्याणीति 1 बीतरागसम्यक्तनं निजञद्धासाञ्ुभूतिुकषणं 
वीतरागचारित्ाविनाभूतं तदेव निश्वयसम्यक्त्वमिति । अत्राह प्रभाकरभद्रः । निजशद्धालै- 
वोपादेय इति रुचिरूपं नि्वयसम्यक्त्वं भवतीति वहुधा व्यारयातं पूर्व॑ भवद्भिः इदानीं 
पुनः वीतरागचारित्राविनाभूततं निश्वयसम्यक््वं ज्याख्यातमिति पूवौपरविरोधः । कस्मादि- 
तिचेत्‌। निज्ुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपं निश्वयसम्यक्त्वं गृहस्यावसायां तीथैकरपरमदेव- 
भरतसगररामपांडवादीनां विद्यते न च तेपां वीतरागचारित्रमस्तीति परस्परविरोधः असि 
चेत्तर्हि तेपामसंयतत्वं कथमिति पूर्वपक्षः । तत्र परिहारमाह । तेषां शुदधात्मोपदेयभावना- 
सूपं निश्वयसम्यक्तवं विदयते पर किंतु चारि्रमोदोदयेन थिरा नासि वत्रतप्रतिज्ञाभगो 
भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भण्यते । शुद्धात्मभावनाच्युताः संतः भरतादयो निर्दोषि- 


पाच है वे [ अचेतनानि ] अचेतन है जोर [ अन्यानि ] जीवसे भिन्न है तथा ये सब 
[ भिन्नानि ] अपने २ रक्षसे आपसे भिन्न ( जुदे२ ) है, कारु सहित छह द्रव्य है 
कारके चिना पांच अस्तिकाय है । भावाथं--सम्यक्त्व दो पकरारका दै एक सराग- 
सम्यक्त्व दूसरा वीतरागसम्यक्त्व, सरागसम्यक्छवका लक्षण कहते टै । प्रशम अथीत्‌ 
सातिपना, संवेग अर्थात्‌ जिनधर्मकीं रुचि तथा जगतसे अरुचि, अघुकंपा प्रजीवोको 
दुखी देखकर दया माव जीर आस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु धर्मकी तथा चट ्रव्योकी 
श्रद्धा ये चारोका होना चह व्यवहारसम्यक्वरूप सरागसम्यक्ल है । जौर वीतराग 
सम्यक्ल जो निश्यसम्यवल्र वह॒ निजशुद्धासानुभूतिरूप वीतरागचारित्रसे तन्मयी दै । 
यह कथन सुनकर प्रभाकर भड्ने प्रन किया । हे भमो निजञुद्धस्मा दी उपादेय है 
एसी सुचिरूप निश्चय सम्यक्स का कथन पहठे दमने अनेकवार करिया र जब वीतरा- 
गचारित्रसे तन्मयी निश्चयसम्यक्ल हे यह व्यार्यान करते है यह तो पूवापर विरोष 
है । क्योकि जो निजश्चद्धात्मा ही उपादेय है फेसी रुचिरूप निश्चयसम्यक्तव तो गृहस्य 
अवाम तीथकर परमदेव भरतचक्रवतीं सगरचक्रवतीं जौर॒रामपाडवादिक बड़े २ पुरु- 
पोके रहता ह लेकिन उनके वीतरागचारित्र नही दै । यदी परसरं विरोध हे । यदि 

उनके वीतरागचारित्न माना जावे तो गृहखपना क्यों कदा । यह मश्च किया। उत्का उत्तर 

्रीयुर कहते दै । उन महान (बड़) पुरषोके शुद्धात्मा उपादेय है एेसी भावना प 

निश्चय सम्यक्त् तो है परंतु चारित्रमोहके उदयसे थिरता नहीं ह । जवतक महाततका 

उद्य नहीं है तवतक असथमी कहकाते है शद्धाजाकी असंड भावनासे रहित हुए मरत 


१४८ रायर्चद्रनेनशाखमालयाम्‌ । 


परमात्मनामरहस्सिद्धानां गुणस्तनवस्तुस्तवरूपस्तवनादिकं ऊर्वति । तच्रितपुराणादिकं च 
समाकणैच॑ति तदाराधक्युरषाणामाचा्योपाध्यायसाधूनां विषयकपायटुध्यौनवंचनार्थं संसार- 
सिरिष्ेदनाथ च दानपूजादिकतं ङ्वेति तेन कारणेन ञछभरागयोगान्‌ सरागसन्यन्दष्यो 
स्वेति । या पुनस्तेषां सम्यक्त्व ॒निन्यसस्यक्त्रसंन्ना वीतरागचारित्राविनाभूतख 
निन्चयसस्यक्तवसख परंपरया साधकत्वादिति 1 वस्तुवृन्त्या तु तत्सम्यन्त्वं सरागसस्यक्तवाख्यं 
ज्यवहारसस्यस्त्वमेवेति भावाथेः ! १४३ ॥ 
अथानंतरं सृत्रचतुष्टयेन जीनादिषडद्रव्याणां क्रमेण प्रयेकं लक्षणं कथ्यतेः-- 
खत्तिविद्णड णाणमउ, परमाणंद्‌ साड । 
णियसि जोहय अप्यु खुणि, णिच्धु णिरंजणु भाउ 1 १४४॥ 
सूतिविहीनः ज्ञानमयः परमानंदखभावः । 
नियमेन योगिन्‌ आत्मानं मन्यख नित्यं निरंजनं मावम्‌ ॥ १४४ ॥ 
उक्तिविहूणड इसयादि । युत्तिविहूणड अमूतंञ्चद्धात्मनो विच्क्णया स्पमैरसगंधवभैनला 
मूल्यो विहीनत्वान्‌ सूतिविदहीनः णाणमड॒क्रमकरणन्यवधानरहितेन लोकालोकमकासकेन 
केवख्नानेन निचृत्तत्ान्‌ ज्ञानमयः परमांदुसुहाड चीतरागपरमानदेकरूपसुखामृतससा- 
स्वादेन समरसीभावपरिणतस्वरूपत्ात्‌ परमार्नदखभावः णियमिं ञद्धनिच्ययेन जोय 
दे योगिन्‌ अप्पु तमित्यभूतसात्मानं अणि सन्यस जानीदि त्वै । पुनरपि द्रिविचिष्टं 


जानीहि 1 णिञ्धु॒छद्डन्यार्थिकनयेन ठंकोत्कीणैज्ायकैकस्मावत्वानिलं ! पुनरपि क 
व 


सगर राघव पाडवादिक; निर्दोष परमात्मा उर्॑त सिद्धोके गुणस्तवन वस्ठुलवन रूप 
लोत्रादि करते दँ चौर उनके चारितरपुराणादिक सुनते ह तथा उनकी याक्ञाके आराधक 
जो महान पुह्व आचाय उपाध्याय साधु उनको भक्तिसे आहारदानादि करते द पूजा 
करते हं । विषय कषाय रूप खोटे ध्यानके रोक्रनेके स्थि तथा संसारकी लितिके 
नास करनेके स्थि एसी श्मक्रिया करते है । इसल्यि दयुमरागके संचंवसे सम्यण्टषटि षं 
ओर इनके निश्चय सम्यक्त्व भी कहा जासकृता है क्योकि वौतरागचारित्रते तन्मडई 
निश्चय सम्यक््वके परंपराय साघकयना हे । अव॒ वालव ८ असर्मे ) विचारा जवे 
तो गृहख अवखामें इनके सरागसम्यक्ल ही ह ओर जो सरागसम्यक्त हे वह व्यवहार 
ही हे एेसा जानो ॥ १४३ ॥ 

भरे चार दोहा च द्वयोकि कमसे हर एकके रक्षण कृडते हः-[ योगिन्‌ | 
हे योगी [ नियमेन | निश्चय कके [ आत्मानं ] तू आस्पकरो ठे | मन्यख | जान । 
केसा हे आत्मा [ मूतिबिहीनः | मूतिसे रहित दे [ ज्ञानमयः ] ज्ञानम हे [ परमा- 
नद्खभावः | परमानदलभाववाख द [ नित्यं ] मिल हे [ निररजनं ] निरंजन दै 


परमात्मप्रकाराः । १४९ 


विरिष्टं । णिरंजणु मिध्यात्वरागादिरूपांजनरहितत्वानिरंजनं 1 पुनश्च कथभूतमासमानं 
जानीहि । भाउ भावं विरिष्टपदार्थं इति । अत्रैवं गुणविशिष्टः शद्वात्मैबोपादेय जन्यदध- 
यमिति तात्पयोधैः ॥ १४४ ॥ 
अथ,-- 
पुग्गक्छ छग्विह सुत्त बढ, इयर अख्॒तु वियाणि । 
धम्माधम्छुवि गहरियर्हि, कारणु पभणरि णाणि ॥ १४५॥ 
पद्रः पदिः मूते; वस्स इतराणि जमूतीनि विजानीहि । 
धरमधर्ममपि गतिखि्योः कारणं प्रमणंति ज्ञानिनः ॥ १४५ ॥ 
पुमालु इलयादि । पुग्गलु पुतररद्रन्यं छव्विहु पड्िधं । तथा चोक्तं ¡ ““पुढवी' जं च 
छाया चडउरिदियविसय कम्मपाउग्गा । कम्मातीदा एवं छव्भेया पुगगखा होति?” । एवं 
तत्कथं भवति । यत्तु खशेरसगंधवणेवती मूर्षिरिति वचनान्मूै॑ वह वत्स पुत्र इयर 
इतराणि पुद्रखात््‌ शेषद्रव्याणि अगतत स्खोयमावादमूतौनि वियाणि विजा- 
नीहि लं धम्माधम्युवि धमोधमेद्यमपि गदृटियर्हिं गतिथिलोः कारणु कारणं 
निमित्तं पभणरहिं प्रभणंति कथयंति । के कथयंति । णाणि वीतरागखसंबेदनज्ञानिनः 
दरति । अने द्रष्टव्यं । यद्यपि वजरलृपभनाराचसंहननरूपेण पुद्ररद्रव्यं सुक्तिगमनकाठे सहका- 


[ भावं ] दसा जीवपदाथं है । भावार्थ--यह आत्मा, भमूर्तीक शछद्वातमासे भिन्न जो 
स्थं रसगंधवणेवाटी मूरति उससे रदित है, रोक अरोकका प्रकाश करनेवाले केवल- 
ज्ञानकर पूरणं है जो कि केवन्ञान सव पदार्थोकरो एकं समयमे लक्ष जानता है भागे 
पीटे नहीं जानता, वीतरागमाव परमानंदरूप अतीद्िययुखखरूप अशृतके रसके खादसे 
समरसी भावको परिणत हा है एेसा हे योगी श॒द्निश्वयसे अपने आत्माको ेसा समक्च 
सयदधद्रव्या्थिकनयसे विना टाकीका धञ्या हुमा खुघटघाट ज्ञायकं सभाव नित्य है । तथा 
मिथ्यात्वरागादिषूप अजनसे रहित निरंजन है । से आत्माको तू मही भाति जान सव 
पदार्थोमि उक्छृष्ट है । इन गुणोसे मंडित शुद्ध आत्मा दी उपादेय है जर सब तजने 
योग्य हे ॥ १४४ ॥ 

जगे फिर भी कहते दैः--[ हे वत्स ] हे बरस तृ [ पुद्धकः ] पु्र््रव्य [ षद्िधः| 
छे कार तथा [ भूः] मूर्तीक है [ इतराणि ] भन्य सब द्व्य [ अमूतीनि ] जमूत दै 
रसा [ विजानीहि ] जान [ धमधर्ममपि | धर्मं र भर्म इन दोनों द्वयक 
[ गतिखिलयोः कारणं ] गति खितिका सद्ायककारण [ ज्ञानिनः | केवली तकेवटी 
[प्रभणंति ] कहते है । भावार्थ-- पदर द्रवयके छ भेद दूसरी जगह भी “टवी 
जलं? इत्यादि गाथासे कटे है । उसका भथ यह है कि बाद्र बाद्र १ बादर २ बाद्‌- 


१५० रायचंद्रजेनगास्माखयाम्‌ 


रिकारणं अवति तथापि धर्मद्वयं च रतिसहकारिकारणं भवति; अधरम॑ट्रव्यं च खोक 
सितस्य खितिसहकारिकारणं भवति । यद्यपि सुक्तात्मप्रदेदामध्ये परस्परेकशेत्रावगाहिन 
तिष्ठ॑ति तथापि निश्चयेन विञुद्धनानद्ीनसखभावपरमात्मनः सकागाद्धिनखर्पेण सक्तौ 
तिष्ठति । तथात्र संसारे चेतनाकारणानि देयानीति भावाथैः ।॥ १४५ ॥ 
अथ,-- 
दव्वहं सथलहं वरि लिय, णियमि जा वसंति । 
तं णड दव्बु विथाणि तुह, जिणवर एड भणति ॥ १४६ ॥ 
द्रव्याणि सक्तलनि उदरे खित्तानि नियमेन चख वसंति । 
तत्‌ नभः द्रव्यं विजानीहि तं जिनवरा एतद्‌ भणंति ॥ १४६ ॥ 
द्‌व्चइ द्रव्याणि ! कतिसंख्योपेतानि । सयरई समस्तानि उवरि उदरे टियई लतानि 
णियमसें निश्चयेन जासु यख वसंति आधाराधेयभावेन तिष्ठंति तं तच्‌ णहु दन्तु नम 


रसम ३ सू्मवाद्र ४ सुष्ष्म ५ सृक्मसूम ६ ये छह भेद पृदक देँ । उनम पत्थर 
काठ तृण जादि प्रथ्वी वाद वाद्र है इकडे होकर नहीं जुडते, जल घी तैरु आदि वादर्‌ 
है जो द्रयकर मिल जाते ह, छाया आतप चांदनी ए वादर सृक्ष्महं जो करि देखनेमें 
तो वादर ओर्‌ रहण करनेम सृष्ष्म है, नेको छोडकर चार दद्रियोकि विषय रसगंथादि 
यक्षम बाद है जोकि देखनेमे नहीं आते अर महण करने आते ह, कर्मवर्गणा 
सष्ष्म हँ जो अनंत मिढी हुई ह परंतु दचृष्िमे नही आती ओर सृष्षमसृष्ष्म परमाणु दे 
जिसका दूसरा भाग नही होता । इस तरह छह भेद देँ ¡ इन छो तरहक पुदध्लेको तू 
जपने खरूपसे जुदे समञ्च ¡ यह पुद्वलदरव्य सरैरस गंध वैको धारण करता है इसल्यि 
मूतीक है अन्व घर्मै जघर्मं दोनों गति तथा खितिके कारण है ठेसा वीतरागदेवने कदा 
है । यदयप्र एक वात देखनेकी है कि य्यपि वजद़रपमनाराचसहननरूप पुदधख्द्रव्य मोक्षके 
गमनक्रा सहायक है इसके विना सक्ति नहीं दोसकती तौमी धर्मदरव्य गति सहाई हे इसके 
विना सिद्धरोक्को जाना नहीं ह्येसकता तथा जधर्मद्रव्य सिद्धरोकमे सितिका सहाई ह । 
सोकथिसरपर आकागके प्रदेश अवकारामं सहाई ह ! अनते सिद्ध अपने खमावमें ही 
हर हष ह प्द्रव्यका कुूषयोजन नीं है ¡ यपि सुक्तासायेके प्रदेश आपसमे एक- 
जगह हं तामी विशुद्धज्ञान देन माव भगवान सिद्धकषेतरमे मित्र भिन्न धित है कोई 
सिदध किसी सिद्धे मदेशोंक्र मिला हणा नहीं है । भद्रलादि पांचो दव्य जीवको यचि 
नेनत्त कारण कहे गये हँ तोमी उपादान कारण नही है रसा सारांग हसा ॥ १४५ ॥ 


जागे जाकरसका सरूप हते दैः यस्य ] मिसे [ उदरे ] अंदर [ करानि 
दन्याणि | सव र्यं [ सितानि | खित हई [ नियमेन वसंति ] निश्वयसे भाधार 


परमात्मभकाराः । १५१ 


आकाराद्रन्यं वियाणि विजानीहि तहु लवं है प्रभाकरभटर जिणवर जिनवराः वीतराग- 
सवेज्ञाः एड भणति एतद्धणंति कथयतीति । अयमत्र तात्पयोथै; । यद्यपि परस्परेकक्ेत्रा- 
वगादेन तिठलाकारां तथापि सा्षादुपादेयभूताद्न॑तसुखसखरूपात्यरमात्मनः सकाशादलत- 
मिन्नत्वाद्धेयमिति ॥ १४६ ॥ 

अथः- 


का खुणिज्नदि दच्छु तुद, बहणरक्खणु एड । 
रयणं रासि विधिण्ण जिम, तस अणुभहं तह भेड ॥ १४७॥ 
कारं मन्यख द्रव्यं त्वं वतेनारक्षणं एतत्‌ । 
रलानां राशिः विभिन्नः यथा तख अणूनां तथा मेदः | १४७ ॥ 
काठ इयादि । काट कारं गुणिज्ञहि मन्यख जानीहि । किं जानीहि । दच्च 
कारसज्ञं द्रव्यं । कथंभूतं । बहृणङ्क्णु व्तैनारक्षणं स्यमेव परिणममानानां द्रव्याणां 
वहिरंगसदकारिकारणं । किंवदिति चेत्‌ । ऊंभकारचक्रस्याधस्तनरिरावदिति एड एतत्‌ 
प्रयकीभूतं तस्य कालद्रन्यस्यासंख्येयप्रमितस्य परस्परमेदविपये दृष्टांतमाह । रयणहं रापिं 
रानां राशिः । कर्थभूतः । विभिन्न; विरेपेण खरूपन्यवधानेन भिन्नः तसु तख कारद्र- 
व्यस्य अणुअहं अणूनां कालाणूनां तह तथा भे मेदः इति । अत्राह शिष्यः । समय एव 
निश्चयकारः अन्यनिश्चयकारसंनं काठद्रव्यं नासि । अत्र परिहारमाह । समयस्तावत्य- 


आधेयरूप दयोकर रहती हैँ [ तत्‌ ] उसको [ त्वं ] तृ [ नो द्रव्यं | काशद्र्य 
[ विजानीहि ] जान [ एतत्‌ | सा [ जिनव्राः ] निनेद्रदेव [ मणंति ] कहते हें । 
लोकाकाडच आधार है सन्य सव द्रव्य आधेय हे । भावा्थ--यचपि ये सव द्रव्य आका- 
दामे परखर एक क्षेत्रावगाहसे ठहरी इई दै तभी भत्मासे अल्य॑त भिन्न देँ इसल्यि 
त्यागने योग्य हैँ जर आत्मा साक्षात्‌ आराधने योग्य है अन॑तदुखखरूप दै ॥ १४६ ॥ 


आगे काठद्व्यका व्याख्यान करते दै;--[ तवं ] हे मव्य तू [ एतत्‌ | इस मलयक्षरूप 
| वतेनारक्षणं | वतैनारक्षणवालेको [ कार्ल ] काठ्द्रन्य | मन्यख ] जन अथौत्‌ पने 
जाप परिणमते इए दरव्योको उुम्हारके चक्रकी नीचेकी सिलकीं तरह बहिरंग सहकारी 
कारण है यह कार्य असस्यात परदेश प्रमाण दै [ यथा ] जैसे [ रतानां राशिः ] 
रलोकी राशि [ मिभिननः ] जुदे रूप दै सब रल जदे २ रहते दै मिर्ते नही हे [तथा] 
उसीतरह [ तख ] उसकारुके [ अणूनां ] काड्की णुका [भेदः | भद्‌ ९ प्क 
कालाणृसे दूसरी कालयणू नही मिकरुता । यापर शिष्यने परक् किया कि समयदही (६ 
काठ है अन्य निश्वयकाक नामवाखा काठ द्रव्य नदी है उसका श्रीगुरु समाधान करं दै। 
समय है बह कादरव्यकी पयय है क्योकि विनाशको पाता है । पेता ही श्रीप॑चरासि- 


१५२ रायच॑द्रनैनशासमाकायाम्‌ । 


यौयः । कस्मात्‌ । विनश्वरत्वात््‌ । तथा चोक्तं समयस्य विनश्ररत्वं । “ '्समंओ उष्पण्णप्‌- 
दसी इति । स च पयौयो दर्यं विना न भवति । कस्य द्रव्यस्य भवतीति विचायते । 
यदि पुद्ररद्रन्यस्य पर्यायो भवति तर्हिं पुद्ररूपरमाणुपिंडनिष्पन्नघटादयो यथा मूतौ भवंति 
तथा अणोरण्व॑तरन्यक्तिक्रमणाजातः समयः, चश्चुःसंपुटविघटनाञ्नातो निमिपः; जलभा- 
जनहस्तादिन्यापाराजाता धटिका आदिलत्रिवदरेनाजातो दिवसः, इदयादि कारुपयौया 
मूतौ दष्टिविषया भराग्भवंति । कस्मात्‌ । पुद्रद्रन्योपादानकारणजातत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति । 
तथा चोक्तं । उपादानकारणसदरं कायं भवति शृतिडाद्ुपादानकारणजनितघटादिवदेव 
न च तथा समयनिमिषधटिकादिवसादिकारूपयौया मूत दृग्य॑ते । येः पुनः पुद्ररपस्माणु- 
संद्गतिगमननयनपुट विघटनजरभाजनहस्तादिव्यापारदिनकरविवगमनादिमिः पुदररूपयो- 
यभूतैः क्रियाविशेषैः समयादिकारूपयौयाः परिच्छिद्यते । ते चाणुन्यतिक्रमणाद्यः तेपामेवं 
समयादिकारूपयोयाणां व्यक्तिनिमित्ततेन चहिरंगसहकारिकारणभूता एव जातन्याः । न 
चोपादानकारणभूता घटोतपत्तौ छंभकारचक्रचीवरादिवत्‌ । तस्माद्‌ ज्ञायते तत्कारुद्रव्यम- 
मूतैमविनश्वरमस्तीति तस्य तत्पयौयाः समयनिभेपादय इति ! अत्रेदं तु कार्रव्य॑सवैग्र- 
कारोपादेयमूतात्‌ श॒द्धबुद्धैकस्वभाबाल्नीवद्रन्याद्धिज्नत्वाद्धेयमिति तासपर्याथैः । १४७ ॥ 


कायम कहा है “समजो उप्पण्णपद्धंसी, अर्थात्‌ समय उत्पन्न होता है नाश्च होता है । 
इससे जानते हँ किं समय पयीय है पयीय द्रव्यके विना हो नही सकता । किस द्रव्यका 
पयोय ह इसपर अव विचार करना चाहिये । यदि पुद्ररद्रव्यकीं पर्यीय मानी जावे तो 
जैसे पुद्ररपरमाणुभसे उलयन्न हए षटादि मूतीक हैँ वैसे समयमी मूर्तीक होना चाहिये 
परेतु समय अमूर्तीक है इसल्यि पुदककी पयीय तो नही है । पुद्ररुपरमाणु आकाशके 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशको जव गमनकरता है तव समय होता है सो समय पयीय 
कारुकी हे पुदरल्परमाणुके निमित्से होती है, नेका मिलना तथा बिषटना उससे 
निमेष होता हे, नकपात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे धटिका होती है जर सूये विवके 
उद्यसे दिन होता हे इत्यादि कालकी पयाय दै पद्ररद्रव्यके निमित्तसे होती है पदर 
इन पयोयोका मूलकारण नदी है मूलकारण काक है । जो पुद्रर मूलकारण होता तो सम- 
यादिक मूतीक होते । नेसे मूक मद्धीके उछेसे उन्न धड़े वरः मूर्तीक होते है वैसे 
समयादिक मूतीक नही है । इसल्यि जमूरदरव्य जो काक उसकी पर्याय हँ द्रव्य नही दै 
कारदरन्य अणुरूप अमूतीक अविनश्वर है ओर समयादिक पर्याय अमूर्तीक दें परत 
विनशवर दै जविनश्वरना द्रव्यमे दी हे पयीयमे नही है यह निश्वयसे जानना । इसलिये 
समयादिकको कारद्न्यकी प्रयौय दी कहना चाहिये पद्रलकी पयौय नही हें पुद्ररूपयौय 


मूतीक हे । सरैया उपादेय श॒धबुदधकेवरुखमाव जो जीव उससे भिन्न कारद्रवय हे इस- 
ल्थि देय हे देसा साराय हुभा ॥ १४७ ॥ 


परमात्मभकाशः | १५३ 


अथ जीवपुद्रककारुद्रव्याणि युत्ता गेपधमौधमौकाशान्येकट्रन्याणीति निरूपयति,-- 


जीञउवि पुग्गच्छं काल्छ जियः, ए मेष्धेविणु द्व । 
इयर अखंड विधाणि तुह, अप्पपएसरहिं सव्व ॥ १४८ ॥ 


जीवोपि पुद्रलः कारः जीव एतानि सुक्तवा दन्याणि । 
इतराणि अखंडानि विजानीहि लवं मालमपदेशैः सर्वाणि ॥ १४८॥ 


जीऽवि दयादि । जीरवि जीवोपि पुग्गदध पुद्रकः कां कारः जियं हे जीव 
ए मेदधेविणु एतानि अक्त्वा दच्व द्रव्याणि इयर इतराणि धममीधर्माकारानि अखंड 
असंडद्रन्याणि वियाणि विजानीहि तुद तवं हे प्रभाकरभद्र । कै; छृत्वाखंडानि चिजानीदि। 
अप्पपणएसरहिं आसम्रदेडैः । कतिसंख्योपेतानि । सुच्र सवौणि इति ! तथाहि । जीवद्र- 
व्याणि प्रथक्‌ पृथक्‌ जीवद्रन्यगणनेनानंतसंख्यानि पुद्ररद्रव्याणि तेभ्योप्यनंतगुणानि 
भवंति । धमौधर्माकागानि पुनरेकरम्याण्येवेति । अत्र जीवद्रन्यमेवोपादेयं॑तत्रापि यद्यपि 
निश्चयेन शक्यपेक्षया सरे जीवा उपादेयास्तथापि व्यक्तवपेक्षया पंचपरसेष्ठिन एव 
तेष्वपि मध्ये चिङपरेणाहैस्सिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धा एव परमार्थेन तु मिथ्या- 
ल्वरागादियिभावपरिणामनिवृत्तिकाले खद्युद्धात्मेबोपादेय इ्युपादेयपरंपरया ज्ञातव्येति 


भावाः ॥ १४८ ॥ 


1 


आगे जीव पुद्रल काठ ये तीन द्रव्य अनेक हे ओर धर्म अधर्मं आकाश ये तीन द्रष्य 
एक है ठेसा कहते हैः--[ हे जीव ] दे जीव [ त्वं ] तृ [ जीवः अपि | जीव जर 
[ षुद्रकः ] शरक [ कालः ] कार [ एतानि द्रव्याणि | इन . तीन दरव्योको [ क्वा | 
छोड़कर [ इतराणि † दूसरी घर्म अधमे आकारा | स्बोणि ] ये सव तीन इवय [ आक्म- 
रदश; ] अपने प्रदे्ेसि [ अखंडानि ] असंडित दै । भावाथै--जीव्न्य छदे २ 
जी्ोंकी गणनासे अनैत हे पद्ररदरवय उससे भी अनते दै काल्ढ्याग_ असंख्यात हे 
धरमद्रव्य एक है वह रोकन्यापी हे अधर्मद्रव्य भी एक हे लोक्या हेये दोनों दव्य 
जसख्यात प्रदेशी है चौर आकाशद्र्य जलोक अक्षा जनत देशी है तथा रोक 
अपेक्षा जसंख्यात पदे हे । ये सव द्रव्य जपने २ प्रदेशोकर सहित दं व भदेश 
मिसीसे नही मिरे । इन घों दर्यो जीव द उपदेय दे । यथि यदध 
गक्तिकी अक्षा समी जीव उपादेय दै तमी वयक्षिकी जपक्ष पच परमेष्टी दी उपादेय 
ह उनम भी जरहतसिद्ध ही है उन दोनेमिं मी सिद्ध दी है ओर निश्वयनयकर मिथ्य 
लरागादिनिमावपरिणामके अमाव वि्यद्धासा ही उपदे दै दसा जानना ॥ ९४८ ॥ 

२९८ 





१५४ रायचंद्रनेनासरमालयाम्‌ । 


अथ जीवयुद्रलौ सक्रियौ धमौधमौकाश्चकारद्रन्याणि निःक्रियाणीति प्रतिपाद्यति;ः-- 


द्न्व चथारिवि इयर जियः; गमणागमणविहीण । 
जीवि पुरग परिदरिवि, पमणहि णाणिपवीण । १४९॥ 


द्रव्याणि चखारि एव इतराणि जीव गमनागमननिहीनानि । 
जीवोपि पुकः परिद्त्य म्रमर्णति ज्ञानिपभ्रवीणाः; ॥ १४९ ॥ 


ईव्व शयादि । द्व्व द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि एव । च॒यारिवि चल्र्येव इयर 
जीवयुद्रराभ्यामितयाणि जिय हे जीव । क्थभूतान्येतानि । ममणागमणविहीण गमना- 
गमनविहीनानि निःक्रियाणि चलनक्रियाविदीनानि । किंकृत्वा 1 जीवि पग्गदु परिह 
रिवि जीवपुद्ररौ परिहय पणिं एवं प्रभणंति कथयंति । के ते ! णाणिपचीण मेदा- 
मेदरत्नत्रयाराधकाविवेकरिन इयथः । तथाहि । जीवानां संसारावखायां गतेः सहकारि 
कारणभूताः क्मनोकम॑पुद्रखाः क्मनोकमोभावास्सिद्धानां निः क्रियत्वं भवति पुद्रर्दानां 
तुं काराणुरूपं कारदरव्यं गतेर्वैदिरेगनि मित्त भवति । अनेन किमुक्तं भवति । अविभागि- 
व्यवहारकाङसमयोत्पत्तौ संद्गतिपरिणतपुदररपरमाणुः घटोत्पत्तौ कुंभकालद्रहिरेगनिमित्तेन 
ध्यजको व्यक्तिकारको भवति । कार्द्रम्यं तु यृत्पिडवदुपादानकारणं भवति । तस्य तु पुद्र- 


आगे जीव पुद्रक ये दोनों चरनहङ्नादि करिया युक्त है ओर धर्मं अधर्म आका 
कार ये चारं निःकरिय हैँ ठेवा निरूपण करते हैः-[हे जीव] हे हंस [ जीवः 
अपि पुद्धरः | जीव ओर पुद्रर इन दोनोको [ परिह ] छोडकर [इतराणि] 
दूसरीं [ चत्वारि एष द्रव्याणि ] षमोदि चारौ दी द्व्य [ गमनागमनविरीनानि | 
चरन हलनादि क्रिया रहित दै जीव पूद्ररु क्रिया्वैत है गमनागमन करते ह रेसा 
[ज्ञानिप्रवीणाः ] जञानिमिं चतुर रलत्रयके धारकं केवी श्ुतकेवरी [ प्रणति ] 
कहते है । भावाथ-जीवोके संसार अवखामे इस गतिसे अन्य गतिक जनेको कर्म 
नोकर्मं जातिके पुद्र सहाई है । ओर कर्म नोकर्मके अभावसे सिद्धे निःक्रियपना है 
गमनागमन नहीं हे । पुदधकके स्कंदोको गमनका बहिरंगनिमित्तकारण काराणुरूप क्रव्य 
हे । इससे क्या अथे निकला । यह निकरा कि निश्चय कालकी पर्याय जो समयरूप 
व्यवहारकारु उसकी उत्पत्ति भंदगतिरूप परिणत इभा अनिभागी पुद्धरपरमाणु कारण 
होता है । समयरूप व्यवहार कारुका उपादानकारण निश्चय काठ द्रव्य हेः उसीकी एक 
समयादि व्यवहारकारका मूलकारण निश्वयकाराणुटप कारु द्रव्य है उसीकी एक समया- 
दिक पयय हे पदर परमाणुकी संद्गति बहिरंग निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं 
प्र परमाणु जाकाश्के मदेशमे संदगतिसे गमन करता है यदि शध गतिसे चेले 
तों एक समर्थं चौदह राजू जाता है जैसे षटपयीयकी ` उत्पति मूलकारण तो मद्धीक 


परमात्सपरकेशः । १५५ 


परमाणोर्मद्गतिगमनकाछे यद्यपि धरमद्रन्यं सहकारिकारणमस्ति तथापि काराणुरूपं निन्- 
यकाट्द्रव्यं च सहकारिकारणं भवति । सहकारिकारणानि तु बहून्यपि भवंति सत्यानां 
धमंद्रन्ये वि्यमानेपि जलवत्‌ घटोत्पत्तौ छुंमकारबहिरंगनिमित्तेपि चक्रचीवरादिवत्‌ जीवानां 
धम॑द्रन्ये वि्यमानेपि क्मनोकर्मपुद्रला गतेः सहकारिकारणं पुद्रकानां तु कारद्रन्यं गतेः 
सहकारिकारणं । इत्र भणितमास्ते इति चेत्‌ । पंचासिकायप्राधृते श्रीकंदङदाचायैदेतैः 
सक्रियनिःक्रियव्याख्यानकारे भणितमस्ि । “जीवा पुग्गङकाया सह सक्किरिया हवति 
णय सेसा । पुग्ङ्करणा जीवा खंदा खलु काठकरणेर्हि" ॥ पुद्ररस्कंधानां धर्मद्वये 
विद्यमानेपि जख्वत्‌ द्रव्यकारो गतेः सहकारिकारणं भवतीदय्थैः । अत्र निश्वयनयेन 


डल है जर बहिरंग रण ङब्हार है वैसे समयपयायकी उत्पततभ मूरकारण तो 
काराणुरूप निश्चय कारु है जौर बहिरंगनिमित्त कारण पुद्धलपरमाणु. है । पुद्रकपरमाणुकी 
मंदगतिरूप गमन समयम यद्यपि धर्मद्रव्य सहकारी है तोमी कारणुषप निश्वयकार 
परमाणृक्ती म॑द्गतिका सहाई जानना । परमाणुके निमित्तसे तो कारुका समय पयौय 
प्रगर होता है जर कारके सहायसे परमाणु म॑दगति करतादहै । कोई प्रभ फरक 
गतिका सहकारी धर्म॑ काको क्यो कहा । उसका समाधान यह है कि सहकारी 
कारण बहुत होते है ओर उपादानकारण एक दी होता है दूसरा द्रव्य नही हता निज 
रव्य ही निज ८ अपनी ) गुणपर्यायौका मूककारण है ओर निमित्तकारण वहिरंगकारण तो 
बहुत होते दै इसमे ऊढ दोष नही है । ध्म॒द्रव्य तो सवहीका गतिसहाई है परत 
मछलीयेोंको गतिसहाई जक है तथा घटकी उद्पत्तिम बहिरंग निमित्त ङुम्हार है तमी दंड 
चक्र चीवरादिक ये भी अवश्य कारण है इनके विना घट नही होता । ओर जीवोंके 
धर्मदरव्य गतिकी सहाई विमान है तोमी कर्म नोकर्म पुद्ररु सहकारी कारण है इसीतरह 
पद्रस्को काकदरव्य गतिसहकारी कारण जानना । यष्टा कोई परश करे कि ध द्रव्य 
तो गतिक्षा सहाई सब जगह कहा है ओर काठद्रव्य वर्तेनाका सहाई हे गति सहाद 
किसजगह कहा है । उसका समाधान श्रीपंचासिकायम ठंदईदाचायैने क्ियाव॑त ओर 
अकरिया॑तके व्याख्यानमे कहा है । “जीवा पणर” इत्यादि । इसक्ना अथे देसा हे 
कि जीव जर पृदक ये दोनों करियाव॑त है भोर बवाकीके चार द्रव्य क्रिवावाे है चलनं 
हृठन क्रियासे रहित दै । जीवको दूसरी गति गमनका कारण कर्म दै बह पदर है 
ओर पुद्ररको गमनक्ा कारण कार ह । जैसे धरम ्र्यके गोजूद होनेषर भी मच्छ 
गमनसहाई जक है उसीतरह पुदधको धर्म द्रन्यके होनेपर मी द्र्यकरार गमनकरु सहकारी 
कारण है । यहा निश्वयनयकर्‌ गमनादि क्रियासे रहित निःक्रिय सिद्धघरूपके समान 
निःकरिय निरु निज छद्धास्मा ही उपादेय ह यह शासका तास इभा । इसी प्रकार 
मि 
[8 १ 


४ 


१५६ रायच॑द्रनेनशास्मारायाम्‌ । 


निःक्रियसिद्धसरूपसमानं निजञयुद्धातमद्रव्यसुपादेयमिति तात्पर्य । तथाचोक्तं निश्चयनयेन 
निःक्रियजीवर्षणं ““यावक्कियाः प्रवर्वते ताबहैतस् गोचरः । अद्ये निष्के भप्त 
निःक्रियस्य कुतःक्रिया"” ॥ १४९ ॥ 

अथ पंचासिकायसूचनाथे कारद्रव्यमप्रदेशं विहाय कस्य द्रव्यस्य कियतः प्रदे; भवं- 
तीति कथयतिः-~ 


धम्माधस्छुवि एड जिड, ए जि असंखपदेस । 
गथणु जणंतपएसु णि, वहविह पुगगर्देस ॥ १५० ॥ 
धमधम जपि एकः जीवः एतानि एव असंस्यपरदेशानि । 
गगनं अर्तेतप्रदेशं सन्यख बहुविधाः पुदर्देशाः ॥ १५० ॥ 
धम्माधम्डुवि इदयादि । धम्माधम्पुवि धमोधमेष्धितयमेव एकु जिड एको विवक्षितो 
जीवः ए जि एतान्येव त्रीणि द्रव्याणि असंखपएस असंख्येयमरदेगानि भवंति गयणु 
गगनं अणंतपएसि अनंतम्रदेशं मुणि मन्यस जानीहि हविह बहुविधा भवंति 1 के ते । 
पु्गरुदेस पुद्ररम्रदेशाः । अत्र पुद्ररुद्रव्यप्रदेय विवक्षया प्रदेशाब्देन परमाणवो मह्याः 


दूसरे अथो भी निश्चयकर हरन चरनादि क्रिया रहित जीवका रक्षण का ह ! धयाव- 
क्रिया इत्यादि । इसका अर्थे एसा है कि जव तक इस जीवके हरन चलनादि क्रिया 
हे गतिसे गलंतरको जाना है तन तक दूसरे दरव्यका सध है जव दूसरेका सव॑ष मिदा 
अद्वैत हभ तव निकल अर्यात्‌ शरीरसे रहित निःकिय हे उसके हरन चरनादि क्रिया 
कसे होसक्ती हे अथौत्‌ सारी जीवके कर्मके संव॑धसे गमन है सिद्ध ममवान क्म. 
रहित निःक्रिय हः उनके गमनागमन त्रिया कमी नहीं होसक्ती ॥ १४९ ॥ 

जगे पंचालिकायके प्रगट करनेके ल्यि कार द्रव्य अप्रदेशीको छोडकर अन्य पांच 
दव्योमेसे किसके कितने प्रदेश है यह कहते हैः] धर्माधमें ] धर्मद्रन्य अधर्मदरव्य 
। अपि एकः जीवः ] भर णक जीव [ एतानि एवं ] इन तीनां ही को | असंख्य- 
भदेशानि | असख्यात भदेशी [ मन्यख ] तू जान [ गगनं ] अकाश [ अर्न॑तप्रदेशं | 
नतमदेशौ दे | युद्धरमरदेशचाः ] ओर पुदरुके भदेश [ बहुविधाः ] बहुत अकारे 
परमाणू तो एक मदेशी हे ओर सकष संस्यात भदेश यसंख्यात भदेश तथा अनंत पदेश 
भी होते द । भावाथै--जगतमे धस द्रव्य तो एक ही ह, वह असंख्यात परदेशी है, 
जपं द्रव्य भी एक है जसंस्यात मदेशी हे, जीव॒ अनंत है सो एक २ जीव असंख्यात 
मदेदी दे, आकारद्रन्य एक दी है वह अनंतमदेशी ह देषा जानो । पुद्रु एक भदेशसे 
लेकर ६ पदेशतक दै । एक परमाणू तो एक प्रदेशी है ओर जैसे २ परमाणु मिरते 
नाते हे वैसे २ भदेश भी बढ़ते जति है वे संख्यात असंख्यात अनंत पमदेशतक जानने, 


परमात्मपकाशचः | १५७ 


न च क्षे्रमरदेशा इति । कस्मात्‌ । पुद्ररुखानतक्े्मदेश्ाभावादिति । अथवा पाडत । 
“पुरग तिबिहु पएुः पुद्ररद्रव्ये संख्यातासंख्यातानंतरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवो 
भवतीति । अत्र निश्चयेन द्रन्यकमामावदमूतों मिथ्यात्वरागादिरूपभावक्मसंकस्पनिक- 
स्पाभावात्‌ श्चद्धा रोकाकारम्माणेनासंख्येयाः प्रदेशाः यस्य श्ुद्धारमनः स शुद्धात्मा वीत- 
रागनिर्विंकल्पसमाधिपरिणतिकाठे साक्षादुपादेय इति भावार्थः ॥ १५० ॥ 
अथ रोके यद्यपि व्यवहारेणेकक्षत्रावगदिन तिष्ठ॑ति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन स॑कर- 
व्यतिकरपरिदारेण शृत्वा स्वकीयखकीयखरूपं न यजंतीति दरौयति,-- 
लोयागास धरेवि जिय, कदिथईं दव्वहं जाहं । 
एकदं भिचियदहं इत्थु जगि, सशणिं णिचसहि ताईं ॥ १५१॥ 
रोकाकाशं धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि । 
एकत्वे मिकितानि अत्र जगति खगुणेषु निवसंति तानि ॥ १५१ ॥ 
रोगागासु यादि । लोगागासु छोकाकाशं कमेतापन्नं॑धरेविं धृत्वा मयौदीछृत्वा 


जिय हे जीव अथवा छोकाकाश्माधारीकृत्वा टिया आधेयरूपेण सितानि । कानि 
शितानि । कर्हि दव्बईं जां कथितानि जीवादिद्रन्याणि यानि । पुनः कथंभूतानि । 





अर्नत परमाणु इकटे होवे तव अनंत प्रदेश के जाते है । जन्य द्रवयोके तो विसताररूप 
प्रदेश हैः ओर पुद्ररुके स्कधखूप प्रदेश हे । पद्ररुके कथनमेँ प्रदेश शब्दूसे परमाणू 
ठेना षिन नही केना पुद्धलका प्रचार लोकम ही है अरोकाकादमे नहीं है इसख्ि 
अर्नत क्षेत्र प्रदेशके अभाव होनेसे क्षेत्र प्रदेश न जानने । जैसे २ परमाणु मिरजाते हें 
वैसे २ प्देशोकी बढवारी जाननी । इसी दोहाके कथनमे पाठातरमं “पुग तिविहु 
पए"? एेसा है उसका जथ यह है कि पुद्रकके संख्यात असंख्यात अनंत भदेश परमाणु- 
अकि मेकसे जानने चाहिये अर्थात्‌ एक परमाणु एक प्रदेश बहुत परमाणू बहु प्रदेश 
यह्‌ जानना । सूत्रमे युद्ध निश्चयनयकर द्रव्यकर्मके अमावसे यह जीव अमूर्तीक हे ओर 
मिथ्यालरागादिखूप मावकर्म॒संकद्प ॒विकस्पके अभावसे शद्ध है रोकाकारमभमाण 
जसख्यात परदेशवाका दै रेखा जो निज्द्धस्मा वही बीतरागनिविकर्पसमाधिदशाम 
साक्षात्‌ उपादेय है यह जानना ॥ १५० ॥ 

आमे रोकमे यचपि व्यवहारनयकर ये सव द्रव्य एक कषत्रावगाहसे तिष्ठे ह तो भी 
निश्ययनयकर को$ द्रव्य किसीसे नहीं मिरुता भौर को. मी अपने २ खरूपको नदीं 


छोडता है ेसा दिखलते है; है जीव ] ह जीव [ अत्र जगृति इस ससार 
[ यानि द्रल्याणि कथितानि ] जो त्य कदे गये है [ ताति] वे सव [ लोकाकाश्ं 


१५८ रायचंदरनेनसाखमारायाम्‌ । 


एकर मिरियरई॑ एकत भिकितानि । इत्यु जगि अत्र॒ जगति सगुणं गिवस 
निश्चयनयेन खकीयरागेषु निवसंति 'सगुणर्हिः उतीयांतं करणपदं स्गुणेप्वधिकरणं कथं 
जातमिति । नलु कथितं पूरव प्राकृते कारकञ्यभिचारो सिंगव्यभिचारसधर कचि द्धूवतीति । 
कानि निवसंति । ताईं तानि पूर्वोक्तानि जीवादिपद्रव्याणीति । तदयश्रा । यथ्घ्युपचरिता- 
सद्भूतम्यवहारेणाधाराधेयभावेनैककेत्रावगदेन तिठठति तथापि शुदधपारिणामिकमावप्रादकेण 
शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन संकर्यतिकरपरिहारेण खकीयस्क्रीयसामान्यविशेपयद्धसुणान्न यज 
तीति । अच्राह प्रभाकरभदटरः 1 दे भगवन्‌ छोकस्तावदेसंख्यातप्रदेजः परभागमे भणितं 
तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रदेशरोके प्रयेकं प्रयेकमसंख्येयप्रदेरान्यनतततीवद्रभ्याणि, तत्र चेकैके 
जीवद्रव्ये कर्मनोकर्मरूपेणान॑तानि पुद्ररूपस्माणु्रन्याणि च तिष्ठंति तेभ्योप्यनतगुणानि 
शेषपुद्ररद्रन्याणि तिष्ठ॑ति तानि सवौण्यसंख्येयप्रदेशरोके कथमवकार रर्भ॑ते इति पूचैपकषः 
भगवान्‌ परिहारमाह । अवगाहनराक्तियोगादिति । तथाहि । यथेकस्िन्‌ गूढनागरसगया- 
णके शतसहखरक्षसुवणेसंख्याप्रभितान्यवकासं लभंते । अथवा यथैकस्मिन्‌ म्रदीपप्रकाभे 
बहबोपि प्रदीपप्रकारा अवका्गं॑ठभ॑ते | अथवा यथैकस्मिन्‌ भस्मघटे जख्वटः; सस्यग- 
वकाशं रभते । अथवा यथैकस्मिन्‌ भूमिगरहे वहधोपि पटदजयधंटादिशव्दाः सम्यगवकारं 
भेत तथैकस्मिन्‌ छोके विरिष्टावगाहनशक्तियोगात्‌ पूर्वोक्तान॑तसंख्या जीवपुद्रला अवकारों 
रमते नासि विरोधः इति } तथा चोक्तं जीवानामवगाहनगक्तिखरूपं परमागमे । (८एग- 





धतरा ] रोकाकारमे खित हँ ोकाकार तो आधार है ओर ये सव आधेय हे [ एकतवे 
मितानि | ये द्रव्य एक कषेत्रम मिले हुए रहते ह एक कषेतरावगादी हैँ तोभी [ खगुणेषु ] 
निश्चय नयकर अपने २ गर्णोमिं दी [ निवसंति ] निवास करते है परद्र्यसे मिरते 
नही है । मावा्थै--यचपि उपचरित असद्भूत्त व्यवहारनयकर आधारायेय मावते एक 
्ेत्राचगाहकर तिष्रहे है तौमी छद्धपारिणामिक परमाव ्राहक शुद्धद्रव्याथिक नयसे 
परद्न्यसे मिरनेरूप संकर दोषसे रहित है ओर अपने जपने सामान्यथुण तथा विरोष- 
यु्ोको नहीं छोड़ते ह । यह कथन सुनकर प्रभाकर मष्टने पश्च किया कि हे भगवन्‌ 
परमागमरमे रोकाकाश तो असंख्यात परदेशी कहा है उस असंर्यात प्रदेशी लोमे 
अनत जीव किसतरह समासकते है क्योंकि एक एकं जीवक्े असख्यात २ प्रदेश रै 
ओर एक प्फ जीवम अनंतानंत पुद्रल्परमाणू कर्मनोकर्मखूपसे कगरही है ओर उनके 
सिवाय अन॑तयुणे जन्य पदर रहते है सो ये द्रव्य असंस्यात प्रदेशी लोकम कैसे सम्‌- 
गये । उसका समाधान श्रीगुरु कहते है । आकाशम अवकाशचदान ( जगहदेनेकी ) 
रक्ति ६ उसके संवते समानाते है । जैसे एक गूढ ॒नागरस गुटिकामे शत सदस 
रक्ष सुवणे संस्था जाजाती है, अथवा एक दीपकके मकारे बहुत दीपकोका प्रका 


परमास्मप्रकाशः । १५९ 


णिगोदसरीरे जीवा दव्व्पमाणदौ दिद्रा । सिद्धेहि अणंतगुणा सव्वेण वितीदकारेणः" ॥ 
पुनस्तथोक्तं पुद्ररानामवगाहनशक्तिखरूपं । (“ओगाढगाढणिचिदो पुगगङ्काएहि सब्दो 
लोगो । सुहुमेदि वादरेहि य णंताणंतेदि विविदे" । अयमच्र भावाथेः । यद्यप्येकाव- 
गाहेन तिष्ठति तथापि शुद्धनिन्धयेन जीवाः केवठन्ञानायर्नतरुणखरूपं न यजति पुद्रखाश्च 
वणीदिस्वरूपं न त्यजंति शेषद्रव्याणि च स्वकीयसकीयखरूपं न यजंति ॥ १५१॥ 

अथ जीवस्य ग्यवहरिण ओेपपंचद्रभ्यकृतञुपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निश्चयेन 
तान्येव दुःखकारणानि च कथयति;-- 


एय दव्वहं देहियहई, णिथणियकनल्ञु जंणति । 
चउगइदुक्ख सदंत जिय, ते संसार भमंति ॥ १५२॥ 
एतानि द्रव्याणि देहिनां निजनिजकाये जनयंति । 
चतुरीतिदुःखं सहमानाः जीवाः तेन संसारं भ्रमति ॥ १५२ ॥ 
एयई इत्यादि । एय एतानि द्ग्चहं जीबादन्यद्रन्याणि दे हिय देहिनां संसारि- 


न 
जगह पाता है, अथवा जैसे एक ॒राखके षड जरुका धड़ा अच्छी तरह वका पातत 
है भसम जर शोषित हो जाता है, अथवा जैसे एक उटनीके दके डमे शहतका 
धड़ा समा जाता है, अथवा एक मूमिधरमे दोक षंया आदि बहत वार्जोका शब्द जच्छी 
तरह समाजाता हे उसीतरह एक रोक आकारा बिरिष्ट अवगाहन शक्तिकै योगसे 
अरन॑तजीव ओर अनतानंत पुद्ेड अवकाश पति हँ इसमे विरोध नदी हे । ओर जीवोमिं 
प्रखर अवगाहन शक्ति है । फसा ही कथन परमागमरमे का है--““एगणिगोद्‌" 
इत्यादि । इसका अथे एसा हे कर एक निगोदिया जीवके शरीरम जीव द्रव्यके प्रमाणसे 
दिखाए गये जितने सिद्ध दै उन सिद्धौसे अनैतमुणे जीव एक निगोदियाके शरीरम दँ 
जीर निमोदियाका शरीर अंगुरुके असख्यातवे भाग है सो देसे सूक्ष्म शरीरम अनंत 
जीव समा जाते है तो रोकाकाश्षम समाजानेका क्या जचमा है । अनतानंत पुद्रर लोका- 
कक्षम समारहे दै उसकी “भोगाढ' इत्यादि गाथा ह ! उसका अर्थं यह है कि सवपरकार 
सब जगह यह लोक पुद्रर कार्योकर अवगाढगाढ भरा हे ये पुद्व काय अनंत ह अनेक 
भरकारके भेदको घरते है कोई सक्षम दै कोई बाद्र हे । तात्पयै यह है कि यचपि सव द्रव्य 
एक ेत्रावगा्टकर रहते है तौभी ओद्धनिश्यनयकर जीव केवल्ञानादि अन॑तगुणरूप 
अपते खदूपको नदीं छोडते है पुद्कद्रन्य अपने वणीदि सखखूपको नदी छोडता भोर 
धमीदि अन्य द्रव्य भी जपने २ खरूपको नदी छोडते है ॥ १५१ ॥ 
जि जोवका व्यवहारनयकर अन्य पाचों द्रव्य उपकार करते ह रेसा कहते है तथा 
जती जीवक निश्चये वे ही दुःके कारण है पेखा कहते है-[ एतानि | ये 


१६० रायरच॑द्रनेनशासमारयाम्‌ । 


जीवानां 1 किं छवि । णियणियकञ्जु जति निजनिजकार्य जनयंति येन कारणन 
निजनिजका्यं जनयंति चडगृइदुक्ख संत जिय चठुगेतिदुःखं सदमानाः संतो जीवा 
त दसार भम॑ति वेन कारणेन संसारं रमंतीति । तथा च । पुद्रटस्तावल्ीवस्य खसंवि- 
्तिविरक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण रारीरवाडनःप्राणापाननिप्पत्ति करोति, 
धरमद्रन्यं चोपचरितासद्धूतन्यवहारेण गतिसदकारितनं करोति, तथेवाधमेद्रन्यं सखितिसहका- 
सिं करोति, तेनैव व्यवहारनयेन आकाराद्रन्यमवकाशदानं ददाति, तथैव काटद्रव्यं च 
छ्भाञ्यभपरिणामसहकारितवं करोति । एवं पंचद्रव्याणासुपकारं खच्ध्वा जीवो निश्चयन्यव- 
हाररलत्रयभावनाच्युतःसन्‌ चतुरीतिद्धुःखं सदत इति भावार्थः ॥ १५२ ॥ 

अथैवं प॑चद्रव्याणां खलूपं॑निश्वयेन दुःखकारणं ज्ञात्वा दे जीव निजछयद्धार्मोपलं- 
भक्षणे सोक्षमार्गे खीयत इति निरूपयति,-- 


दुक्खं कारण खुणिवि जिय, दठ्वहं एड सहाउ । 
होयवि छक्खहं मग्ग लह, गस्मिज्ञइ परोऽ ॥ १५२ ॥ 
दुःख कारणं मत्वा जीव द्रव्याणां इमं खमावम्‌ | 
भूत्वा मोक्षसख मार्गे रघु गम्यते पररोकः ॥ १५३ ॥ 
दुक्खं कारणु दुःखस्य कारणं ुणिविं मत्वा ज्ञात्वा जिय हे जीवं । किं दुःख 
कारणं ज्ञाता । दव्बहं एडु सहाड द्रव्याणामिमं शरीरबाड्यनःश्राणापाननिष्पत्त्यादिर्षणं 


[द्रव्याणि ] द्र्य [ देहिनां ] जीवक [ निजनिजकार्यं ] जपने २ कार्यको [जनयंति | 
उपजाते है [ तेन ] इस कारण [ चतुगेतिदुःखं सहमानाः जीवाः ] नरकादि चारों 
गतियोके दुःसोको सहते हए जीव [ संसारं ] संसारम [ अमति ] भटकते है । मावार्थ- 
ये द्रव्य जो जीवका उपकार करते है उसको दिखाते है । पुद्रर तो आत्मज्ञानसे 
विपरीत विभाव परिणार्मोमे ीन इए अज्ञानी जीवोके व्यवहारनयकर शरीर वचन मन 
शासोश्वास इन चारोकी उत्पत्ति करता है अर्थात्‌ मिध्याल अदत कषाय रागदधेषादि 
विभाव परिणाम है इन निभावपरिणामेके योगसे जीवते पुदधरुका संव॑थ है ओर पुद्ररके 
संवेधसे ये है, धर्मद्रन्य उपचरितासद्भूत व्यवहारनयकर गतिसहाई है. अधर्म द्रव्य 
खित्ति सहकारी दे, व्यवहार नयकर आकाश द्रव्य अबकाशा ( जगह ) देता हे ओर 
कार््रव्य श्म अशुभ परिणामोका सहाई है । इस तरह ये पांच द्व्य सहकारी है । 
इनका सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यवहार रलत्रयकी भावनासे रहित अष्ट होते हुए 
चारो गति्ोके दुःखोको सहते हए संसारम मटकते है यह तात्प इमा ॥ १५२ ॥ 
शे पर कर्व्योका संबंध निश्चय नयन्ते दुःखका कारण है रेखा जानकर हे जीव शद्धा 
स्मकी मातिरूप मोकषमागैमे सित हो पसा कहते है;--[ हे जीव ] हे जीव | द्रव्याणां 


परमातमप्रकाचः । १६१ 


पूरवोक्तस्वभावं पुद्रकादिपंचद्रव्यखभावं दुःखस्य कारणं ज्ञाता । किं कियते । होयविं 
भूत्वा । क ! मोक्सं मग्ग मोक्षय मर्गे छह शष शीघ्रं पश्चात्‌ गमिज्ञह गम्यते । 
कः कमेतापन्नः ! प्रलोड परणोको मोक्ष इति । तथाहि । वीतरागसदानदैकसामाविक- 
खुखनिपरीतस्पाङकरत्वोस्पादकस्य दुःखस्य कारणानि पुद्रछादिपंचद्रन्याणि ज्ञात्वा है जीवं 
भेदाभेदरन्र्रयरक्षणे मोक्षस्य सर्गे खित्वा परः परमासा तस्यावलोकममलुभवनं परमसम- 
रसीभावेन परिणसनं पररोको मोक्षसततर गम्यत इति भावाः ॥ १५३ ॥ 


अथेदं व्यवहारेण मया भणितं जीवद्रव्यादिश्रद्धानरूपं समभ्यग्द्यनमिदानीं सम्यम्हां 
चारि चदे प्रभाकरभट शु त्रमिति मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति,-- 
णियिं कदिथड एह मर, ववहारेणवि दद्धि । 
एवि णाणु चरित्तु खुणि, जि पावहि परमेट्धि ॥ १५४ ॥ 
नियमेन कथिता एषा मया व्यवहारेणेव इष्टिः} 
इदानीं ज्ञानं चासिं श्रृणु येन प्रामोषि परमेष्टिम्‌ ॥ १५४ ॥ 
णियमे नियमेन निश्चयेन कृहिथड कथिता एहु मुह एषा कमैतापन्ना मया । केनैव । 
ववहारेणषिं व्यवदारलयेनैव । एपा का । दिष्टि दृष्टिः । दृष्टिः कोः सम्यक्तच॑एवर्हि 
इदानीं णाणु चरित सुभि हे प्रभाकरभष्टे कमेण ज्ञानचाखत्रिद्यं णु । येन श्वतेन किं 
भवति । ज पाबहि येन सम्यग्नानचरितरद्येन प्राप्नोपि । किं प्रानोपि। प्रमेष्टि परमे- 
ष्टिपदं सुक्तिपदमिति । अतो व्यवहारसम्यक्तचविषयभूतानां द्रव्याणां चूङ्िकारूपेण न्याख्यानं 


इमं खसावं ] परद्रवयोके ये खमाव [ दुःख | दःखके [ कारणं सत्वा | कारण जान- 
कर [ मोक्षख मर्गे ] मेोक्षके मागमे [ भूत्वा ] रुगकर [ लघु ] शीघ्र दी [ परलोकः 
गम्यते ] उक्ृष्ट कोक रूप मोक्षम जाना चाहिये । भावाथे--पहे केगये कादि 
द्रव्योके सहाय शरीर वचन मन श्वासोश्वास आदिक ये सब दुःखके कारण हे क्योकि 
वीतराग सदा भनैदरूप खभावकर उदन्न जो अतीद्री ख उससे विपरीत आङुरुताके 
उपजानेवाके है रेसा जानकर हे जीव तु मेदामेद रतत्रयखखूप मोक्षके मार्गम र्गकर्‌ 
परमातमाकां अनुभव परमसमरसीभावसे प्रिणमन रूप मोक्ष उस गमन कर ॥ १५२ ॥ 
जगि व्यवहारनयसे भने ये जीवादि उ्व्योके अरद्धानरूप सम्य्दरौन कहा दै जवे 
सभ्यग्ज्ञान ओर सभ्यक्‌ चारितरको हे भरमाकर भद्र तू छन एसा मनम रखकर यह दोहा- 
सूत्र कहते ह;ः--हे भमाकर भट [ मया ] मेने | वयुवहरेणव | व्यवहारनयसे द्चफो 
[ एषा दृष्टिः ] ये सम्यणद्ैनका खरप [ नियमेन कथिता | जच्छीतरह कहा [ इदानी | 
जव तू [ ज्ञानं चारि ] हान मर चारित्रक | शण ] घन [ येन | जिसके धारण 
करनेसे [ परमेष्ठि भामोषि ] सिदधपरमषटीके पदको पावे । भावाथ- व्यवहार सम्यक्ते 
२१ 
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क्रियते । तद्यथा ! “परिणाम जीव अत्तं सपदेसं एय खित्त किरिया य । णिच्रं कारण कत्ता 
सव्वगदं इदरहि यपवेसो” । परिणाम इयादि । (परिणामः परिणामिनो जीवयुद्रखौ 
खभावविभावपरिणामामभ्यां श्ेषचत्वारि द्रव्याणि जीवपुदरवद्धिभावय्यंजनपय्यौयाभावान्‌ 
मुख्यदृन्त्या पुनरपरिणामीनि इति, "जीवः चद्धनिश्वयनयेन वि्द्धज्ञानदद्ौनस्वभावं शछुद्धच- 
तन्य॑ प्राणद्ब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः उ्यवहारनयेन पुनः कर्मोदियजनिवद्रव्य- 
भावरूपेश्वतुर्िः प्राणैर्जीवति जीविप्यत्ति जीवितपूर्वो चा जीवः पुद्रलादिपंचद्रव्याणि 
धुनरजीधरू्पाणि, युत्त अमूतै्यद्धासनो विखकणा स्परीरसगंधवणेवती मूर्तिरुच्यते तन्स- 
दावान्मूतैः पुद्ररः जीवद्रन्यं पुनरखुपचरितासद्रूत्यवदारेण मूतेमपि यद्धनिच्षयनयेनामूव 
धमोधमोकारकारद्रव्याणि चामूतौनि; 'सपदेसंः रोकमावप्रमितासंख्येयप्रदेशरक्षणं 
जीवद्रव्यमादिं कृत्वा पंचद्रव्याणि पंचास्तिकायसंन्नानि समप्रदेजानि कालद्रन्यं पुनवैहु्रदेग- 
रुश्चणकायत्वामावादप्रदेशं, “एय, द्रव्यार्थिकनयेन धमौधमीकागद्रन्याण्येकानि भर्वति 
जीवपुद्ररकारुद्रव्याणि पुनरनेकानि भवंति, 'खेत्त' सर्वद्रभ्याणामवकारादानसामथ्यौन्‌ 
षेत्रमाकाशमेकं शेषप॑चद्रन्याण्यक्षेत्राणि, “किसिया यः कषेघ्रासछतरांतरगमनरूपा परिस्पद्वती 
चरुनवती क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावंतौ जीवपुद्ररौ धमौधमकाञ्चकालद्रव्याणि 
युनर्निष्कियाणि; “णिकः धमौधमौकारकारद्रव्याणि यद्यप्यभपर्यायलेनानिलानि तथापि 





कारण मूत छह दव्योका सांगोपांग व्याष्यान करते है “परिणामः इत्यादि भाथासे । 
इसक्रा अथे यह है कि इन छह दर्यो विभावपरिणामके परिणमनेवले जीव भर 
द्र दोदी है जन्य चार द्रव्य अपने खभावरूप तो परिणमते दै ठेकिन जीव युद्ररकी 
तरह विभाव व्यंजन परयौयके अमावसे विभावपरिणमन नहीं है इसल्यि सख्यतासे परि- 
णामी दो न्य दी के दै, शद्ध निश्चय नयकर शुद्ध ज्ञान दर्च॑न खमाव जो ड्ध चेतन्य- 
भाण उनसे जीवता है जैवेगा पके जी याया भोर व्यवहार नयकर ईद्री वर आयुला- 
सोखास रूप दयमाोकर जीता है जीवेगा पहले जी चुका इसस्थि जीवको ही जीव 
कहा गया € अन्य पुद्धलादि पांच द्रव्य अजीव है, सदौरसगंधवर्णवाडी मूर्तिं सहित 
मूतीक पक प्ररुद्य ही है जन्य पांच अमूतीक है । उनसे धर्म अभम याका 
कारु ये चारों तो भलक्षमे अमूतौक है तथा जीवृद्रनय अनुपचरित असद्भूत व्यवहार 
नयकर भूरतीकं मी कहा जाता है क्योकि शरीरको धारण कर रहा है तौमी शद्नि- 
अयनयक्र समुरं दी हे, लोक भमाण जसंस्यात परदेशी जीवद्रव्यको आदि लेकर 
पराच द्रव्य पचालिकाय है वे समदेशी है जर काकद्रव्य चहुप्रदेराखभावकायपना न 
दोनेसे अपरदेशी दे, धर्म अधर्म माकाश ये तीन दव्य एक एक ह ओर जीव युद्रर 
ल ये तीनों जनेक दै । जीव तो अनत है पदक अनतान॑त है काल जसंख्यात द 
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स॒ख्यद्त्त्या विभावव्यंजनपयौयामावात्‌ नियानि । द्रन्यार्थिकनयेन च जीवयुद्रर्द्रव्ये 
पुनयैयपि द्रव्यार्थिकनयपिक्षया निये तथाप्यरुरुख्घुपरिणतिरूपस्भावपयौय पेक्षया 
विभावन्यैजनपयोयपिक्षया चानिये, "कारणः पुद्रल्धमौधर्माकाशकारद्रग्याणि व्यवहारनयेन 
जीवस्य शरीरवा्नःप्राणापानादिगतिशिलयवगाहवर्वनाका्याणि ऊुर्वतिः इति कारणानि 
भवंति जीवदरव्यं पुनयेद्यपि गुरुरिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पुद्रखादिप॑च- 
द्रव्याणां किमपि न करोतीयकारणं, कत्ता शुद्धपारिणामिकपरमभावप्ाहकेण छ॒ददरन्यार्थि+ 
फनयेन यद्यपि वंधमेष्षद्रव्यभावरूपः पुण्यपापघटपटादीनामकतौ जीवस्तथाप्यदयदधनिश्वयेन 
सयभाञ्चुभोपयोगाभ्यां परिणतःसन्‌ पुण्यपापव॑धयोःकतौ तत्फरमोक्ता च भवति विद्ुद्धज्ञान- 
दशीनखभावनिजघ्युद्धासद्रग्यसम्यद्भद्धानज्ञानायु्ठानरूपेण शद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन्‌ 
मोक्षस्यापि कती ततफरूभोक्ता च । श्युभा्ुभञ्जद्धपरिणामानां परिणमनमेव करत्वं सर्वत्र 
ज्ञातव्यमिति । पुद्ररखादिपंचद्रव्याणां च स्कीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेन करत्वं । 
वस्तुवत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकठैत्वमेव, 'सबव्बगदं' छोकारोकव्याप्यपेक्षया सवैगत- 
माकामं भण्यते धमौधर्मौ च छोकव्याप्येक्षया जीवद्रव्यं तु पुनेकैकजीवपिक्षया छोकपू- 


सच द्रव्योको अवकाश देने समर्थं एक आकार दी है इसल्यि आकाश क्षेत्र कहागया 
है वक्री पांच दन्य अक्षरी है, एक क्षे्रसे दूसरे क्षेम गमन करना वह चरन हरन- 
वती क्रिया कदी गई हे यह क्रिया जीव पुद्रर दोनेोकि दी है भौर धर्म, अधर्म आकाश 
कार चार द्रव्य निष्िय है जीवाम भी संसारी जीव हर्नचरनवले है इसलिये 
क्रियाव॑त है ओर सिद्ध परमेष्ठी निःक्रिय हैँ उनके हल्न चरन क्रिया नदी हे, दव्यार्थै- 
फनयसे विचारा जावे तो सभी द्रव्य निद हँ मौर अथेपयौय जो षट्‌ गुणी हानि 
ृद्धिरूप खमावपयीय है उसकी अपेक्षा सव ही अनित्य ह तभी निभावव्यंजनपयय जीव 
ओर पुद्ररु इन दोर्नोकी है इसछ्यि इन दोनोंको दी अनित्य कदा हे जन्य चार ब्रव्य 
विभावके अभावसे निल दी हैः सकारण यह निश्वयसे जानना कि चार नि्दहेँदो 
अनित्य है तथा द्रव्यकर सव ही नित्य हैँ कोद भी द्रव्य विनश्वर नही हे, जीवको पर्चा 
ही द्रव्य कारणरूप है प्रक तो शरीरादिकका कारण है र्म अधर्मद्रव्य गति सिति 
के कारण है जकाशद्रव्य अवकारा देनेका कारण हे ओर काठ वरतैनाका सहाई हे । 
ये पाचों दव्य जीवको कारण दँ जौर जीव उनक्रो कारण नदी है । यथपि जीवदर्य 
जन्य जीवको गुरु रिण्यादिरूप परस्पर उपकार करता हे तोमी ुद्रछदि पांचद्रव्योको 
जक्रारण है ओर ये पाचो कारण दै, चद्व पारिणामिक परममावग्राहक शद्धव्वयारथकृ 
नयकर यह जीव यचपि वंध मोक्ष पुन्य पापका कतौ नही है तौमी अञ्युद्ध निश्वयनयकर 
शुभम अश्युम उपयोगोसे परिणत हु पुन्यं पापक वंधका कती होता हे ओर उनके 
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रणावस्थां बिहायासर्वगतं नानाजीवपिक्षया सर्वैगतमेव भवतीति ! पुद्रल्द्रव्यं पुनरकरिर्प- 
महास्कंधयपेक्षया सर्वगतं शेपपुद्ररूपेक्षया स्वगतं न भवतीति । काद्रवं पुनरेककाल- 
णुद्रन्यापेक्षया सर्वगतं न भवति छोकप्देशप्रमाणनानाकालाणुचिवक्षया छोके सचेगतं भवति, 
{इद्रद्चि यपवेसोः ययपि स्वद्रन्याणि व्यवदहरेणेककषे्रावगाहेनान्योन्याचुप्रवेशेन तिष्ठति 
तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्कीयस्वकीयसखरूपं न खजंतीति । तथा चोक्तं । "अण्णोण्णं 
प्रविर्ता दिता उगगाकस्मण्णमण्णसरस । मेरतावि य णिच्वं सगसन्भावं ण विजहति" | 
इदमत्र तात्प । उ्यवहारसस्यत्तवविपयभूतेषु पड्द्रव्येपु सध्ये वीतरागचिदानदैकादिगुण- 
स्वभावं श्युभाट्यभमनोवचनकायग्यापाररहितं निजयुद्धासद्रव्यमेचोपदेयं ॥ १५४ ॥! एवमे- 
कोनविशतिसूत्र्रमितसखङे निश्वयव्यवहारमोक्चमागप्रतिपादकत्रेन पूरवसूच्त्रयं गतं । इं 
पुनर॑तरं खरं चलु्ैशसूत्रप्रमितं पट्रन्यध्येयभूतव्यवहारसम्यत्तवन्याख्यानसुख्यत्वेन 
समाप्तमिति । 


फलका भोक्ता होता हे तथा चिश्चुद्ध जान द्चनरूप निज गुद्धासद्रव्यका श्रदधान ज्ञान 
आचरणरूप शुद्धोपयोगकर परिणत हुआ मोक्षका मी कतौ होता ह जर अन॑तघुखका 
भोक्ता होता है । इसस्यि जीवको कता मी कटानाता है भर भोक्ता भी कहा जाता है । 
छम अ्युम शुद्ध परिणमन ही सवजगह कतौपना है ओर पुद्ररादि पांचद्र्योके अपने २ 
परिणामरूप जो परिणमन वही कतीपना है पुन्य पापादिकका कतीपन। नही है, सर्वगत- 
पना रोकारोकव्यापकताकी अपेक्षा जकासरीमे है धर्मद्व्य अधर्मद्रन्य ये दोनों लेका- 
काराव्यापी है अलोक नहीं है ओर जीव द्रव्ये एक जीवकी अपेक्षा केवरुसखद्धातमे 
जोक पूरण अवसाम लोकम सर्वगतपना है तथा नाना जीवकी उपेक्षा सर्यगत्तपना नहीं 
हे, पुद्रद्रव्य लोकमभाण महास्क॑धकी अयक्ष सर्वगत है जन्य पद्रख्की अपेक्षा सर्वेगत 
नही हे काठद्रन्य एक्‌ कारणूकी अपेक्षा तो एकमदेशगत है सर्वगत नही है ओर नाना 
कालू अपेक्षा रोकाकाराके सव प्रदेशमे कालाणू है इसल्यि सव कारणुओंज्ी 
अपेक्षा सर्वगत कह सकते हे । यह नयनिवक्षसे स्वैगतपनेका व्यास्यान किया ! ओर 
सख्यदृत्तिसे बिचाराजावे तो स्ैगतपना काशे ही है अथवा ज्ञानकी अपेक्षा जीवम 
मी ह जीवका केवरुन्ञान लोकारोक व्यापक है इसलिये सर्वगत कह्‌[ । ये सब द्व्य 
यद्यपि व्यवहारनयकर एक क्षेत्रावगाही रहते है तमी निश्चयनयकर अपने २ खभावको 


नटी छोते दूर द्रम जिनका परेश नही है सभी द्रव्य निज २ खहूममे है परप 


= ~ = 
नही टे कोड किक समाव नही लेता । ठेसा ही कथन श्रीप॑चासिकायमे कहा हे । 
(अण्णोण्णं, 


र _ श््यादि । इसका अर्थ पेसा है कि यचपि ये छ द्रव्य _ परसरमे भवेश 
करते दुद दते जाते है, तोमी कोई किसी भवेच नही करता, यथपि अन्यक्ो अन्य 


परमतसिप्रकारः | १६५ 


अथ संशयविपययानध्यवसायरहितं सम्यग्ज्ञानं प्रकटयति,- 
जं जह थक द्डु जिय, तं तह जाणह्‌ जो जि । 
अप्पहं केरञउ भावडउ, णाणु खुणिल्ञहि सो जि ॥ १५९ ॥ 
यत्‌ यथा खितं द्रव्यं जीव तत्‌ तथा जानाति य ए | 
आत्मनः संबंधि भावः ज्ञानं मन्य स एव ॥ १५५ ॥ 
जं इत्यादि । जं यत्‌ जह यथा थकड खितं दच्ु द्रव्यं जिय है जीव तं तत्‌ त्ह 
तथा जाणे जानाति जो जि य एव । य एव कः । अप्पहं केरड भावडड आसनः 
संवंधि भावः परिणामः णाणु युणिज्ञहि ज्ञानं मन्यस जानीहि सो जि स एव पूर्वोक्त 
आत्मपरिणाम इति । तथा च । यदद्रन्यं यथा धितं सत्तारक्षणं उत्पादन्ययधौन्यरक्षणं 
वा गुणपयोयलक्षणं वा सप्तभङ्गघात्मकं॑वा तत्‌ तथा जानाति य आत्मसं्ब॑धी सखपरपरि- 
च्छेदको भावः परिणामस्तत्‌ संज्ञानं भवति । अयमन्न भावाथ; । व्यवहारेण सविक- 
स्पावखायां वन्लविचारकाके खपरपरिच्छेदकं ज्ञानं भण्यते । निश्वयनयेन पुनर्बीतयाग~- 


त 
जवकारा देता है तौ भी अपना २ अवकाश जपम दी है परमे नीं है यचपि ये द्रव्य 
हुमेदासे मिररहे है तौमभी अपने खमावको नही छोड़ते । यहां तास्प्यं यह दहै कि व्यव- 
हारसम्यक्तवके कारण छह द्रवयोम वीतराग चिदार्नद्‌ अनंत गुणरूप जो छदधासा है वह 
सुभ अद्युभ मन वचन कायके व्यापारसे रहित इभा ध्याने योग्य है॥ १५४ ॥ 

इस प्रकार उन्नीस दोदहाओंके यस्म निश्चय व्यवहार मोक्षमार्मके कथनकी सुख्यतासे 
तीन दोहा के । रसे चौदह दोह्या तक व्यवहार सभ्यक्तयका व्याख्यान क्रया जिसे 
छद्रव्यका श्रद्धान सर्य है । 

आजे संशय विमोह विभ्रम रहित जो सम्यन्ञान दै उसका खरूप परगट करते हैः- 
[ हे जीव ] हे जीव [ यत्‌ | ये सवद्रव्य | यथासितं ] जिस तरह अनादिकारुके तिषठ 
हुए है जसा इनका खरूप है [ तत्‌ तथा | उनको वैसा ही संशयादि रहित [ य एष 
जानाति ] जो जानता है [ स एव | वही [ आत्मनः संबंधी मावः ] भस्माकरा 
निनलरूप | ज्ञानं ] सम्यग्हान है एसा [ मन्यख | तु मान । भावाथे-जो द्रव्य 
है वह सत्ता रक्षण दै उत्पाद व्यथ ॒ओोव्यखप हे ओर समी द्रव्य गुणपयोयको धारण 
करतो है गुणपर्यायके बिना कोई नहीं है । अथवा सब ही द्व्य सप्तमंगीखरूप 
देस द्रव्योका खल्प जो निःसदेह जाने आप प्रको पहचने एसा जो आतमकं भाव 
(परिणाम ) वहं सम्यम्ान हे । सारांश यह है कि व्यवहारनयकर विकर्प सहित अवस्थां 
तवे विचारक समय आप परका जानपना ज्ञान का है ओर निश्चयनयकर्‌ वीतराग 
निविकसरप समायिसमय पदुर्थोका जानपना सख्य नही लिया केवर खसवेदनज्ञान दी 


१६६ रायचंद्रजेनशाखम।सयाम्‌ । 


निर्विकत्पसमाधिकाले वहिरुपयोगो यद्यप्यनीहितस्तथापीदापू्वकवरिकस्पाभावाद्रौणत्वमिति 
कत्वा सखरसंन्ेदनज्ञानमेव ज्ञानयुतच्यते । १५५ ॥ 

अथ खपरट्रव्यं ज्ञात्वा रागादिरूपपरद्रव्यविपयसंकर्पविकस्पयागेने खश्ठद्पे अवसानं 
ज्ञानिनां चारित्रमिति प्रतिपादयति,- 


जाणवि सप्णवि अपु पर्‌, जो परभाऽ चपएड । 
सो णिड खुद्धड भावडउ, णाणिहि चरण द्वे ।॥ १५६ ॥ 
ज्ञाता मत्वा आत्मानं परं यः परभावं त्यजति । 
स निजः शुद्धः भावः ज्ञानिनां चरणं मवति ॥ १५६ ॥ 
जाणवि इयादि } जाणति सम्यग्ज्ानेन ज्ञात्रा न केवरं जात्वा मण्णवि च्चार्थ- 
शद्धानरक्षणपरिणामेन मत्त्वा श्रद्धाय । कं ! अप्प प्रु आस्मानं च परं च जो यः कती 
प्रभा परभावं चण्‌ यजति सो स पूर्वोक्तः णिड॒ निजः सुद्धड भावडड शद्धो 
भावः णाणिर्हं चरणु हवे ज्ञानिनां पुरुषाणां चरणं मवतीति । तयथा । वीतरागसद- 
जानदेकखभावं खद्रज्यं तष्टिपरीतं पर्रन्यं च संदयविपर्ययानध्यवसायरहितेन ज्ञानिन 
पूव जञात्वा शंकादिदोषरदितेन सम्यत्तवपरिणामेन श्रद्धाय च यः कतौ मायामिध्यानिदा- 
नशस्यप्रश्चतिसमसतर्चिताजारुलयगिन निजञुदधात्मस्रूपे परमानैदसुखरसास्वादतृप्तो भूत्वा 
तिष्ठति स पुरुप एवाभेदेन निन्यचारित्रं भवतीति भावाः ॥ १५६ ॥ एवं मोक्षमोक्ष- 








निश्चय सन्यन्ञान है । व्यवहारसम्यग्हञान तो परेपराय मोक्षका कारण है ओर निश्चय 
सम्यग््नान साक्षात्‌ मोक्षका कारण है ॥ १५५ ॥ 


जागे निजपर द्रव्यको जानकर रागादिरूप जो पर्व्यमे संकल्पनिकरप ह उनके 
त्यागसे जो निजलरूपम निश्चकता वदी ज्ञानी नीके सम्यक्‌ चारि दै ठेसा कहते 
;--सम्यण्ञानते | आत्मानं च प्रं ] आपको जर प्रको [ ज्ञात्वा ] जानकर ओर 
सम्यदशनसे [ मन्वा ] आपपरकी प्रतीति करके [यः ] जो [ प्रभावं | प्रभावको 
^ सजति | छोडता हे [ सः ] बह [ निजः शुद्धः भाव; ] जामाका निज शुद्ध भाव 
[ ज्ञानिनां | कानीपुरपोके [ चरणं ] चारित्र [ भवति ] होता दै । भावाथै--बीतराग 
सहजानंद्‌ अद्धितीय समाव जो जत्मदरव्य उससे विपरीत पुद्कादि परद्र््योकरो सम्य- 
श्ानसे पठे तो जानें वह सम्यम्तान सराय विमोह ओर विभम इन तीनोसे रहित हे । 
तथा शंकादि दोसे रहित जो सम्यग्दीन है उससे आप परकी श्रद्धा करै जच्छीतरद 
जानके तीति करे जर माया मिथ्या निदान इन तीन शच्योक् आदि देकर समस 
चितासमूहके सागसे निज शुद्धा सरूपे ति है, बह परम आनंद अतीद्रिय सुख. ` 
रसके मासादसे तृप्त हुजा पुरुष ही जमेदनयसे निश्चय चारित्र हे ॥ १५६ ॥ 


परमात्मपरकाशः । १६७ 


फर्मोक्षमागोदिग्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमा्सुख्यत्रेन सूत्र- 
धयं पदुद्रन्यश्रद्धानरक्षणं व्यवहारसम्यक्चन्यास्यानसुख्यत्वेन सूत्राणि चतुर्दश, सम्य- 
गज्ञानचारित्रमुख्यत्वेन सूत्रह्यमिति ससुदायेनैकोनविरातिसूत्रखरं समाप्तं । 

अथानेतस्मभेदरबच्रयन्याख्यानसुख्यलेन सूराष्टकं कथ्यते तत्रादौ तावत्‌ रत्नत्रयभक्त- 
भग्यजीवस्य उ्षणं प्रतिपादयतिः-- 


जो भन्तड र्थणत्तयदं, तु णि रक्खणु एड । 
अप्पा भिद्धिवि शणणिख्ड, ताखवि अण्णु ण क्चेउ ॥ १५७ ॥ 
यः भक्तः रलत्रयसय तख मन्य रक्षणं इदम्‌ । 
आलानं युत्ता गुणनिर्यं तयैव जन्यत्‌ न ध्येयम्‌ ॥ १५७ ॥ ` 
जो इत्यादि 1 जो यः भ॒त्तउ भक्तः । कस्य । रयणत्तयहं रतरत्रयसंयुक्तस्य जीवस्य 
मणि मन्यख जानीहि हे प्रभाकरम्‌ । किं जानीहि । रक्खणु रक्षणं एड इदममर 
वक्ष्यमाणं । इदं किं 1 अप्पा मिष्धिवि भासमानं खक्तवा । रं विरिष्टं । गुणणिल्ड 
शुणनिखयं गणम तामुबि तसैव जीवस्य अण्णु ण ज्ञे निश्चयेनान्यदरदिद्ेव्यं ध्येयं न 
भवतीति । तथाहि । व्यवदरिण वीतरागसमैज्ञप्रणीतदयुद्धास्मतन्तवमश्तिषड्रग्यपंचासिका- 


०५ 


इस भकार मेोक्ष, मोक्षका फल, मोक्षका मागे इनको कहनेवले दूसरे महाधिकार 
निश्वयव्यवहार खूप निवीणके पंथकी सुख्यतासे तीन दोहामोमि व्याल्यान क्वा मौर 
चौदह दोहा छह दन्यकी श्द्धारूप व्यवहार सम्यक्तवका व्यास्यान किया तथा दौ 
दोहा्मि सम्यशान सम्यङ्‌ चारित्रकी सस्यतासे वर्णन किया । इसप्रकार उन्नीस 
दोदाओंका खरु पूरा हुभा । 

आशे जभेद रलत्रयके व्याख्यानकी सु्यतासे जाठ दोहासूत्र कहते है उनमैसे परे 
रलन्रयका भक्त भन्यजीव है उसका लक्षण कहते हः--[ यः ] जो जीव [ रलत्रथख 
भक्त ] रलनरयका भक्त है [ तख ] उसका [. इं लक्षणं | यह लक्षण [ मन्यख | 
जानना हे प्रमाकर मद रलत्रय धारकके ये रक्षण है कि [ गुणनियं ] यु्णोके समूह 
[ आतमानं रवा ] आस्माको छोडकर [ तसैव अन्यत्‌ | जासासे यन्य बाद द्व्यको 
[ न ध्येयं ] न ध्यावै निश्वयनयसे एक्‌ _ जल्मा ही ध्यावने योग्य है जन्य नदी । 
भावाथे--व्यवहार नयकर वीतराग सर्वज्ञके कटे इए छ॒द्धास तत्व आदि छदद्रन्य सात 
तत्व नौ पदार्थं पंच जस्तिकायका श्रद्धान योग्य है जानना योग्य हे ओर दिंसादि पाप 
ल्यागना योम्य दै ब्रतश्ीखदि पारने योग्य है ये लक्षण व्यवहार रलतरयके सो न्यवहा- 
रका नाम भेद है वह भेद्रल्रय आराधने योग्य है उसके प्रभावसे निश्चयरत्रयके 
प्रापि है । वीतराग सदा आनंदरूप जो निज छदधत्मा आत्मीक सुखरूप खधारसके आखादं 


६६८ रायच॑द्रनेनरासखमारयाम्‌ । 


यसपततत्त्तनवपदाथैविषये सम्यक्‌ श्रद्धानजानार्िंसादि्तङ्रील्परिपार्नरूपस्य भेव्रनच- 
यस्य॒ निग्येन वीतरागसदानदैकल्पदुखसुधारसासवादपरिणतनिजचुद्धातमतत्त्वसन्यम्‌- 
्रद्धानज्ञानालुचरणरूपस्यामेदरबत्रचस्य च चोसौ भक्तल्खेदं रक्षणं जानीदि 1 इदं किं । 
यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावसायां चित्तखितिकरणा्थ देवेन्तरचक्रवलोदिविभूतिविमेव- 
कारणं परंपरया छद्धात्मम्रातरिदेवुभूतं पंचपरमेष्टिरूपस्तववस्तुसनरुणस्तवादिकं वचनेन 
सतुं भवति मनसा च तदष्वरखूपादिकं भाधमिकानां ध्येयं भवति तयापि पूर्वोक्तनिच्धव- 
रन्न्रयपरिणतिकारे केवलन्ञानायनंतगुणपरिणतसखजुद्धास्मैव ध्येय इति । अन्रेदं तातव्यं | 
योसावनेतल्चानादिगुणः शुद्धात्मा ध्येयो भणितः स एव निख्धयेनोपादेय इति ॥ १५७ ॥ 


अथ ये ज्ञानिने निसैरुरत्त्रयसेवात्मानं सन्यते शिवजब्दबाच्यं ते मोध्पदाराघक्ाः 
संतो निजात्मानं ध्यायतीति निरूपयति,- - 


ज्ञे रथणत्तड णिम्मल्ओ, णाणिय अप्पु जणंति । 

ते आराहय सिवपयह, णियअप्पा स्चायंति }॥ १५८ ॥ 
ये रलत्रयं निर्म ज्ञानिनः आत्मानं भणेति । 
ते आराधकाः शिवपदस निजात्मानं ध्यायंति ॥ १५८ ॥ 


जे इयादि । ये केचन रयणत्तड रबत्रयं । कथंभूतं । णिम्मलड निर्म रनादि- 


कर परिणत हुजा 1 उसका सभ्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरलनरय हे उसक्ना जो 
सक्त ( आराधकृ ) उसके ये रक्षण हँ यह जानो 1 वे कोनसे रक्षण ह--यचपि व्यवहारं 
नयकर सविकर्प अवसाम चित्तके सिर करनेके ल्यि पंचपरमेष्ठीका सवन कर्त है जो 
पचपरमेष्टीका सवन देवद्र चक्रवतीं आदि विमूतिक्रा कारण हे ओर परेपराय शुद्ध आत्म- 
तत्वकी मा्तिका कारण है सो प्रथम अवखामं भव्यजीवोको पंच परमेष्टी ध्यावने योऽय हँ 
उनके आत्माका सवन गुणौकी स्तुति चचनसे उनकी अनेक तरहक स्तुति करनी ओर 
मनसे उनके नामके अक्षर तथा उन्न सूगादिक ध्यादने योग्य है तौ भी पूर्वोक्त निशवव- 
रलनेयकी प्रा्िके तमय केवरुन्ञानादि अनंत गुणङ्म परिणत जो निजचद्धात्मा वही 
जाराधने योग्ब दे जन्य नही ! तात्प यह है कि ध्यान करने योग्य या तो निज आत्मा 
या पचप्रमेष्ठी है अन्य नहीं सो पथम अवख तो पंच परेष्टीका ध्यान करना 
योग्य हे जोर निविकस्पदयासे निजखलूप ही ध्यावने योग्य है निजरूम ही उयादेव 
हे॥ १५७ ॥ 

मागे जो ज्ञानी नि्ैरूरलत्रयको ही आत्मखरूप मानते ह ओर अपनेको ही सिव 
जानते ह चे ही मोक्षदे धारक हुए निज आरमाको ध्यावे है देखा निपण करते 
[ये ज्ञानिनः ] जो ज्ञानी [ निर्भरं रतत्रयं ] निरु रागादि दोषरहित रलन- 
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दोपरदितं । कथंभूता ये । णाणिय क्ञानिनः । क इति । अप्पु भणति पूरवोकरतत्रय- 
सरूपमेवात्मानं आत्मखरूपं कर्मेतापन्नं भणति मन्य॑ते ते आराहय ते पूर्वोक्ताः पुरुषाः 
आराधका भवंति । कस्य । सितपयह शिवपदस्य रिवराव्दवाच्यमोध्चस्य । मोक्षपदाराधका 
संतः किं छन॑ति । णियअष्पा श्चाय॑ति निजात्मानं कसैतापन्नं ध्यायंति इति । तथा चये 
केचन वीतरागस्रसंबेदनज्ञानिनः परमात्मानं सम्यक्धद्धानज्ञानालुष्ठानरक्षणं निश्चयरत्र्- 
यमेवाभेदनयेन निज्द्धात्मानं मन्य॑ते ते रिवराब्दवाच्यमोक्षपदाराधका भव॑ति । आरा- 
धकाः संतः किं ध्यायंति । विङुद्ज्ञानद्दौन खञ्यद्धात्मखरूपं निश्चयनयेन भ्याय॑ति 
भावर्यतीयमिम्रायः ॥ १५८ ॥ 


अथात्मानं गुणखरूपं रागादिदोषरहितं ये भ्यायंति ते शीघ्रं नियमेन मोक्षं छर्भत 
इति प्रकटति,-- 


अप्पा गुणमउ णिम्मल्ड, अणुदिणु जे श्चायंति। 
ते पर णियमें परमसुणि, ल णिव्वाणु छर्दति ॥ १५९ ॥ 
आत्मानं गुणमयं निर्मरं अनुदिनं ये ध्याति । 
ते प्रं नियमेन परममुनयः रघु निर्वाणं रमंते ॥ १५९ ॥ 
अप्पा इटयादि । अप्पा आमानं कमैतापननं । क्थभूतं । गुणमड गुणमयं केवखक्ञा- 
नाद्यनेतगुणनिैतं । पुनरपि कथंभूतं । णिम्मलड निमैकं भावकमैदरन्यकमेनोकमेमर- 
रहितं अणुदिणु दिनं दिनं भ्रति अदुदिनमनवरतमिव्यथैः । इत्ंभूतमात्मानं जे श्ार्यति 
ये केचन ध्यायंति ते पर्‌ ते एव नान्ये णियमे निश्चयेन । किं विरिष्टासते । परमयुणि 
परमसुनयः हु धु शीघ्रं रंति कंते । किं रुर्भते । णिव्वाणु निवौणमिति । अत्राहं 
त 
यको [ आसमान ] जाता [ मणैति ] कहते दै [ ते ] वे [ शिवपदख आराधकाः | 
िवपदके आराधक द ओर वे दी [ निजात्मानं ] मेोक्षपदके आराधक इए जपने 
आलमाको [ ध्यायति ] ध्यावते हे । भावार्थ--जो कोर वीतराग सखसवेदन ज्ञानी सम्य- 
ददन सम्या सम्यक्‌ चारि्रूप आत्मको मानते देँ वे दी मोक्षपदके भाराधक 
हुए निश्चयनयकर केव निजरूपको दी ध्यावते है ॥ १५८ ॥ 
आगे अन॑त गुणरूप रागादिदोष रहित निज आत्माको ध्यावते दः वे निश्वयसे 
सीध ही मेक्षको पाते दै यह व्याख्यान करते दैः-[ ये ] जो पुरुष | गुणमयं ] केवल- 
ञानादि अनत शुणरूप [ निर्मलं ] भाव कमै द्रव्यकर्म नोक महित निर्मल 
[ आत्मानं ] ात्माको [ अलुदिनं | निरंतर | ध्यायंति | ध्यवते हैँ [वेपरं] वेदी 
[ परमशचनयः ] परमयनि [ नियमेन ] निश्चयकर | निबणं | निवाणको [ रघु | 
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१७० रायच॑द्रनेनदालमाखयाम्‌ । 


प्रभाकरः । अत्रोक्तं भवद्धिः य एव शद्धात्मभ्यानं कुवैत त एव मों रभते नचान्ये । 
चारित्रसारादौ पुनभैणितं द्रव्यपरमाणौ भावपरमाणुं वा ध्यात्वा केवलन्नानसुत्पाद्य॑ती- 
त्र विषये अस्माकं संदेदोसि । अच्र श्रीयोगीद्रदेवाः परिद्ारमाहुः । तत द्रन्यप- 
रमाणुखब्देन द्रग्यसूष्ष्मतवं भावपरमाणुशब्देन भावसृष्ट्मत्वं राद्यं ॑न च पुद्ररुद्रन्यपर- 
माणुः । तथाचोक्तं सवौथेसिद्धिटिप्पणिके । द्रन्यपरमाणुगव्देन द्रन्यसूष्ष्मत्वं भावपर- 
माणुशब्देन भावसू्ष्मत्वमिति । तथ्चथा । दन्यमात्मद्रन्यं तस्य परमाणुशब्देन सृक्मावखा 
ह्या । सा च रागादिविकत्पोपाधिरहिता तस्य सूष््मत्वं कथमिति चेत्‌ , निर्विकरपस- 
माधिविषयव्वेनेद्रियमनोविकर्पातीतत्वात्‌ । भावशब्देन स्वसंवेदनपरिणामः तस्य भावस्य 
परमाणुशब्देन सूष्मावखा ग्राह्या । सूक्ष्मा कथमिति चेत्‌ } वीतरागनिर्विकरपसमरसी- 
भावविषयेन पंचेद्वियमनोविषयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परद्रज्यावलंचनं ध्यानं 
निषिद्धं किर भवद्धिः निजञ्युद्धात्सष्यानेनैव मोक्षः ऊुत्रापि भणितमासते । परिदारमाह- 
अप्पा श्यायहि णिम्मख्ड” इयत्रैव प्रये निरंतरं भणितमासते, प्रंथांतरे च समाधिञ्चत- 
कादौ पुनश्ोक्तं तैरेव पूज्यपादस्वामिमिः । “*आत्मानमासा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणयु- 


सीध [ रर्भते ] पाते है । भावार्थे यह कथन श्रीगुरुने कहा तव प्रमाकरभदटने पूढा 
करि हे परमो तुमने कहा कि जो शुद्धास्माका ध्यान करते दै वे ही मोक्षको पाते है दूसरा 
नदी । तथा चारिनासारादिक म्रथोमे एेसा कहा हे जो द्रव्यपरमाणु ओर भावपरमाणुका 
ध्यानकर केवर ज्ञानको पतते ह । इस विषये मु्चको संदेह है । तव श्रीयोगीन््देव 
समाधान कहते है । द्रन्यपरमाणुक द्रव्यकी सूक्ष्मता ओर मावपरमाणूसे भावकी सृष्मता 
कदी गई हे । उसमे प्रर परमाणुक़ा कथन नहीं है । तस्वारथसूत्रकी सर्वथसिद्धि टीकामे 
भी रसा ही कथन है जो द्रव्ये परमाणू द्व्यकी सूक्ष्मता सौर भावपरमाणू मावकी चूष्षमता 
समक्षना अन्यद्रव्यका कथन न छठेना । यहां निजद्रव्य तथा निजगुणपयौयका ही कथन है 
अन्य द्वव्यका पयोजन नही है । द्रव्य अथीत्‌ आलद्रव्य उसकी सूक्ष्मता वह द्रव्यपरमाणू 
कटा जाता है । वह रागादि निकस्पकी उपाधि से रहित है उसको सूष्ष्मपना कैसे हो 
सकता है एेसा रिष्यने रश्च करिया । उसका समाधान इस तरह है किं मन ओर इद्री- 
ओके अगोचर होनेसे सूक्ष्म कहा जाता है तथा भाव - ( खसंबेदनपरिणाम ) भी परम- 
स्म द वीतराग निविकड्प परमसमरसीमावहप है वहां मन भोर इदररयोकी गम्य नहीं 
हे इसर्यि सष्षम है । ेसा कथन सुनकर फिर रिष्ये पूछा कि तुमने परदरन्यके आलं- 
यनरुप ध्यानक्रा निषेध किया सौर निजशुद्धा्मके ष्यानसे ही मोक्ष कदी । एेसा कथन 
किसजगृद फा दै । उसका समाधान । “अप्पा ज्ञायि णिभ्मरुड” निर्म आत्माको 
ण्यावो पेता कथन इस अरथमे पदरे कडा है ओर समाधिशतकसे भी शीपूज्यपादखामीने 
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पजनयन्‌ स खयंभूः भरटृत्तः” अस्यार्थः । आसान कमैतापतन्नं आसा कतौ आसन्येवा- 
धिकरणभूते असौ पूर्वोक्तासा आसना करणभूतेन क्षणमंतयुहूर्मात्तं उपजनयन्‌ निर्विक- 
स्पसमाधिनाराधयन्‌ स खयंभूः प्रवृत्तः सवैज्ञो जात इयथः । ये च तत्र द्रग्यभावप- 
रमाणुध्येयरक्षणे शु्ध्याने हवधिकचलत्वारिष्ठिकर्पा भणितासिष्ठति ते पुनरनीहितचृत््या 
ष्याः । केन टृष्टातेनेति चेत्‌ । यथां प्रथमौपशमिकसम्यत्तवमहणकाङे परमागमप्रसि- 
द्वानधाप्रवृत्तिकरणादिविकस्पान्‌ जीवः करोति न वचान्ेहादि पूर्वकत्वेन स्मरणमसि 
तथात्र श्ुष्ृध्याने चेति । इदमन्न तार्यं । प्राथमिकानां चित्तस्थित्िकरणार्थ विषयक- 
पायदुध्यीनवेचनार्थ च परंपरया युक्तिकारणमदैदादिपरद्रन्यं ध्येयं पञ्चात्‌ चित्ते स्थिरे भूते 
साक्षान्मुक्तिकारणं खञ्ुद्धासतन्त्वमेव ध्येयं नास्येकांतः । एवं साध्यसाधकभावं ज्ञात्वा 
ध्येयविपये विवादो न कर्तव्यः इति ॥ ॥ १५९ ॥ 


अथ सामान्यम्राहकं निर्विकस्पं सत्तावोकद्दोनं कथयति,-- 


सथलपयत्थर जं गहणु, जीवं अग्गिखु होइ । 
चत्थुविसेसविवन्नियञ, तं णियदंसण जोह ॥ १६० ॥ 
सकरपदाथीनां यत्‌ ग्रहणं जीवानां जभिमं भवति । 
वस्तुविरोपविवभितं तत्‌ निजदशनं परय ॥ १६० ॥ 
सयल इ्यादि । सयलपयत्थहं सकठपदाथीनां जं गहणु यद्रदणमवरोकनं । कस्य । 


न 
कहा है “आत्मानम्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ जीवपदाथै भपने सरूपको अपने ही अपने 
करके एक क्षणमात्र भी निवैकड्प समाधिकर आराषता हुजा वह सरव्ञवीतराग हो जाता 
है । निस शङ ध्यानम द्रव्य परमाणुकी स्मता भोर मावपरमाणुकी सूक्ष्मता ध्यान करने 
योग्य है देसे श्च ध्यानम निजवस्तु ओर निजमावका दी सहारा हे प्रर वस्तुका नही । 
सिद्धातमे ठ ध्यानके व्याटीस मेद कटे हँ मे अवांछीक इतति गौणरूप जानना सुख्य- 
वृत्तिसे न जानना । उसका इृष्टात । जेसे उपरमसभ्यक्त्वके अहणके समय परमागमरमे 
भ्रसिद्ध जो अधाकरणादि भेद दै उनको लीव करता हे वे वाछपूर्वैकं नदी होते सहजदी 
होते दैः वैसे दी शङ्क ध्यानम मी ेसेदी जानना । तात्पयै यह हे ४ प्रथम अवसाम 
चित्तके थिर करनेके ज्यि जर विषयकषायद्प खोटे ध्यानके रो ठ्यि परयपराय 
सुक्तिके कारणरूप अरदंत आदि पच परमेष्टी ध्यान करने योग्य द वाद चित्तके सिर 
होनेपर साक्षात्‌ सुक्तिफा कारण जो निज छद्धात्मतत्व है वही ध्यावने योग्य है। इस 
भकार साध्य साधकमावको जानकर ध्यावने योभ्य वस्तुमे विवाद नदीं करना प्र॑चपरमे- 
टीका ध्यान साधक है चौर मात्मध्यान साध्य है यद निःसदेह जानना ॥ १५९ ॥ 
माये सामान्य आक निर्विफटप स्ावरोकन रूप दशेनको कहते हैः-[यत्‌] जो 
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जीवं जीवस्य अथवा बह्ुवचनपक्षे “जीवर” जीवानां । कथंभूतमवछोकनं । अगि 
अग्रिमं सविकस्पज्ञानाूर्व होह्‌ भवति । पुनरपि कथंभूतं । बह्ुविसेसविवञ्जियड 
वस्तुविरोषविवर्जितं शुमिदमिलादिविकस्परहितं तं॑तप्पूर्वोक्तरक्षणं णियदंस॒णु निज 
आला तस द्रौनमवरोकनं जोड पश्य जानीदीति । अत्राह प्रभाकरभट्रः ! निजासा 
तस्य दुर्श॑नमवरोकने दशेनमिति व्याख्यातं भवद्धिरिदं तु सत्तावरोकदौनं मिध्यादृष्टी- 
नामप्यसि तेषामपि मोक्षो भवतु । परिहारमाह । चष्चुस्चक्चुसधिकेवरुमेदेन वचतुधौ 
द्शेनं । अत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचक्षुदैरेनमासामराहकं भवति तथ मिध्यालादिसप्त* 
्र्तयुपशमक्षयोपष्षमक्चयजनिततत्तवाथैश्द्धानरक्षणसम्यत्तवाभावात्‌ शृद्धासतस्वमेवोपादेय- 
मिति श्रद्धानाभावि सति तेषां मिथ्यादृष्टीनां न भवयेवेति भावाथैः ॥ १६० ॥ 


अथ छ्यस्थानां सत्ताबरोकदरौनपूैकं ज्ञानं भवतीति प्रतिपादयति,-- 


दंसणु पुच्छ दवेह फडः, जं जीवं विण्णाणु । 

वत्थुविसेखु खणतु जिय, तं खणि अविचह्टु णाणु ॥ १६१॥ 
दरौनपूवै भवति स्फुटं यत्‌ जीवानां चिज्ञानं । 

वस्तुविदेषं जानन्‌ जीव तत्‌ मन्यस अविचलं ज्ञानं ॥ १६१ ॥ 


[ जीवानां ] वेके [ अभिसं ] ज्ञानके पटले [ सकरुपदा्थानां ] सव पदार्थीका 
[ बस्तुचिवनितं ] यह सफेद हे इत्यादि भेद्रहित [ ग्रहणं ] सामान्यरूप देखना [ तत्‌ | 
वह [ निजदशेनं ] दैन है [ पश्य ] उसको तू जान । भावार्थ-- यहां प्रभाकर भ 
पूछता हे कि आपने जो कहा कि निजात्माका देखना वह दशन है फेसा बहुतवार तुमने 
कहा है जब सामान्य भवरोकनरूप दर्शन कहते है । ेसा दर्शन तो मिथ्या इ्टियोके 
भी होता हे उनकोभी मोक्ष कनी चादिये । उसका समाधान । चश्चुद्॑न . अ्चुदशन 
जवपिद्शेन केवरदशेन ये दशोनके चार भेद हँ । इन चारों मनकर जो देलना वह 
अचश्ुद्ेन दै जो आंखोसे देलना वह चक्चुद्न है । इन चारो मेसे ारमाका जवोकन 
छद्मस्य अवखामे मनसे होता हे ओर वह आत्मदरीन मिथ्याख आदि सातप्रङ्तियोके 
उपयम क्षयोप्चम तथा क्षयसे होता है । सो सम्य्टष्टिके तो यह ॒दर्चन ताथ श्रद्धान- 
रूप होनेसे मोक्षका कारण दै जिस्म शद्ध आत्मतत्व हौ उपादेय है ओर मिथ्यादष्ि- 
योके तत््श्रद्धान नदीं होनेसे आतमाका दर्च॑न नही होता | मिथ्याटियोकि स्थूलख्प 
परद्रव्यकरा देखना जानना मन दद्रियोके द्वारा होता है बह सम्यण्द्चन नही दै इसल्यि 


मोक्षका कारण भी नदी, हे । सारांश यह ह कि तत्वा शरद्धानके अभावे सम्यक्तका 
समाव हे भर सम्यक्तवके अमावसे मेोक्षका जमाव ह ॥ १६० ॥ 


परमात्मप्रकाशः । १७३ 


द॑सणु पुन्डु इयादि । द॑स॒ण पुल सामान्यमरादकनिर्विकर्पसत्तावलोकदरैनपूैकं हवे 
भवति फुड्‌ स्फुटं जं यत्‌ जीवं जीवाना । फं मवति । विण्णाणु विज्ञानं । किं ङवैन्‌ । 
सन्‌ । बर्थुविसेसु यणंतु वस्वुविरोषं व्णसंसानादिनिकस्पपूर्वकं जानन्‌ जिय हे जीव 
तं तत्त्‌ भरुणि मन्यस जानीहि । #िं जानीहि । अविचलं णाणु अविच संशायविपयै- 
यानध्यवसायरहितं ज्ञानमिति । तत्रेदं दशेनपूवैकं ज्ञानं व्याख्यातं ! यदपि शुद्धात्मभा- 
वनान्याख्यानकाले प्रस्तुतं न भवति तथापि भणितं भगवता । कस्मादिति चेत्‌ ! चक्ु- 
रचश्षुरवधिकेवरूभेदेन दशेनोपयोगच्चतुर्विधो भवति । तन्न चतुष्टयमध्ये दवितीयं यद्चश्ु- 
दशनं मानसरूपं निर्बिफर्पं यथा भव्यजीवस्य ददीनमोहोपगमश्वयोपदामक्षयलामे 
सति शद्धासाजुभूतिरुचिरूपं वीतरागसस्यक्तवं भवति तथैन च शुद्धासानुभूतिथिरतालक्षणं 
बीतरागचरित्रं भवति तदा काले ततपूर्वोक्तं सत्तावरोकठक्षणं मानसं निर्विकस्पदभेनं 
क पूरवोक्तनिश्वयसम्यक्तवचारित्रवकेन निर्विकसत्पनिजञुद्धासालुमूतिध्यानेन सहकारिकारणं 
भवति पूर्वोक्तमव्यजीवस्य नचाभव्यस्य । कस्मात्‌ । निश्यसम्यक्त्वचारित्राभावादिति 
भावाथेः ॥ १६१ ॥ 


आगे केवल ज्ञानके पहले छदयस्थोके पदे दर्शन होता हे उसके वाद ज्ञान होता हे 
ओर केवटी भगवानके दन ओर ज्ञान एक साथ ही होते है आगे पीछे नहीं होते 
यह कहते दै;-[ यतर्‌ ] जो [ जीवानां | जीबोके [विज्ञानं ] ज्ञान दै वह [स्फुटं] 
निश्वयकरकफे [ ददोनपूर्वं | दरनके बादमे [ भवति ] होता है [तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान 
[ वस्तुविशेषं जानच्‌ ] वस्तुकी विसीणैता को जाननेवाला है उस ज्ञानको [ जीर | 
हे जीव [अविचलं ] सराय विभोह॒विभ्रमसे रदित [मन्यख ] त जान । भावार्थ-- 
जो सामान्यको ग्रहण केर विशेष न जानै वह ददन दहै तथा जो वस्तुका विरोषवणन 
आकार जानि वह ज्ञान हे । यह दन ज्ञानका व्याख्यान किया । यपि यह व्यवहार 
सम्यश््ान शुद्धात्माकी भावनाके व्याख्यान समय मं योग्य नहीं है तोमी प्रथम अव- 
खमे प्रशंसा योग्य है एेसा भगवानने कहा है । क्योँकरि चष्ु चक्ष अवधिं केवरूके 
मेदसे दर्शनोपयोग चारतरहका होता है । उन चार भेदोमिं दूसरा भेद अच्चुदशेन मन 
सं्वधी निविकरप सव्यजीवोके दशनमोह चारि्रमोहके उपशम क्षयोपशम तथा क्षयके 
होनेषर ञद्ासमानुमूति रुचिरूप वीतराग सम्यक होता हे ओर श॒द्धासमानुमूतिमे खिर- 
ताखूप वीतराग चारित्र होता है उस समय पूर्वोक्त सत्ताके अवरोकनरूप मनप्वंधी 
निविकर्पदरोन निश्वयचारित्रके वलसे विकस्परदहित निज खुद्धात्मानुमूतिके ध्यानकर 
सहकारी कारण होता है । इसल्यि व्यवहारसम्यग्दरोन ओर व्यवहारसम्यग््ान भव्य- 
जीवके दी होता है ममन्यके सर्वथा नदी क्योंकि अभव्यजीव सुक्तिका पात्र नहीं है। 


१७४ रायच॑द्नैनश्चासमाखायाम्‌ । 


अथ प्रमभ्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स एवाभेदेन निजरादेतुभेण्यते 
इति दशेयतिः- 
दुक्खवि खुक्खु संतु जिय, णाणिडं क्षाणणिलीणु । 
कम्महे णिज्ञरहेड तड बुचह संगविहीणु ॥ १६२ ॥ 
दुःखमपि सुखं सहमानः जीव ज्ञानी ष्याननिठीनः । 
कर्मणः निर्जराहेतु; तपः उच्यते संगविदीनः ॥ १६२ ॥ 


दुक्खुषि इदि । दुक्खुबि सुक्खु संतु दुःखमपि सुखमपि समभावेन सहमानः 
सन्‌ जिय हे जीव । कोसौ कतौ । णाणिड वीतरागस्संबेदनन्नानी । किंविषिष्टः । 
ज्ञाणणिीणु वीतरागचिदानदैकाग्यध्याननिलीनो रतः स॒ एवाभेदेन कम्मं णिज्जरहेउ 
शभाञ्चुभक्मणो निओरादेवुरूच्यते न केवलं ध्यानपरिणतपुरुषो निजेरादेतुरुच्यते तड परद्र- 
व्येच्छानिरोधरूपवाह्याभ्यतरलक्षणं द्वादशविधं तपश्च । किंविरिष्टः स॒ तपोधनसत्त- 
पञ्च । संगविदीणु संगविदीनो बाह्याभ्यंतरपरिम्रहरदित इति । अत्राह प्रभाकर भटः | 
ध्यानेन निजैरा भणिता भवद्भिः उत्तमसंहननखेकामरचितानिरोधो ध्यानमिति भ्यानठ्षणं 


जो मुक्तिका पात्र होता है उसीके व्यवहार रलत्रयकी प्राप्ति होती है । व्यवहार रलत्रय दै 
वह परंपराय मेोक्षका कारण है ओर निश्वयरतत्रय साक्षात्‌ सुक्तिका कारण है एसा 
तात्ये इमा ॥ १६१ ॥ 

आगे परमध्यानम आढ ज्ञानी जीव सममावसे दुःख घुखको सहता इ अभेदन- 
यसे निजेराका कारण होता है ठेसा दिखाते ैः--[ जीव ] हे जीव [ज्ञानी ] बीतराग- 
लसंवेदनज्ञानी [ध्याननिरीनः ] आत्मध्यानमे रीन [दुःखं अपि सुखं ] दुःख भौर 
सको [ सहमानः | सममावेोसे सहता हुमा अभेद नयसे [ कर्मणो निर्जराहेतुः ] चभ 
शुम कमोकी निजेराका कारण दै ठेसा भगवानने [ उच्यते ] कहा है ओर [ संगवि- 
हीनः तपः | बाह्य आभ्यंतर परिग्रह रहित परद्रव्यकी इच्छाके निरोधद्प बाह्य अभ्य॑तर 
अनरनादि बारह प्रकारके तपरूप भी वह ज्ञानी है । भावा्थ- यहां प्रभाकर भने 
भश्च किया कि हे मभो आपने ध्याने निर्जरा कही वह्‌ ध्यान एकाम चित्तका निरोधरूप 
उत्तमसंहननवाके सुनिके होता है जहां उत्तमसंहननदी नहीं है वहां ध्यान किस तरहसे 
हो सुकृता है । उसका समाधान श्रीगुरु कहते है । उत्तमसेहननवाले सुनिके जो ध्यान 
का है वह टवं युणस्थानसे लेकर उपशम क्षपक प्रेणीवारके जो इङ्कध्यान होता दै 
उसकी जपेशषा कहा गया है । उप्मश्रेणी वज्ञनषमनाराच वञ्जनाराच नाराच इन तीन 
संहननबारोकर होती है उनके शु्कष्यानका पहला पाया है वे ग्यारवे गुणसथानसे नीचे 
अति हें ओर क्षपक भरणी पक वजनदृषमनारा्र संहननवारेके दी होती है बे माठ 


परमातमपरकाशः । १७५ 


उत्तमसंदननाभावि कथं ध्यानमिति । भगवानाह । उत्तमसंहनेन यद्धानं भणितं तदपूै- 
शणस्थानादिपूपगमक्षपकश्रेण्योयेत्‌ श्ुष्यानं तदपेक्षया भणितम्‌ अपूर्वगुणसानादधस्तन- 
गुणस्थानेषु धमेध्यानस निपेधकं न भवति । तथाचोक्तं तत्त्वालुशासने ध्यानग्रये । “4यतयु- 
नवैञ्चकायस्य ध्यानमिलयागमे वचः । श्रेण्योध्यानं भ्रतीलोक्तं॑तन्नाधस्तानिषेधकः । कं 
प्व । रागहेपाभावरक्षणं परमं यथास्यातरूपं खरूपे चरणं निश्चयचारित्रं भणति इदानी 
तदभवेन्यध्ारित्रमाचरयवु तपोधनाः । तथाचोक्तं तत्रेदं । “चरिताते न संयद्य यथाख्यातस्य 
संप्रति । तक्िमन्ये यथागक्तिमाचरतु तपखिनः” । पुनश्रोक्त श्रीकुंदजुंदाचायैदेवैः मोक्ष 
भाषेते । ““अजवि त्िरयणसुद्धा अप्पा श्राञण छदहि शदन्तं । रोर्यतियदेवत्तं तत्य चुदा 


[1 


गुणसाने क्षपक श्रेणी मांडते (प्रारंभ करते) हँ उनके आढ गुणखानमे शष्ठष्यानका 
परा पराया (मेद ) होता ह वह॒ जाठव नवभे दवे तथा दशवे बारे गुणखानमे 
सदी करते दँ ग्यारवेमे नहीं तथा बारर्वेम श्॒ङ्ृध्यानका दूसरा पाया होता है उसके प्रसा- 
दसे केवलक्ञान पाता है भौर उसी भवम मोक्ष को जाता है । इसल्यि उत्तमसहननका 
कथन श्ु्टष्यानकी अपेक्षा है । आठवें गुणखानसे नीचेके चौथेसे लेकर सात तक 
श्ृध्यान नहीं होता धरमध्यान दी है बह॒धर्मध्यान छो सहननवाोके दै म्रेणीके नीचे 
धर्म्यान ही है उसका निपेध किसी सहननमें नही है । एसा ही कथन तत्त्वानुशासन 
नामा ब्रंयमे कहा है “सुनः, इत्यादि । उसका अथ रे दै करि जो क्रकायके ही 
ध्यान होता है रेसा आगमम वचन का है वह दोनों भेणि्योमं शङ्कध्यान होनेकी 
अक्षा है ओर प्रेणीके नीचे जो धर्मध्यान है उसक्रा निपेष (न होना ) किसी संहनने 
नहीं कदय है यह निश्चयसे जानना । रागदवषके अमावरूप उ्छृष्ट॒यथार्यातखहप 
लपाचरण निश्चय चारित्र है वह इस समय ॒पंचमकार्म भरतक्षत्रमे नदी है इसलिये 
साधुजन अन्य चारित्रको जाचरण करौ । चारित्रके पांच मेद हैः सामायिक ठेदोपया- 
पना परिहार विद्युद्धि सूक्ष्मसापराय वथास्यति । उनम इस समय इस कषत्रम सामायिक 
छेदोपश्यापना ये दोही चारित्र होते दैः अन्य नहीं इसल्यि इनफो दी चरौ । तत्तानु- 
शासनम भी कहा है “चारितारो इत्यादि । इसका अथ पेसा है कर इस समय यथा- 
ल्यात चार्के आचरण करनेवारे मौजूद नदीं है तो क्या हआ जपनी शक्तिके 
अनुसार तपलीजन सामायिक छेदोपस्थापनाका सचरण करौ । फिर श्रीरंदकंदाचायेने 
मी मेोक्षपाहुमे देसा दी कदा है “मजनि” इत्यादि । उसका ताद्य यह है कि जव 
भी इस पंचमक।रम मन वचन कायकी छद्धतासे आताका ध्यान करके यद्व जीव ईद 
पदको पाता है अथवा लौकातिफदेव होता है भौर वहसे चुत होकर मनुष्य भव 
धारण करके मोक्षको पाता है । जथौद्‌ जो इस समय पके तीन संहनन तो नदीं दै 


१७६ राय्च॑द्रनेनशासमारायाम्‌ । 


णिव्छुदिं जति” । अयमच्र मावायेः । यथादित्रिकसंदननलश्रणवीतरागययास्यातचार- 
जाभावेषीदानीं ओषसंहमेनापि संसारखितिरेदकारणं परंपरया सुक्तिकारणे च धमध्यानमा- 
चरतीति ।॥ १६२ ॥ 

अथ सुखदुःखं सहमानः सन्‌ येन कारणेन समभावं करोति मुनिसेन कारणेन पुण्य 
पापदर्य संबर्देतुभेवतीति दशैेयति;ः-- 


विण्णिवि जेण सर्हतु खुणि, मणि समभाउ करेइ । 
पुण्णहं पाव तेण जिय, संवरदेड इवेह ।॥ १६६ ॥ 
द्रे अपि येन सहमानः सनिः मनसि समभावं करोति | 
पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संबरहेतुः भवति ॥ १६३ ॥ 
विष्णवि इदयादि । विण्णिवि दे अपि खंखदुःखे जेण येन कारणेन घरहतु सहमानः 
सन्‌ 1 कोसौ कतौ । गुणि खनिः स्संबेदनम्रयक्षजानी मणि अविधिममनसि समभाउ 
समभावं सहजछद्धज्ञानानेदैकरूपं रागदधेपमोहरहितं परिणामं कर्म॑तापन्ने करेद्‌ करोति 
परिणमति पुण्णहं पाव पुण्यख पापस्य संवंधी तेण तेन कारणेन निय दे जीव संवरः 
हेउ संबरहेतुः कारणं हेड्‌ भवतीति ! अयमत्र तात्प्याथैः । कर्मोद्यनान्‌ सुखदुःख 


परेतु अधेनाराच कीरुक खपारिका ये अगिके तीन है इन तीनोसे सामायिक्र छेदोपसा- 
पनाका आचरण करो तथा धर्मघ्याचको आचरो । धर्मध्यानका अभाव छं संहननं 
नहीं है शु्ध्यान पहलेके तीन संहननेमिं दी होता है उनमें भी पहल पाया (मेद) 
उपद्लम श्रेणीसंवंधी तीनों संहननोमे है चौर दूसरा तीसरा चौथा पाया प्रथमसंहननवाे 
हीके होता है ेसा नियम है 1 इसलिये अव शु्कध्यानके जभावमे भी दीन संहनन- 
वाक्ते इस धमष्यानको चरो । यह पर्मघ्यान परंपराय सुक्तिका मर्म है स॑सारकी 
खितिका छेदनेवाख है । जो कोई नालिक इस समय धर्मध्यानका जमाव मानते दँ 
वे श्रू बोरुनेवठे हँ इस समय धर्मध्यान है श्धष्यान नहीं है ॥ १६२ ॥ 

आगे जो ुनिराज घुखदुःखको सदते हुए समभाव रखते है अर्थाद्‌ घखमें तो हष 
नहीं करते ओर दुःखम खेद नहीं करते जिनके सुख दुःख दोनों हौ समान दै वे टी साधु 
पन्यक्म॑पापकमेके संवर ८ रोकने ) के कारण है आनिवाले कर्मोक्ो सेकते है देखा 
दिखलाते [येन ] जिस कारण [द्रे अपि सहमानः ] सुख दुख दोनोंकोदी 
सहता हमा [ सुनि; | खसंवेदतनप्रलयक्षक्ञानी [ मनसि ] निश्चित सन्ने [ समभावं ] सम- 
भ्वोको [करोति ] धारण करता है अथात्‌ रागद्वेषमोहरहित खाभानिक छद्धसानानंद 
सरूप परिणमन्‌ करता दै बिभाय रूप. नहीं परिणमता [ तेन ] इसी कारण [हे जीव ] 
हे जीव वह खनि [ घुण्यसख पापस संवरदेतुः ] सदहजमे दी ध्य भौर पाय इन दोनोकि 


परमत्मप्रकिः । १७७ 


जातेपि योसौ रागादिरहितमनसि वि्द्धज्ञानदनखभावनिजछद्धाससंवित्ति न यजति स 
पुरुप एवाभेदनयेन द्रन्यभावरूपपुण्यपापसंवरसख हेतुः कारणं भवतीति । । १६३ ॥ 


अय यातं कालं रागादिरहितपरिणामेन खञुद्धासमखरूपे तन्मयो भूत्वा तिष्ठति ताव॑तं 
काठ सेवरनिजरां करोतीति प्रतिपादयति,-- 


अत्थ जित्तिड काच्छ खुणि, अष्पसरूवि णिलीणु । 
संवरणिल्र जाणि तु, सयल्विअप्पविहीणु ॥ १६४ ॥ 
तिष्ठति या्व॑तं कारं निः आतस्खखूपे निटीनः । 
संबरनिर्जरां जानीहि तवं सकरुविकलपविहीनं ॥ १६४ ॥ 
अत्थ इयादि । अत्थई्‌ तिष्ठति । किंकृत्वा तिष्ठति । जित्तिड कालु याव॑तं कारं 
राप्य । क तिष्ठति । अप्पसखवि निजञद्धात्मखरूपे । कथंभूतः सन्‌ । णिलीणु निन्ध- 
येन लीनो द्रवीभूतो बीतरागनियानेदैकपरमसमरसीभावेन परिणतः हे प्रभाकर इत्थ॑भूत्‌- 
परिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेदेन संबरणिजर जाणि तुह संबरनिजैराश्वरूपं जानीहि 
त्वं । पुनरपि कथंभूतं । सयरुवियप्पविहीणु सककविकस्पदीनं ख्यातिपूजालाभप्रथति- 
विकर्पजाखावलीरहितमिति । अत्र विशेपन्याख्यानं यदेव पूर्वसूत्रहयभणितं तदेव 
ज्ञातज्यं । कस्मात्‌ । तसैव निजरासंबरन्याख्यानस्योपसंहारोयमियमिप्रायः ॥ १६४ ॥ 
एवं मोक्षमोक्षमागगमोक्षफखादिग्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारोक्तसूत्रा्ठकेनामेद्रलत्रयव्याख्या- 





संवरका कारण [ भवति † होता है । भावाथे--कर्मके उदयसे यख दुःख उत्प होने- 
परभीजो मुनीश्वर रागादिरदितमनमे शुद्ध ज्ञान दरोनखरूप अपने निज शुद्धखरूपको 
नही छोडतादहे वही पुरुष अभेदनयकर द्रव्य भावरूप पुण्य पापके संधरका कारण है ॥१६३॥ 


जगे जिस समय जित्तने कार तक रागादिः रहित परिणामोँकर निज शुद्धातखसूपमं 
तन्मय हुमा ठदह्रता है तव तक सवर भौर नि्जराको करता है एेसा कहते दैः--[निः] 
सुनिराज [ यावत कारं ] जब तक [आत्मखसूपे निटीनः | आत्खरूपम टीन हमा 
[ तिष्ठति ] रहता दै अथात्‌ वीतराग नित्यानंद परम समरसीमावकर्‌ परिणमता हभ 
जपने खमभावमें तद्टीन होता हे, उस समय हे प्रभाकर मड [ त्वं | त [ सकरविकस्यः- 
विहीनं ] समस विकल्यसमूहोंसे रहित अर्थात्‌ ख्याति ( अपनी बडाई ) पूजा ( अनी 
भरतिष्ठा  छमको आदि देकर विकल्पोसे रदित उस इनिको [ संबरनिभरां | संवर 
निर्जरा खूप [ जानीहि ] जान । यहापर भावार्थरूपर॒विरोष व्याख्यान जोकि पठे 
दो सूर्मि का था वही जानो । इस प्रकार सवर निजेराका व्याख्यान सक्षेपखूप कहा 
गया है ॥ १६४ ॥ इस तरह मोक्ष मोक्षमार्गं ओर भेोक्षफकका निरूपण करनेवाले दूसरे 

२३ 


१७८ रायच॑द्रजेनशसखमारायाप्‌ । 


नञुख्यतेन खलं समाप्तं !, अत॒ उष्म चतुदै्सूत्रपर्यतं परमोपशसभावसुख्यत्वेन 
व्याख्यानं करोति । 


तथाहि- 
कम्म पुरक्िड सो खव, अदिणव पेरु ण देह । 
सगु खएविणु जो सयक, उवसम माड करोड ॥ १३५ ॥ 
कर्म पुरां स क्षपयति अभिनवं प्रवेशं न ददाति । 
संगं युक्त्वा यः सकर उपरशमभावं करोति !॥ १६५ ॥ 


कम्यु इयादि । कृप पुरक्विड कमे पुराछृतं सो खवई स एव वीतरागससंबेदनत- 
च्वज्ञानी क्षपयति । पुनरपि किं करोति ¦! अहिणव पेसु ण दे्‌ अभिनव कमं भवेद 
न ददाति । स कः ! सुगु युएविणु जो सय संगं बाद्यभ्यंतरपसिििदं मुक्त्वा यः कता 
समस्तं । प्याक्कि करोति । उबसमभाउ करेइ जीवितमरणराभाराभसुखदुःखादिसम- 
ताभावछक्चषणससभावं करोति । तयथा । स एव पुरान्तकं क्षपयति नवतरं संब्रणोति य 
एव वाद्याभ्यंतरपसििहं सत्ता समैदास्ं परित्वा च शाख्रफरुभूतं वीतरागपरमानेदकलुख- 
रसास्वादरूपं समभावं करोतीति भावाथैः । तथा चोक्तं । ““साम्यसेवादराद्भान्यं किमन्ये- 
थविस्तरेः ! परक्रियासात्रमेवेदं बाड्छयं विश्वमख हि” !! १६५ ॥। 


महाधिकारमे आठ दोहा सूत्रौसे अभेद्रलत्रयके व्याख्यानकीं मुख्यतासे अतर्क 
पूरा इजा । 


आगे चौदह दोह्य तकं परम उपरम भावकी युख्यतासे व्याख्यान करते हैः-- 
[स एव ] कदी वीतराग खसंवेदन ज्ञानी [ पुराङृतं कमे ] पूर्वं उपाजित कर्मोको [ क्षप्‌- 
यति ] क्षय करता है ओर [अभिनव ] नवे कको [भ्रवेशं ] भवेद [न ददाति ] 
नहीं होने देता [यः ] जो कि [ स॒कृरं ] सव [ संगं | वाद्य अभ्यंतर परिहको [युक््बा] 
छोडकर [ उपशमभावं | परम शांत भावको [करोति ] करता है अथौत्‌ जीवन मरण 
खम जरम खुल दुःख शु मित्र वृण कंचन इत्यादि चस्तु्ोमे एकसा परिणाम रखता 
हे । भावाथे- जो उनिराज सकर परिरहको छोडकर सव॒ शाखोका रहस्य जानके 
वीतराग परमानंद सुखरसका आलादी हुआ सममाव करता है वदी साधु पूरके कर्मोका 
क्षय करता हे ओर नवीन कर्मोको रोक्ता है । ठेसा हौ कथन पञ्मनंदि पचीसी्े मी 
कहा है 1 ^साम्यमेव'? इत्यादि ! इसका तास्थ यह दै कि आद्रसे सममावको दी धारण 
करना चाद्ये अन्य अरंथके वि्तारोसे क्या, समसत पंथ तथा सकर द्वाद्ांग इस सममा- 
वर्प सू्तकी ही रीका है ॥ १६५ ॥ 


परमातमपरकारः । १७९ 


अथ यः समभावं करोति तस्यैव निश्धयेन सस्यग्दरीनज्ञानचासिराणि नान्यस्येति 
दशंयति,- 
दंसणु णाणु चरित्तु तख जो समभा करेह । 
यरद एवि अत्थि णवि, जिणवर्‌ ए भणेह ॥ १६६ ॥ 
दनं ज्ञानं चारित्रं तख यः समभावं करोति । 
इतरस्य एकमपि अस्ति नैव जिनवरः एवं भणति ॥ १६६ ॥ 


दंसणु इदयादि । दंसणु णाणु चरित्त॒ सम्यग्दशेनज्ञानचरितरत्रयं तसु निश्चयनयेन 
तयेव भवति । कख । जो समभा करेह यः कतौ समभावं करोति इयर इतरस्य 
सममावरदितस्य एक्ुवि अस्थि णवि रतन्रयमध्ये नास्येकमपि जिणवरु एड भणेद्‌ 
जिनवसो वीतरागः सर्वज्ञ एवं भणतीति । तथाहि । निश्वयनयेन निजघयुद्धात्मेवोपादेय 
इति रुचिरूपं सम्यग्दौनं तस्यैव निजश्द्धात्मसंवित्तिसञुतन्नवीतरागपरमानेदमधुररसास्वा- 
दोयमात्मा निर॑तराक्करत्नोत्पादकल्वात्‌ कटुकरसास्ादाः कामक्रोधादय इति भेदज्ञानं तस्यैव 
भवति खरूपे चरणं चारित्रमिति वीतरागचारित्रं तस्यैव भवति । तस्य कस्य । वीतराग- 
निर्विकर्पपरमसामायिकभावनालुकूलं निर्दोषिपरमात्मसम्यक्शरद्धानज्ञानाचुचरणरूपं यः 
समभावं करोतीति भावाथैः ॥ १६६ ॥ 

अथ यदा ज्ञानी जीव उपदाम्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकषायसंगतः पुनर+ 
संयतो भवतीति निखिनोति,-- 


आगे जो जीव समभावको करता है उसीके निश्यसे सम्यग्दरोेन सम्यग्नान सम्यक्‌ 
चारित्र होते दै अन्यके नही रेसा दिखलते हैः--[ दीनं ज्ञानं चारित्र ] सम्धग्दशेन 
जान चारित्र [ तख ] उसीके निश्वयसे होते है [यः] जो यति [ समभावं | सममाव 
[ करोति ] करता दै [ इतरस्य ] दूसरे सममाव रदित जीवके [ एकं अपि ] तीन रलोमिसे 
एक भी [नैव असि | नही है [एवं | इस प्रकार [ जिनवरः] जिनेन्द्रदेव [ भणति | 
कृहते है । भावार्थ-- निश्चय नयते निजछद्धा्मा दी उपादेय हे ेसी रचिरूप सम्य- 
दकेन उस सममावके धारकके होता दै । ओर निजछद्धासाकी भावनासे उत्पन्न इजा 
जो वीतराग परमानंद मधुररसका आखाद्‌ उस खरूप जसा है तथा हमेशा जाकुलताके 
उपजाने वाके काम करोधादिक दै वे महा कडकरसरूप ज्यत विरस हैः ेसा जानना वहं 
सम्यश्ञान ओर खरूपके आचरणरूपर वीतराग चारित्र भी उसी समभावके धारण करने- 
यल्क ही होता है जो खनीश्वर वीतराग निर्वकट्प परम सामायिक्र मावकी भावनाके 
अनद्रू (सन्मुख) निर्दोष परमाल(कि यथाथ श्द्धान यथाथ ज्ञान ओर खरूपका यथार्थं 
आचरणरूप अखंड भाव धारण करता है उसीके परमसमाधिकी सिद्धि होती है ॥ १६६॥ 





१८० रायच॑द्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


जाव णाणिं उवसमरहं, ताम संजड ोद । 
, होड कसायं वसिगयछ, जीड असंजटु सोह ॥ १९६७ ॥ 
यदा ज्ञानी उपशम्यति तदा सयतो भवति । 
मवति केपायानां वरंगतः जीवः; अस्यतः स एव ॥ १६७ ॥ 
जाई इयादि । जांवड यदा कले णाणिड जानी जीवः उवसमह्‌ उपयास्यति 
तामहं तदा काठ संजदु होड संयतो भवति। होड भवति कसायं वसिगयड कपायवदा- 
गतः जीड जीवः । कथ॑मूतो भवति । असंजदु असंयतः । कोसौ । सोद स एव पूरवोक्त- 
जीव इति 1 अयसन्न भावार्थः । अनाङुखत्वलक्षणसख खलद्धात्मभावनोत्थपारमार्थिकयुख- 
स्यालुङूरुपरमोपसमो यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवति तष्धिपरीतं परमात्माङ्टलो- 
त्पादककामक्रोधादौ परिणतः पुनरसंयतो भवतीति ! तथा चोक्तं । ““अक्रसाच॑तु चरितं 
कसायवसगद्‌ असंजदो दोदि । उपसमई्‌ जम्हि काटे तक्छटे संजदो टोदि” ॥ १६७ ॥ 
अथ येन कषाया भवंति मनसि तं मोहं यजेति प्रतिपादयति;ः- 
जेण कसाय दवंति मणि, सो जिय भिदि मोह 1 
मोहकसाथविवन्नियडउ, पर पावि समवो । १६८ ॥ 
येन कषाया भर्वति मनसि तं जीव मुंच मोहम्‌ । 
मोहकषायविवजितः परं प्रामोषि समबोधम्‌ 1 १६८ ॥ 





आगे एेसा कहते हँ कि जिस समय ज्ञानी जीव गात भावको धारण करता हे उसी 
समय सयमी होता हे तथा जव क्रोधादि कषायके वश होता हे तव असंयमी दोता 
हेः-[ यदा ] जिससमय [ ज्ञानी जीवः ] ज्ञानी जीव [ उयज्ञाम्यति } शांत भावको 
माप होता है [ तद्‌ ] उस समय [ संयतः भवति ] सेयमी होता हे जीर [ का- 
याणां | क्रोधादि कषा्योके [ वं गतः | धीन हुमा [स एव ] वदी जीव 
[ असंयतः ] सयमी |[ भवति ] दता है । भावार्थ--जाकुरुता रहित निज 
छद्धासमाकी मावनासे उन्न हुए निविकरप ( असी ) सुखका कारण जो प्रमरांतभाव 
उस्म जिससमय ज्ञानी ठहरता है उसी समय संयमी कहलाता है ओर आतल्ममावनासे 
उरटे परमभाङ्कुकुताके उपजानेवाठे काम क्रोधादिक अयुद्ध मावोमे परिणमता इ 
जीव असंयमी होता है इसमे कुछ सदेह नहीं है । एेसा दूसरी जगह मी का है । 
“जकसारय'› इत्यादि । अथोत्‌ कषायका जो जभाष है वही चारित्र है इसल्यि कषायके 
साधीन हुमा जीव॒ असंयमी होता है ओर जव कपा्योको शांत करता है तव संयमी 
कहराता हे ॥ १६७ ॥ 


मागे जिस मोहसे मनमे काये होतीं है उस मोहको तू छोड दसा बैन करते 


परमात्मप्रकाश्चः । १८९१ 


जेण इत्यादि मेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन वा । किं भवति। कसाय 
हेषंति फोधादिकपाया भवंति । क भव॑ति । मणे मनसि सो तं जिय हे जीव मि्ठि 
संच । कं । तें पूेक्तं मोह मोदं मोहनिमित्तपदार्थ चेति । पश्चात्‌ किं रमसे लं । मोह 
कसायविवज्नियउ मोदकपायनिव्ितः सन्‌ पर नियमेन पावहि भाभोसि । क कमैता- 
पर्नं । समवोहु समवोधं रागेपरहितं ज्ञानमिति । तथाहि । निर्मोहनिजशुद्धातमध्याेन 
निर्मोदखयुद्धातमतत्त विपरीतं हे जीव मोदं संच, येन मोदेन मोहनिमित्तवस्तुना वा निष्क- 
पायपरमात्मतत्तविनारकाः कोधादिकपाया भवंति पश्वान्मोहकषायामावे सति रागरहितं 
वियद्धज्ञानं कमस त्वमियभिप्रायः । तथा चोक्तं । “तं बतुं सुत्तव्यं ज॑ पडि उपज 
कसायग्गी । तं बत्थुं सदधियजो जघ्युवसम्मो कसाया्णं" ॥ १६८ ॥ 

अथ देयोपादेयतत्तवं ज्ञात्वा परमोपशमे त्वा येषां ज्ञानिनां खद्धात्मनिरतिस्त एव 
खखिन इति कथयति,-- 


तत्तातन्तु खणवि मणि, जे धक्षा समभावि। 

ते पर दिया इत्थु जगि, जहं रह अप्पसहावि ॥ १६९ ॥ 
तत्तवातत्त्वं मत्वा मनसि ये सिता सममवे । 
ते परं सुखिनः अत्र जगति येषा रतिः आत्मखभावे ॥ १६९ ॥ 


हैः-[ हे जीम्‌ ] हे जीव | येन ] जिस मोहसे अथवा मोहके उत्पन्न करनेवाटी 
वस्तसे [ मनसि ] मनम [ कषायाः ] कषाय [ भवंति ] होवै [ तं मोदं ] उस 
मोदको अथवा मोहनिमिक पदाथको [ यंच | छोड़ [ मोहकपायविवृजितः | फिर 
मोहको छोडनेसे मोह कषाय रहित हु तु [ प्रं | नियमसे [ समबोधं ] रागदरेष 
रहित ज्ञानको [ प्रासोपि ] पावेगा । भावा्थ-- निह निज ुद्धातमाके ध्यानसे निर्मोह 
निजञुद्धात्मतत्त्वसे निपरीत मोहको हे जीव छोड | जिस मोहसे अथवा मोहकरनेवाले 
पदा्थेसे कषायरहित परमात्मतत्त्व रूप ज्ञानानंद खमावके निनाश्चक क्रोधादि कषय होते 
है इन्दीसे ससार है, इसल्यि मोहकषायके अभाव होनेपर ही रागादि रहित निर्मल 
ज्ञानको तू पासकेगा । एेसा दूसरी जगह मी कहा है । “तं व्यु" इत्यादि । मथोत्‌ वह 
वस्तु मन वचन कायसे छोडनी चादिये कि जिससे कषायरूपी भम्नि उन्न हो तथा 
उस वसुको अंगीकार करना चाहिये जिससे कषाये शांत हां । ताप्य यह है कि 
विषयादिक सव सामभरी ओर मिथ्यादृष्टि पापिर्योका सग सब तरहसे मोद कषायको 
उपजाति है इससे ही मनम कषायरूपी थमि दहकती रहती है । वह सवभकार छोडना 
चाहिये जर सत्सगति तथा शभ सामगी ( कारण ) कषायोंकों उपशचमाती हे कषायद्पी 
जभिको बुद्चाती है, इसस्यि उस सगति वगेरः को जंगीकार करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


१८२ रायच॑द्रनेनशासमालायाम्‌ । 


तत्तातत्त॒ इत्यादि । तत्तातन्त॒ युणेवि अंतस्तत्वं बहिस्तत्त्वं मत्वा । क । भरणि मनसि 
जे ये केचन वीतरागखसंवेदनम्रयक्षज्ञानिनः थक्ता सिता ! क । समभावि परमोपकमप- 
रिणामे ते पर त एवे सुदहिया सुखिनः एस्थु जगि अत्र जगति । फ ते । जह रह येषां 
रतिः । क । अष्पसृहावि खकीयञ्ुद्धात्मस्रभवे इति । तथाहि । यद्यपि व्यवदहारेणानादि- 
वधनबद्धस्िष्ठति तथापि शुदधनिश्चयेन म्रकृतिथिलयजुभागप्रदेदरवंधरषहितं, यद्यप्यञुद्धनिश्चयेन 
प्रकृतञ्युभाञ्युभकर्मफलभोक्ता तथापि श्ुद्धद्रन्यार्थिकनयेन निजछुद्धात्मतन्त्वभावनोत्थवीतरा- 
गपस्मानदैकलुखागृतभोक्ता, यद्यपि व्यवहारेण कर्श्षयानंतरं मोष्टभाजनं भवति तथापि 
छद्धपरिणामिकपरममावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन सदा मुक्तं एव, यद्यपि व्यवहरे्गद्रिय- 
जनितज्नानद्रोनसहितं तथापि निश्चयनयेन सकरुविमख्केवलक्ञानददीनखभावं, यद्यपि 
व्यवहारेण खोपात्तदेहमात्रं तथापि निश्चयेन कोकाकाशम्रमितासंख्येयपरदेदं, यद्यपि न्यव- 
दारेणोपसंहारबिस्तारसदितं तथापि स॒क्तावसायामुपसंहारविस्ताररहितं चरमरारीरपरमाणप्र- 
देशं, यद्यपि पयायोर्थकनयेनोत्पादन्ययघ्रीव्ययुक्तं तथापि द्रव्यार्थिकनयेन नियटंकोकीणैञा- 


आगे हेयोपादेय तत्को जानकर परमा भावम खित होक जिनके निःकषायमाव 
इभा ओर निजञ्द्धात्मामे जिनकी ढीनता हुई॑वेही ज्ञानी परमुखी है रेसा कथन 
करते ः--[ ये | जो कोई वीतरागखसवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव [ तच्लात्छं | आराधने 
योग्य निजपदाथे ओर त्यागने योग्य रागादि सकल निभावोकनो मनसि ] मनम 
[ मत्वा ] जानकर [ समभावे खिताः ] शांत मावे तिष्ठते दैः ओर [ येषां रतिः | 
जिनकी रुगन [ आतमख्लमावे ] निज शुद्धासखमावमे हुदैहे [ते प्रं] वेदी जीव 
| अत्र जगति | इ संसारम [ सुखिनः ] खली दै । भावाथ -- यदपि यह यासा 
व्यवहार नयकर्‌ अनादिकारसे कमैवंधनकर बंधा है तमी ञुदधनिश्वयनयकर परति खिति 
जनुमाग भदेश्च--इन चार तरहके बंधनोंसे रदित है, यचपि अशुद्धनिश्रयनयसे अपने 
उपाजेनरिये शुम अ्युभकमेकि फलका भोक्ता है वौभी छद्धदव्यार्थक नयसे निज्यद्धास- 
तत्को भावनासे उन्न इए वीतराग परमानंद घुखरूप अमृतका दी भोगनेवासा दै, 
यथपि व्यवहारनयसे कर्मके क्षय होने वाद मोक्षका प्रत्र है तौमी शुद्ध पारिणामिक 
परमभावग्ाहक शद्ध द्व्यारथिकनयसे सदा मुक्त ही दै, यपि व्यवहार नयकर इद्िय- 
जनित मति आदि शयोपशमिक ज्ञान तथा च्च आदि दैन सित है तौभी निश्वयनयतसे 
सकरविमर केवरन्ञान ओौर॒केबरुद्न खभाववारा है, यद्यपि व्यवहार नयकर यह 
जीव नामकर्मसे प्राप्त देह भमाण है तमी निश्चयनयसे लोकाकाश्च प्रमाण असख्यात 
भदेशी हे, यचपि व्यवहारनयसे ्रदेशोके संकोच विसार सहित है तोभी सिद्ध भवखामें 
सकोचविसतरत चरम शरीर ममाण प्देश्वाख है, ओर यचपरि पयीयाथिकनयसे उत्पाद 
व्यय भव्यकर सहित है तभी द्रवयाधथिकनयकर ठंकोक्तीणं ज्ञानके अखंड खभावसे श्रव 


परमात्मप्रकङिः । १८३ 


यकेकसवभावं निजद्धासद्रवयं पूर्व ज्ञत्वा तद्विलक्षणं परद्रव्यं च निधिल पश्चात्‌ समसमि- 
श्या्वरागादिविकस्पलयागेन वीतरागचिदानेदैकस्वभावे ख्युद्धासतच्वे थे रतास्थेव धन्या 
इति भावाथैः । तथा चोक्तं परमासतत्त्वरुक्षणे श्रीपूज्यपादसवामिमिः । ““भस्यासाना- 
ठिवद्धः सखकृतजफलयुक्‌ तत््षयान्मोक्षभागी जाता द्रष्टा सख्देहमममितिरुपरामादारनिस्तार- 
धमो । प्रोग्योतपत्तिज्ययात्मा ख्गुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः” ॥ १६९ ॥ 

अथ योसामेबोपरामभावं करोति तस्य निंदाद्रारेण स्तुतिं त्रिकठेन कथयति,-- 


विण्णिवि दोस वंति तस, जो समभाङ करेई । 
वंध जि णिद्णडइ अप्पणड, अणु जख गरिल्छु करें ॥ १७० ॥ 
द्रौ अपि ठोपौ भवतः तख यः सममावं करोति । 
वंधं एव निहति आत्मीयं पुनः जगत्‌ गहिठं करोति ॥ १७० ॥ 
विण्णिवि यादि । चिण्णिविं द्वावपि । द्वौ कौ । दोस दोपौ हवति भवतः तसु 
तम्य तपोधनस्य जो समभा करेह्‌ यः समभावं करोति रागहेपलयागं करोति । तौ दोषौ 
वधु जि णिहणड्‌ वधमेव निहंति । कर्थभूतं वधं । अप्पणड आत्मीयं अणु पुनः जग 
जगत प्राणिगणं गहि करद गदिरं पिद्ाचसमानं विकटं करोति । अयमत्र भावाः । 


ही है । इस तरह पहरे निजगुद्धासद्रव्यको अच्छीतरह जानकर ओर आतखखूपसे 
विपरीत पुद्रखादि परद्व्योको भी अच्छी तरह निश्चय करके अथत्‌ आप प्रका निश्चय 
करके वाद्म समस्त मिथ्यात्वरागादि विकल्पोको छोडकर वीतराग वचिदानंद खभाव 
य॒द्धात्मतत््मे जो ठीन हुए हैँ वे दी धन्य हैँ ] रसा दी कथन परमात्मतत्त्वके रक्षणे 
श्रीपूज्यपादखामीने कहा है “नामाव इत्यादि । अथात्‌ यह स्मा व्यवहार नयकर 
अनादिका वंधा हु है भौर अपने कयि हुए कर्मके फलका भोक्ता है, उन क्कि 
षयते मेोक्षपदका भोक्ता है, ज्ञाता है, देखनेवाला है, अपनी देहके भमाण है, ससार 
अवसाम प्रदेशोके सकोच विस्तारको धारण करता है, उत्पाद व्यय भव्य सहित है ओर 
अपने गुण पयौय सहित है । इस प्रकार आत्मके जाननेसे ही साध्यकी सिद्धि है दूसरी 
तरह नहीं है ॥ १६९ ॥ 

आगे जो सयमी परम्ांत भावक ही कती है उसकी दा द्वारा स्वति तीनगाथासे 
करते है;ः-[ यः ] जो साधु [ समभावं ] रागढेषके व्यागरूप समभावको [ करोति | 
करता है [ तस्य † उस तपोषनके [ दवौ अपि दोपौ ] दो दोष [ भवतः ] होते दै! 
[ आत्मीयं बंधं एव मिह॑ति ] एक तो अपने वंधको नष्ट करता है [ पुनः | दूसरे 
[ जगत्‌ गिं करति ] जगत्के प्राणियोको वावा वना दता है । भावाथे--यह 


१ यद श्लोक अपूणं है भापामे (नामाव आदि छिखा दै । 





१८४ रायच॑द्रनेनराक्षमाखयाम्‌ । 


समरब्देनात्नाभेदनयेन रागादिरहित आत्मा भण्यते तेन कारणेन योरौ समं करोति वीत- 
रागचिदानदैकखभावं निजात्मानं परिणमति तस्य दोषटयं भवति । कथमिति चेत्‌ 1 पराक्ृ- 
तभाषया वंधुरब्देन ज्ञानावरणादिवंधा भण्यते गोत्रं च येन कारणनोपक्चमख्भावेन परमा- 
त्मसखरूपेण परिणतः सन्‌ ज्ञानावरणादिकर्सवंधं नर्दति तेन कारणेन स्तवनं भवति अथवा 
येन कारणेन बधुखब्देन गोत्रमपि भण्यते तेन क्रारणेन वंधुघाती रोकम्यवहारभायया 
निंदापि भवतीति । तथा चोक्तं । ोकन्यवदहारे ज्ञानिनां छोकः पिशाचो भवति लोकस्या- 
ज्ञानिजनस ज्ञानी पिशाच इति ॥ १७० ॥ 
अथ;-- 


अण्णु जि दोस दवेह तस, जो समभाउ करेह । 
स्तवि मिद्धिवि अप्पणड, परह णिलीणु वेह ॥ १७१ ॥ 
अन्यः अपि दोषो मवति तस्य यः सममावं करोति । 
रान्ुमपि मुंचति आत्मीयं परस निटीनः भवति ॥ १७१ ॥ 
अण्णु जि इलयादि । अण्णु जिं न केवलं पूर्वोक्त अन्योपि दोस दोपः हेद्‌ भवति तपु 
तस्य तपोधनस्य । यः कि करोति । जो समभार करेह यः कतो समभावं करोति । पुन- 
रपि क करोति । स॒ततुवि मिद्धिवि शचरुमपि अंचति । कथंभूतं ग्रु । अप्पणड आत्मीयं । 
पुनश्च कं करोति । परह्‌ णिङीणु हवे परस्यापि लीन आधीनो भवति इति । अयमत्र 


निदाद्वारा स्तुति है । प्राङृत माषाम वंघु शब्दसे ज्ञानावरणादि कर्म वंध ॒भी छया जाता 
हे तथा माईैको भी कहते ह । यापर बंधु हत्या निय है इससे एक तो वधु हत्याका 
दोष आया तथा दूसरा दोष यदह द्ेकिजो कोई इनका उपदेश सुनता है वह वस 
जभूषणका त्यागक्रर नम दिर्गेवर ह्योजाता है । कपडे उतार कर नंगा दहोजाना उसे 
रोग गहला कहते है । ये दोनों लोकव्यवहारे दोष हैँ सो शब्दके अरथसे एेसे ऊपरसे 
निकले हँ । परंत॒ दूसरे जथ मे कोई दोष नहीं है सतुति ही हे । क्योकि कर्मव॑ध नाञ्च 
करने दी योग्य हे तथा जो सममावका धारक है वह प नय दिगंवर होजाता है ओर 
जन्यको दि्ग॑बर कर देता है सो मूढ लोक निदा करते ह । यह दोष नही दहै गुण दी है। 
मूढ रोकोकि जानने ज्ञानी जन वाये है ओर ज्ञानियोके जाननेमे जगतके जन वाव 
है । क्योकि ज्ञानी जगतसे बिसुख दै तथा जगत्‌ ज्ञानियोसे विसुख है ॥ १७० ॥ 

जागे समभावके धारक सुनिकी फिर भी निदा खति करते दैः-[ यः ] जो 
| समभावं ] समभावको [ करोति ] करता है [ तस ] उस तपोधनके [ अन्य अपि 
दोषः ] दूरा भी दोष [ भवति ] है । क्योकि [ परख निलीनः ] परे भाधीन 
भवति | हेता है ओर [ आत्मीयं अपि ] अपने आधीन भी [ श्चत्ं ] शुको 


परमात्मप्रफाशः १८५ 


भावाथैः । यो रागादिरहितस्य समभावलक्षणस्य निजपरमात्मनो भावनां करोति स पुरुषः 
शवुराब्द्वाच्यं ज्ञानावरणादिकमेरूपं निश्वयशत्रं मुंचति परराव्दवाच्यं परमासानमाभ्यति 
च तेन कारणेन तख स्तुतिमैवति । अथवा यथा ोकन्यवहारेण व॑धनबद्ध निजश सुक्तवा 
कोपि केनापि कारणेन तस्यैव परशब्द्वाच्यस्य शत्रोराधीनो भवति तेन कारणेन स निदां 
ऊभते तथा शब्दृच्छरेन तपोधंनोपीति ॥ १७१ ॥ 

अथ,-- 


अण्णु जि दोखु दवेह तस, जो समभा करइ । 
वियल्टु इवेविणु इक्षख्ड, उप्परि जगहं चडेइ ॥ १७२ ॥ 
अन्यः अपि दोषः भवति ततस्य यः समभावं करोति । 
विकरः भूत्वा एकाकी उपरि जगतः चरिति ॥ १७२ ॥ 


अण्णु जि इयादि । अण्णु जि न केवलं पूर्व्तन्योपि दोस दोषः हह मवति तसु 
तस्य तपखिनः ! यः किं करोति ¦ जो समभाउ करे यः कतौ समभावं करोति ! पुन- 
रपि किं करोति। वियु हबेबिणु विकलः कररहितः शरीररहितो भूत्वा इकषलड एकाकी 
पश्चात्‌ उप्परि जगह चडेइ उपरितनभागे जगतो रोकस्यारोहणं करोतीति । अयमघ्ना- 
भिप्रायः ! यः तपसी रागादिविकरपरदितस्य परमोपगमरूपस्य निजञ्द्धात्मनो भावनां 
करोति सकल्गव्दवाच्यं गरीर युक्त्वा छोकस्योपरि तिष्ठति तेन कारणेन स्तुतिं रभते 


[ रुचति ] छोड़ देता दे। भावाथं--नो तपोधन धनधान्यादिका राग त्यागकर प्रम शातं- 
मावको आदरता है राजा रंकको समान जानता है उसके दोष कभी नही होसकता । सदा 
सतततिके योग्य है तोभी शब्दकी योजनासे निंदा द्वारा स्वति कीगदै ह । वह इस ॒तरहसे 
है कि शक्र॒ शब्दसे के गये जो ज्ञानावरणादि कर्मश उनको छोडकर पर शब्दसे कें 
गये परमात्माका आश्रय करता है । इसमे निदा क्या हुई वर्क स्ति दी हुई । प्रव 
लोकं व्यवहारमे अपने आधीन शक्चुको छोडकर किसी कारणसे पर शब्दसे कदेगये 
दके आधीन आप होता है इसल्यि कोकिकनिंदा हुदै बह राब्दके छसे निंदा सति 
कग । यहां शब्दका केष होना रूप अरंकार कहा गया है ॥ १७१ ॥ 

आगे समद््िकी फिर भी निदास्ति करते दैः-[ यः | जो तपसी महामुनि 
[ समभावं ] समभावको [ करोति ] करता है [ तख | उसके [ अन्यः अपि | 
दूसरा भी [ दोपः ] दोष [ भवति ] होता दै जोकि [ विकरः भूत्वा | शरीर रित 
होके अथवा बुधि घन वरःसे अष्ट होकर [एकाकी] अकेा [ जगतः उपरि | लोकके 
शिखर प्र शथवा सवके उपर [ चटिति ] चता है । भावाथे--जो तपसी रागादि 
रहित परम उपम भावरूप निजञद्धास्माकी सावना करता है उसकी शब्दके छकते तो 
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१८६ रायच॑द्रजेनशाखमारयाम्‌ । 


अथवा यथा कोपि छोकंम्ये वित्तविकटो भूतः सन्‌ निंदां कमते तथा ॒शब्दछलेन तपो- 
धनोपीति ॥ १७२ ॥ 
अथ खरसंख्याबा्यं प्रक्षेपकं कथयति,- 


जा णिसि सथयछहं देदियर्द, जोग्गिड तंहि जग्गड । 

जिं पुणु जग्गइ सथल जथ, सा णिसि भणिवि सवेह ॥ १७२ ॥ 
या निरा सककानां देहिनां योगी तसां जागतिं । 
यत्र पुनः जागत सकलं जगत्‌ तां निशां मत्वा खपिति ॥ १७६ ॥ 


जा णिसि इयादि । जां णिसि या बीतरागपर्मानदैकसहज्ुद्धात्मावस्था मिथ्यात्वरा- 
शा्ैधकारावरुठिता सती राच्रिः प्रतिभाति । केषां । सथर देहियहं सकरानां खञ्ु- 
दवात्मसंवित्तिरहितानां दे्िनां जओग्गिड तहं जग्गेड परमयोगी वीतरागनिर्विकेरपस्संबे- 
दनज्ञानरतप्रदीपप्रकाशेन मिथ्यासरागादि विकस्पजालाधकारमंपसाये स तस्यां द॒ अद्ध 
त्मना जागरं जहिं पुणु जग्गई सयद्ं जगु यत्र पुनः छभा्छभमनोवांक्रायपरिणामन्या- 
धारे परमात्मतत्त्वभावनापराड्युखः सन्‌ जगल्ञागतिं खद्द्धारमपरिज्ञानरहितः सकलो 


निदा है कि विकर अर्थात्‌ बुद्धि वैरःसे भ्रष्ट होकर रोक अर्थात्‌ केोगोँके उप्र चढता 
है ! यह कोकनिदा इई ! ठेकिन असङ्मे एेसा अथं है कि विकर जथौत्‌ शरीरसे रहित 
होकर तीन रोकके रिखर ८ मोक्ष ) पर विराजमान हो जाता है । यह सतुति दी दै । 


क्योकि जो अर्न॑त सिद्ध हुए तथा हगे वे शरीर रदित निराकार हके जगतके रशिखरपर, 
विराजे ॥ १७२ ॥ 


आगे खरसंस्याक्ते सिवाय क्षेपक दोहा कहते दैः--[ था ] जो | सकलानां 
देहिनां ] सव संसारी जीवोंकी [ निक्चा ] रात है [ तस्यां ] उस रातिम [ योभी ] 
धरम तपखी [ जागतं ] जागता है [ पुनः ] ओर [ यत्र ] जिसमे [ सकरं जगत्‌ | 
सब सैसारी जोव | जार्भतिं ] जाग रहे ह [ तां ] उस वश्ाको [ निशां मत्वा ] योगी 
रात मानकेर [ खपिति ] योगनिद्रामिं सोती है । मावाथ-जो जीव वीतराग परमानंद्‌- 
खूप सहज शुदधास्माकी जवखासे रदित है मिथ्यात्व रागादि अंधकार कर मंडिते 
इसख्यि इन ॥ वह परमानंद जवसा रानिके समान माङ्स होती है । कैसे ये 
जगतके जीव हं कि आत्मज्ञानसे रहित दै अज्ञानी षै जपने खदूपसे विसुख है जिनके 
जात दशा नहीं ह अचेत सोरे है देसी रात्रिम बह परमयोगी वीतराग निरविकर , 
लसंवेदन ज्ञानरूप रलदीपके भकाशसे मिथ्यात्वरागादि विकंरप जाररूप जंधकारको 
दर्‌ कर जपने सरूपे सावधान होनेसे सदा जागता है । तथा शुद्धातमाके ज्ञानसे रटितः 
खभ अद्म मन वचन कायके परिणमनरूप व्यापारवाले थावर जंगम सकरु अज्ञानी 


मक 





परमासम्रकाशः। १८७ 


जानीजनः सा णिसि मणिषि सवेह तां राधं मत्वा त्रिगुपिगुप्तः सन्‌ तीतराग्रनिर्िकस- 
परमसमाधियोगनिद्रायां खपिति इति निद्रा करोतीति । अत्र वहिर्विषये शयनमेषोपकमो 
भण्यते इति तात्पयौथेः ।॥ १७३ ॥ 
अथ ज्ञानी पुरुपः परमवीतरागरूपं समभावं युक्तता वहिर्विषये राग॑न गच्छतीति 
दशेयतिः-- 
णाणि खएप्पिण भाउ सथ, कित्थुवि जाह ण राड । 
जण लदेसह णाणमडउ, तेण जि अप्पसहाउ ॥ १७४ ॥ 
ज्ञानी य॒क्तवा माव श्चमं कापि याति न रागम्‌ | 
येन रभिष्यति ज्ञानमयं तेन एव आत्मलमावम्‌ ॥ १७४ ॥ 
णाणि इयादि । णाणि परमात्मरागध्यास्वयोर्भदज्ञानी युएप्पिणु युक्त्वा । क । भाउ 
भावं । कथंभूतं भावं । सञ्ु उपरमं पंचेद्रियविपयाभिकापरहितं वीतरागपरमाहादसहितं 
कित्थुवि जाद्‌ ण रार तं पूर्वोक्तं समभावं क्त्वा कापि वहिर्विषये रागं न यातिन 
गच्छति । कस्मादिति चेत्‌ । जेण ठहेसइ येन कारणेन रुमिभ्यति भानिकाठे प्राप्ति । 
कं । णाणमड ज्ञानमयं केव्नाननिरईत्तं केवसज्ञानांतभूतानंतयुणं तेण जि तेनैव समभा- 
वैन अप्पसहाड निर्दोपिपरमात्म्वभावमिति । इदमत्र तासर्य। ज्ञानी पुरुष; छुद्धास्माजुभू- 


जीव परमास्मतत््वकी भावनासे परान्सुख हए विषयकरषायरूप अविधामे सदा सावधान हैँ 
जाग रे दै, उस अवसाम विभावपर्यीयके सरण करनेवारे महानि सावधान (जागते) 
नही रहते। श्सल्यि ससारकी दशस सोते इएसे माम पडते द । जिनको आतसखभावके 
सिवाय विषयकषायद्प प्रप॑चकी माट्स मी नही हे। उस प्रप्चको रात्निके समान जानकर 
उसमे याद नहीं रखते मनवचनकायकी तीन गुक्िमे चकर हए वीतराग निर्विकर्प प्रम 
समाधिूप योगनिद्वाम मगन होरे है । साराश यह है कि ध्यानी छनियोंको आमस 
रूपक गम्य ह भरप॑चकी गम्य नही है ओर जगतके भरप॑ची मिथ्यादृष्टि जीव ह उनको 
आतलमखरूपकी गम्य नही दै अनेक प्रप्चोमे ( ग़म) रगे हुए दे । अ्पंचकी 
सावधानी रखनेको मूरजाना वही परमार्थं है तथा बाहयविषयोँमै जाम्रत-होना दी 
भूल हे 1 १७३ ॥ 

आगे जो ज्ञानी पुरुष हैँ वे परमवीतरागरूम समभावको छोडकर शरीरादि प्रवय 
राग नही करते ेसा दिखकाते दैः ज्ञानी ] निजपरके भेदका जाननेवाख ज्ञानी 
सनि [ शमं भावं ] समभावको [ शत्व | छोडकर | कापि | कसी पाथम [रागं न 
याति] राग नही करता [येन ] इसी कारण [ ज्ञानमयं | नमई निवौणपद्‌ 
[ प्राण्डति ] पावेगा [ तेनैव | ओर उती समभावसे [ आत्मखभावं | केषर ज्ञान पूण 


१८८ रायच॑द्रनैनरास्मालयाम्‌ । 


तिलक्षणं समभावं विहाय बहिभौवे रागं न गच्छति येन कारणेन समभावेन चिना छदधा- 
त्मखाभो न भवतीति ॥ १७४ ॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निंदतीति प्रतिपादयति;ः-- 


मणडह भणावह णवि धुणह, णिंदह णाणि ण कोड्‌ । 
सिद्धिरहं कारणु भाल सखु, जा्णतउ पर सोद ॥ १७९ ॥ 
सणति भाणयति नेव सोति निंदति ज्ञानी न कमपि। 
सिद्धेः कारणं भावं समं जानन्‌ परं तमेव ॥ १७५ ॥ 
भण इलयादि । भण भणति नैव भणावह्‌ नैवान्यं भणंतं प्स्यति णवि धुण नैव 
स्तौति दइ णाणि ण कोद निंदति ज्ञानी न कमपि । किंडवेन्‌ सन्‌! सिद्धिर्हि कारणु 
भाउ स जाणत पर सोद जानन्‌ । कं । परं भावं परिणामं । कथंभूतं । समं राग्रेप- 
रहितं । पुनरपि कथंभूतं । कारणं । कस्याः । सिद्धेःपरं नियमेन तमेव सिद्धिकारणं 
परिणासमिति । इदमत्र तात्पर्य । परमोपेक्षासंयमभावनारूपं विञुदधन्ञानददौननिजलुदास- 
तन्त्वसम्यकूश्रद्धानज्ञानावुभूतिरुक्षण साक्षास्सिद्धिकारणं कारणसमयसारं जानन्‌ त्रिगुप्रा- 


मात्मसमावको जागे पावेगा । भावा्थ--जो अनंतसिद्ध हुए वे समभावके ग्रपादसे 
इए द भौर जो दोर्वेगे इसीमावसे होगे । इसख्यि ज्ञानी समभावके सिवाय अन्व 
मामे राग नहीं करते । इस समभावके विना अन्य उपायसे डुद्धासाका राभ नही 
हे । एक समभाव ही मवसागरसे पार ोनेका उपाय दै । समभाव उसे कहते 
है जो पचेन्द्रीके विषयोकी अभिलापासे रदित वीतराग परमानंदसदहित निर्विकल्प 
निजभाव हो ॥ १७४ ॥ 


आगे कहते हँ कि ज्ञानीजन समभावका खशूप जानता हज न किससे पढता है 
न किसीको पडाता हे न किसीको प्ररणाकरता है न किसकी सतुति करता है न 
किसीकी निंदा करता हे;--[ ज्ञानी ] निर्विकरप ध्यानी पुरुष [ कमपि न ] न किसीपर 
[ भणति ] रिप्य होकर पदता है, न गुरु होकर किसीको [ भाणयति | पत्ता है 
[ नैव स्तौति निंदति ] न किसीकी स्वति करता है न किसकी निदा करता है [ सिद्धः 
कारणं | मोक्षका कारण [ समं भावं ] एकं समभावको [ परं ] निश्चयसे [ जानन्‌] 
जानता हुमा | तभेव { केवर आत्मखरूपमे अचर होरा ह, अन्य कुछमी श्युम अश्युभ 
काये नहीं करता । भावा्थ-परमेपेक्षा संयम अर्थात्‌ तीनगुधिमे खिर परम समाधि 
उसमे आरूढ जो प्रमसंयम उसकी भावनारूप निर्मल यथार्थं सम्मग्दरौन सम्बगज्ञान 
सम्यक्‌ चारित्र वदी जिसका रक्षण है रेषा मोक्षका कारण जो समयसार उसे 
जानता हमा अनुभवतु सा जनुमवी पुरुष न किसी माणीफो सिखाता है, न 


परमात्मप्रकाशः | १८९ 


वस्थायां अनुभवन्‌ सन्‌ भेदज्ञानी पुरुषः परं भ्ाणिनं न भणति न प्रेरयति न सौति न 
प्व निद्तीति ॥ १७५ ॥ 
जथ बाछ्याभ्य॑तरपरि्हेच्छायाः पचेन्दरियविषयभोगाकांक्षदेहमूछीत्रतादिसंकर्पनिक- 
स्परहितेन निजुद्धासध्यानेन योसौ निज्ुद्धासानं जानाति स परिधदविषयदेदनता- 
तेपु रागेपौ न करोतीति चलुःकठं परकटयति,-- 
गधरं उप्परि परमञणि, देवि करह ण राड । 
गध जेण वियाणियउ, भिण्णड अप्पसहाउ ॥ १७६ ॥ 
ग॑थस उपरि परमसुनिः दवेषमपि करोति न रागं | 
गंथात्‌ येन विज्ञातः भिन्नः आत्खभावः ॥ १७६ ॥ 
गथ इयादि । भथ उप्परि भंथस्य वाह्याभ्यंतरपरिग्रहस्योपरि अथवा भरथरचनारू- 
पञ्चाखस्योपरि परमयुणि परमतपस्ी दुवि कर ण द्वेषमपि न करोति न राउ 
रागमपि । येन तपोधनेन किंछृतं । गंथहं जेण वियाणियड भिण्णड अषप्पसहाउ 
ंयात्सकागायेन विज्ञातो भिन्न आससखभाव इति । तद्यथा । मिथ्यात्वं, सूयादिवे- 
दकक्षारूपवेदच्रयं, हास्यर्रतिशोकभयजगाप्सारूपं नोकपायषटं, क्रोधमानमायारो- 
भरूपं कपायचतुषटयं चेति चतुर्दशाभ्य॑तरपरिमरहाः श्षे्रवास्तुद्िरण्युवणैधनधान्यदासी- 
दासङुप्यभांडरूपा वाह्यपरिगरहा इर््थभूतान्‌ वाह्याभ्यंतरपरिपरहान्‌ जगन्रये काठत्रयेपि 
मनोवचनकायिः छृतकारितामतैश्च यत्त्वा शुद्धासोपरंमरक्षणे बीतरागनिर्विकस्पसषमाधौ 





किसीसे सीखता दहै न स्त॒ति करतादहै न निदा करता है । जिसके शछचुमित्र घुख- 
दुःख सव समान हैः ॥ १७५ ॥ 

अगे वाद्य अंतरंग परिग्रहकी इच्छसे पांच दद्रियोके विषयमोगोका वांछक इभा 
देहम ममता नही करता तथा मिथ्या अव्रत आदि समसत सकस्पविकल्पोँसे रहित जो 
निज श्युदधारमा उसे जानता हे बह परिग्रहम तथा विषयदेहसंबधी नत नेत राग देष 
नहीं करता एसा चारपूत्ोसे भगट करते दै--[ ग्र॑थख उपरि | अंतरंग बाह्य परिगरहके 
ऊपर जथवा शाके ऊपर जो [ प्रमञुनिः ] परम तपखी [ रागं न दवेषमपि करोति | 
राग ओरं दवष नही करतो है [ येन ] जिस स॒निने [ आत्मखभाषधः | आत्माकरा समाव 
[ अथात्‌ ] अथस [ भिन्नः विज्ञातः | जुदा जानक्वि हे । भावार्थ--मिथ्याल, वेद, 
राग, द्वेष, हास, रति, अरति, शोक; भय, जुगुप्सा; कोषः मानः माया लोभ--ये 
चौदह अंतरंग परिह ओर क्षेत्र, वास्तु (धर); हिरण्य, घुवणै, धन, धान्य; दासी, दास, 
कुप्य, मांडरूप दस बाह्य पररिह--इसमकरार चोवीस तरहक वाद्य भर्यतर परि्रहयको 
तीन जग्मे तीनोकारोभे मन वचन काय हतकारित अनुमोदनासे छोड़ ओर शद्धा 


. १९० रायच॑द्नैननाश्षमारयाम्‌ । 


खित्वा च य बाह्याभ्यतरपसिदाद्धिनमासानं जानाति स पसिहस्योपरि राग्देपो न 
करोति । अत्रेदं व्याख्यानं एवं गुणविरिष्टनिर््र॑थयैव योभते न च सपरिदस्येति 
-तात्पयौथेः ॥ १७६ ॥ 

अथः- 


विसय उप्परि परमषश्णि, देश्ुवि करह ण राऽ । 

विसयहं जेण वियाणियड, भिण्णठ अप्पसदहाड ॥ १७७ ॥ 
विषयाणां उपरि परमखुनिः द्वेषमपि करोति न रागम्‌ ! 
विषयेभ्यः येन विज्ञातः भिन्नः आत्मखमावः 1 १७७ ॥ 


विसय इत्यादि ! विसयहं उप्परि विषयाणाञ्खुपरि परमष्ुणि परमखुनिः देसुवि 
क्रइ ण राड द्रेषभपि करोति न च रागमपि येन । येन किं छृतं । विसथहं जेण 
वियाणियड विषयेभ्यो येन विज्ञातः । कोसौ विज्ञातः ! भिण्णड अषप्पस्चहाड आससख- 
भावः । कर्थमूतो, भिन्न इति । तथा च } द्रव्येद्ियाणि भवेद्रियाणि द्रव्येद्रियभार्वद्रिय- 
मराह्लान्‌ विषयांश्च इष्टथुतादभूतान्‌ जगत्रये कार्त्रयेपि सनोवचनकायि;ः कृतकारितानु- 
तैश्च यक्ता निजडुद्धासभावनाससुखन्नवीतरागपरसानदैकरूपयुखामृतरसास्वादेन दप्रो 
भूत्वा यो विषयेभ्यो भिन्नं छुद्धासानमदुभवति स सुनिः पंचेंद्रिवविप्येषु रागदेषौ न 


स्माकी प्राप्िरूप वीतराग निविकल्य समाधि ठहरकर प्रवस्वुसे अपनेको भिने जानता 
है वोदी परिग्रहके उप्र रागद्वेष नहीं करता है । यहापर एसा व्याख्यान निर्ध 
सुनिको ही सोभा देता है परिग्रह धारीको नही शोभा देता है एेसा तात्पयै 
जानना ॥ १७६ ॥ 

जगे विषरयोके ऊपर बीतरागता दिखलाते दैः--[ परसयुनिः ] महानि [ विष्‌- 
याणां उपरि ] पांच इन्द्रियोके स्पशौदि विषयोपर [ रागमपि दोषं | राग ओर देष 
[न करोति | नही करता अथोत्‌ मनोज्ञ विषयोपर राग नहीं करता भौर अनिष्ट 
विषयपर देष नहीं करता क्योकि [येन ] जिसने [ आत्मखभावः ] अपना खमभाव 
[ विषयेभ्यः ] विषयोसे [ भिन्नः चिज्ञातः] जुदा समञ्चछ्िया हे । इसख्यि वीतराग दञ्चा 
धारण करी हे ॥ भावाथे-- व्ये सवेन्द्री ओर इन दोनोसे रहण करने योग्य 
देखे सुने अनुभव कयि जो रूपादि विषय है उनको मन वचन काय कृत 
कारित अुमोदनासे छोडकर ओर निजशुद्धात्माकी मावनासे उत्व वीतराग परमा- 
नेदरूप अतींद्रियुखके रसके आखादनेसे तृष होकर विषयोसे भिन्न अपने आ्ाको 
जो सुनि अनुभवता है वेदी विषयमे राग्दरेष नहीं करता ! यहापर ताप्य 
यह हे करि जो प॑चेन्धियोके विषयदुखसे निदत्त होकर निज ञ्ुद्ध मात्मदुखमे 


परमात्मप्रकशिः | १९१ 


करोति । अत्र यः पचद्रियविपयसुखाननवट खुद्धालसुखे दूर भवृति तखवेदं व्याख्यान 
शोभते न च विषयासक्तखेति भावा्थैः ॥ १७७ |] 
अथ;-- 
देददं उप्परि परमडणि, देखुवि करह ण राउ। 
देददं जेण विथाणियउ, भिण्णउ अप्पसहाउ ॥ १७८ ॥ 
देहस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागं । 
देहात्‌ येन विज्ञातः भिन्नः जात्मखमावः ॥ १७८ ॥ 
ददं इ्यादि । देहं उप्परि देदस्योपरि परमञ्ुणि परम॒निः देसुवि करइ ण राड 
देपमपिं न करोति न रागमपि । येन किं छतं । देहः जेण वियाणियड देदात्सकाशायेन 
विज्ञातः । कोसौ । भिण्णड अप्पसहाड आत्मभावः । कथंभूतो विज्ञातः । तस्मादेहा- 
द्धिन्न इति । तथाहि । “सपरं वाधासदहियं बिच्छिण्णं व॑धकारणं विसमं । जं इदियेहि 
रुं तं सुक्खं दुक्खमेव तद्या" ॥ इति गाथाकथितटक्षणं दृष्ट्वताजुभूतं यदैहजनितसुखं 
तज्जगत्रये काठत्रयेपि मनोवचनकायेः कतकारिताुभतैश्च यत्तता वीतरागनिर्विकर्प- 
समाधिवेन पारमार्थिकानाङुरूत्ररक्षणसुखपरिणते निजपरमात्मनि चित्वा च य एव 
देदाद्धिजं खञद्धासानं जानाति स एवे देहस्मोपरि रगदवेषौ न करोति । अत्र य एव 


तृप्त होता है उसीको यह व्याख्यान श्लोभा देता है ओर विषयाभिरषीको नी 
रोभता ॥ १७७ ॥ 

आगे साधु देहके ऊपर मी रागद्धेष नही करता; [ प्रमञुनिः ] महानि 
[ देहस उपरि †] मनुप्यादिशरीरके उपर भी [ रागमपि दोषं | राग ओर द्वेषो [न 
करोति ] नही करता अथात्‌ जभ शरीरसे राग नही करता अयम शरीरसे द्वेष नही 
करता [ येन ] जिसने [ आत्मखभावः ] निजस्रमाव [ देहात्‌ ] देदसे [ भिन्नः 
विज्ञातः ] भिन्न जानख्या दै । देह तो जड है आत्मा चैतन्य है जड चैन्यका 
क्या सर्व॑घ १ ॥ भावा्--इन इद्ियोंसे जो युख उततर हज है वह ॒दुःखखूप दी है । 
देसा कथन श्रीभरवचनसारमे कदा है । (सपर इत्यादि । इसका तासपयै ठेसा है कि जो 
ईद्नियोसे खख प्राप्त होता है वह सुख दुःखरूप दी है क्योकि वह सुख परवस्ठ है निजवस्त 
नही है, चाधा सहित है निरावाध नही है, नाशको ल्यि इए है जिसका नाश होनाता 
ह, बन्धका कारण है भौर विषम है । इसल्यि इन्दियघचख दुमखरूप दी दै । एसा इस 
गाथामे जिसका लक्षण कहा गया है एेसे देहजनित खखको मन वचन काय कृत कारित 
अनुमोदनासे छोड । वीतरागनिविकलसमाधिके बरसे _ जाङतारित परमघख्ूप 
निजपरमात्मामे खित होकर जो महानि देदसे भिन्न अपने शुद्धात्माको जानता हं वही 
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सर्वभरकारेण देहममल्वं यत्ता देहसुखं नाजुभवति तचवेदं व्याख्यानं शोभते नापरखति- 
तात्पयौथे; ॥ ९७८ ॥ 
अथ;-- 


वित्तिणिवित्तिहिं परमश्चणि, देसुवि करइ ण राउ। 
बधं ेड विधाणियड, एयदं जेण सदाउ ।॥ १७९ ॥ 
बृ्तिनिदृत््यो; परमसुनिः द्वेषमपि करोति न रागं । 
वधस हेतुः विज्ञातः एतयोः येन खावः ।॥ १७९ ॥ 


वित्तिणिवित्तिदि इ्यादि । वित्तिणिवित्तिहिं इत्तिनिटत्तिविपये ततान्रतविपये परम्‌- 
मुणि पर्मखुनिः देरुवि करइ ण राउ दरेयमपि न करोति न च रागं । येन किं छृतं । 
वधृहं हेउ वियाणियड वंधस्य देतुर्िज्ञातः । कोसौ । एयहं जेण सहार एतयोत्रेतात्र- 
तयोः खभावो येन विज्ञात इति । अथवा पाठांतरं । “भिण्णड जेण वियाणियड एय्‌ 
अप्पसहाड” भिन्नो येन विज्ञातः ! कोसौ । आलसखभावः । काभ्यां । एताभ्यां व्रतात्रत- 
विकस्पाभ्यां सकाशादिति । तथाहि । येन त्रतात्रतविकस्पौ पुण्यपापवंधकारणभूतौ विज्ातौ 
स छुद्धासनि सितः सन्‌ ब्रतविषये रागं न करोति तथा चात्रतविषये दपं न करोतीति । 
अत्राह प्रभाकरभट्रः ! हे भगवन्‌ यदि बरतस्योपरि रागतात्प्य॑ नास्ति तर्हि चतं निषिद्ध- 


देहके ऊपर राग द्वेष नही करता । जो सव तरह देहसे निर्ममख होकर देहके सुखको 
नही असुमवता उसीके स्यि यह व्याख्यान चोमा देता है ओर देहवुद्धिवारोको नहीं 
रोमता एसा अभिप्राय जानना ॥ १७८ ॥ 


आगे प्रवृत्ति जओर निवृत्तिमे भी महासुनि राग द्वेष नदी करता एेसा कहते है;-- 
[ परमञुनिः ] महाखनि [ इत्तिनिदृत्योः ] त्ति ओर निदृत्तिम [ रागं अपि ठेषं ] 
राग जर दवेषको [ न करोति ] नही करता [ येन ] जिसने [ एतयोः ] इनदोर्नोका 
[ खभावः | खमाव [ वधस्य हेतुः ] करमव॑धका कारण [ विज्ञातः ] जानक्या है ॥ 
भावाथे-- चत अन्तमं परमघनि राग द्वेष नहीं करता । जिसने इन दोनोका खभाव वंषका 
कारण जानक्या है । अथवा पाठांतर होनेसे एेसा अर्थं होता है किं जिसने आसाका 
खभाव मिच्च जानक्या है । अपना खमाव मृति निदृिसे रहित टै । जदां नत अन्रतका 
निकल्य नही है । ये त्रत अनत पुण्य पापरूप व॑धके कारण दै ¡ ठेसा जिसने जान- 
ख्या बह जात्मामे तद्छीन हआ तरत अनतमं रागद्वेष नही करता । एेसा कथन सुनकर 
प्रभाकर भडने पूछा हे भगवन्‌ जो न्रतपर राग नदी करे तो रत क्यों धारण करै । रसे 
कथने त्रतका निषेध होता है । तव योगीन्द्राचार्थकहते है कि त्रतका अर्थंयह्‌ है कि 
सवं शुम अद्म भवस निदृत्ति परिणाम होना । एेसा दी अन्य म्रंथोम सी "'्ागद्रेषौः' 
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मिति ] भगवानाह । ब्रते कोथैः । सर्वनिषत्तिपरिणामः । तथाचोक्तं । हिसानरतसेयानह्म 
परिदेभ्यो विरतित्रैतं । अथवा । “रागद्वेषौ प्रवृत्तिः सानिवृत्तिसननिपेधनं ! तौ च याद्याथै- 
संवंधौ तस्मात्तांस्तु परिखजेत्‌ ॥” प्रसिद्धं॒पुनरदिसादित्रतं एकदेशेन व्यवहरणेति । कथ. 
मेकदेकशाब्रतमितिचेत्‌ । तथाहि । जीवधाते निषत्तिजीवदयाविषये प्रषृत्तिः, असयवचनेविषये 
निचरृत्तिः सयवचनविपये भरवृत्तिः, अदत्तादानधिपये निवृत्तिः दत्तादानविषये प्रदृत्तिरि- 
लादिरूपेणकदेशं व्रतं । रागद्धेषरूपसंकतस्पविकस्पकलोरमालारहिते त्रिगुिगुप्परमसमाधौ 
पुनः ज्भाद्भयागास्परसिपूणे चरतं भवतीति 1 कशिदाह्‌ । रतेन किं प्रयोजनमासमावनया 
मोक्षो भविष्यति । भरतेश्वरेण किं व्रतं कृतं † घटिकाद्रयेन मोक्षं गतः इति । परिहारमाह । 
भरतेश्वरोपि पूर्वं जिनदीक्षाभरस्तावे लोचानतरं हिसादिनिच्रत्तिरूपं महाघ्रतविकर्पं कृत्वाय 
गते सति शृ्श्वताञुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवंधादिविकस्परहिते मनोवचनकायनिरोधरक्षणे 


इव्यादिसे कहा है! अथं यहटैकरि रागओरद्धषये दोनों भ्दति दै तथा इनका 
निपेध वह निदृति है ! ये दोनों अपने नही हैँ अन्य पदार्थके संव॑धसे दै । इसस्यि 
इन दोनोको छोडे । अथवा '"हिसादृतस्तेयाब्र्मपरिभ्रहेभ्यो विरतिर्नतं" पेता कां 
गवा है । इसका अर्थं यह है कि पाणि्योको पीडादेना, श्चूषचनः, परधनहरनाः करी- 
का सेवन ओर परिथह इनसे जो विरक्त होना वदी त्रत है । ये जहिसादि तत मसिद्ध 
है वे व्यवहारनयकर एकोदेशदूय त्रत दै । यदी दिखते है--जीवधातमे निदि जीव 
दयाम प्रवृत्ति, असत्यवचनमे निदृत्ति सत्यवचने परषृत्ति; अदत्तादानं (चोरी)से निवृत्ति 
अनचौरधमे प्रदृतति इत्यादिखरूपसे एकोदेश चत कटा जाता है । भर राग ्वेषरूप 
संकर्पविक्योकी कल्ठोरोसे रहित तीन गुपिसे शुष समाधिभे माद्यमके व्यागसे परिपूणै 
मेत होता है । अथीत्‌ अश्यमकी निदृतति जर्‌ छमकी प्रतिरूप पकफोदेशत्त भर छभ 
अञ्युम दोनोका दी याग होना. षह पूरण त्रत है । इघर्यि भथम भवस्धमिं वतका निषेध 
नहीं है एकोदेश् बत है भौर पूरण अवसाम सर्वदेद त्रत है । यहा पर॒ कोद यदि मभ 
करै कि व्रतसे क्या पयोजन आसभावनसे ही मोक्ष होती है । भरतभी महारजने 
क्या ब्रत कियाथा१ वो दोषड़ीमे द्यी केव ज्ञान पाकर मोक्ष गये । उसका समाधानं 
पसे है करि भरतेश्वरने पदे जिनदीक्षा धारण की, रिरके कैश ठंचन करिये, 
दिखादि पापोकी निरचिदप पंच महाव्रत आदरे । फिर एक संततम समल विकल 
रहित सनवचन काय रोकनेखूप निज शुद्धात्मध्यान उसरम ठहरकर निर्विकल्प इए । बो 
सद्धात्माका ध्यान, देखे सुने भौर भोगे इए भोगों की वाछरूप निदानबन्धादि विक- 
सयोसे रहित है । रेसे ध्याने तद्टीनं होकर केवरी इए । जव राज छेड़ा भोर सुनि 
हए तमी केवरी हुए । तव भरतेश्वरने य॑तेदते्मे केवर शरान्‌. भरति किया 1 इसछ्यिं 
महात्रतकी भसिद्धि नदी इई । इसपर कों मूर रसा विचारलेवे किं नसा उनको इभा 
२५ 


१९४ रायच॑द्रनेनशास्षमाकायाम्‌ । 


निजच्द्धात्मभ्याने खित्वा पश्चानिर्निकरपो जातः । परं किंतु तस स्तोककाटतवान्महात्रतमर- 
सिद्धिनीसि । अथेदं मतं वयमपि तथा कुर्मोऽवसानकाङे । नैवं वक्तव्यं । ययेकरस्यांधस् 
क्थंचिनिधानङाभो जातसतर्हि किं सर्वेषां भवतीति भवाथः । तथा चोक्तं । "पपुव्वमभा- 
तिदजोगो मरणे आराहओ जदि वि कोड । खन्नेगनिधि दितं तसु पमाणण 
सत्वत्थः ।[ १७९ ॥ 

', एव॑ मोधमोक्षफलमोध्षमाग॑प्रतिपादकमदाधिकारमध्ये परमोपश्चमभावन्याख्यानोपरक्ष- 
णतेन च॑तुरैरासूत्रैः खलं समाप्तम्‌ । अथानंतरं निश्चयनयेन पुण्यपापे द्वे समाने इदयाद्युप- 
शक्षणलेन ` चतुर्दरसूत्रपर्यतं॒॑व्याख्यान क्रियते । तद्यथा--योसौ विभावस्वभावपरिणामौ 
निश्वयनयेन ` वैधमोक्षदेतुभूतौ न जानाति सएव पुण्यपापद्वयं करोति न चान्य इति 
नसि संप्रधार्य सूत्रमिदं परतिपादयति;-- ` 


, बंधं मोकंखहं हेड णिरु, जो णवि जाणइ कोड्‌ । 
- सो पर मोदिं करदह जिय, वुष्णुवि पाउवि दोवि॥ १८० ॥ 
॥ 2 व॑ध मोक्षस हेतुः निजः यः नैव जानाति कथ्चित्‌। ` 
स एव मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि दवे अपिं ॥ १८० ॥ 
: बंधं इयादि । बंध वंधख मोक्खह मोक्षय हेड हेतुः कारणं । कथंभूतं । णिरं 
निजविभावसख्मावहेतुखरूपं ओ णवि जाणे कोड्‌ यो नैव जानाति कथित्‌ सो पर स 


~~~ -*-~---“~ “~ “~ 


वैसे हमको भी होवेगा । रसा विचार ठीक नही है| यदि किसीएक अंधेको किसी 
त्रहसे निधिका कभहुजातो क्या सभीको एसा होसकत। है सवको नही होता । 
भरत सरीखे मरत दी इए । इसख्यि अन्य भव्य जीवोंको यही योग्य है कितप 
संयमका साधन करना ही श्रेष्ठ है । रसा दी “धुव, इत्यादि गाथासे दूसरी जगह भीः 
कहा है । अथे देसा है करि जिसने पहले तो योगका अभ्यास नही किया ओर 

मरणके समय जो कभी आराधक हो जावे तो यह वात एेसे जानना जैसे किसी अंधे 
पुरुषको- निधिका लम हुजा हो । रएेसी वाते सब जगह प्रमाण-नही दोसकती । 
कृभी कटीपर -होने तो होवे ॥ १७९ ॥ 


¡ इस तरह मोक्ष, मोक्षका फंल ओर मोक्षके मागैके कहनेवाले दूसरे महाधिकारमें 
परम उप्त भावके व्यास्रा्नेकी सुंख्यतासे अंतरस्यकल्म चौदहं ` दोहा पूणै इद ! 
` आगे निश्चयं नयकर चुन्य'पाप दोनों दी सभान दहै एसा चौदह दोदाभोमे कहते 
है (जो को खमोव॑ः परिणामक्तो मोक्षा कारण सीर . विभाव परिणामो -वंधफा 
कारण पेता निश्चयतते भेद नही जानता है वदी युन्यपापका कती ` होता ३ - अन्ये नही 
दसाम, भोरणर्कर चद गाथासून कहते दैः यः कथित्‌ ] जो कको जीत [ बैध 


` . प्रमात्मप्रकाश्चः.। १९५ 


एव मोहिं मोदेन करद्‌ करोति पुण्णुषि- पाडबि दण्यसपि पापमपि । ऋतिसंख्योपेते 
अपि । दोह द्वे अपीति। तथाहि । निजछुद्धात्मानुभूतिरुचिविपरीतं मिथ्याद्रौनं सखशयुद्धात्म- 
भरतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं निजश्ुदधासमद्रग्यनिश्चवरुयितिविपरीतं मिथ््राचारित्रमियेतक्नयं 
कारणे, तस्मात्रयाद्धिपरीतं भेदाभेदरतनत्रयखरूपं मोक्षस्य कारणमिति योसौ न जानाति स 
एव -पुण्यपापद्धयं निश्चयनयेन देयमपि मोहवशाद्पुण्यमुपादेयं करोति पापं हियं करोतीति 
भावाथेः ॥ १८० ॥ ट 
, अथ सम्यग्दशोनज्ञानचारित्रपरिणतमात्मानं योसौ सुक्तिकारणं न जानाति. स पुण्याप. 
द्यं करोतीति दशेयति,- । 
दंसणणाणचरित्तमउ, जो णवि अष्यु सुणेड । 
सिद्धिहिं कारणु भणिवि जिय, सो पर ताहं करे ॥ १८१ ॥ 
दशनज्ञानचारित्रमयं यः नैव्मानं मनुते । 
मोक्षसख कारणं मणित्वा जीव स एव ते करोति ॥ १८१ ॥ 
दंसणु णाणु चरि इदयादि । दंसणणाणचस्तिमड सम्यण्दशेनज्ञानचारित्रमयं 
जी णवि अप्णु युणेड यः कतौ नैबारमानं मलुते जानाति । कित्वा न जानाति । मोक 
क्रारणु भणिति मोष कारणं भणित्वा मत्त्वा जिय हे जीव सो पर ताईं करेइ स एव 
युरुप्ते पुण्यपापे द्रे करोतीति । तथाहि--निजशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागसदजानदैकरूप- 


मोक्षख हेतुः ] बंधं भोर भोक्षफा कारण [ निजः | अपना विमाव ओर समाव 
परिणाम है एेला मेद [ नैव जानाति ] नदी जानता है [सएव] वोदी [ पुण्य 
मपि पापमपि ] पुण्य जीर पाप [दव अपि] दोनोको दी [ मोहेन ] मोदसे [ करोति ] 
करता है । भावार्थ- निन शदधात्माकी अनुमूतिकी सुचिसे विपरीत जो मिथ्या 
दर्शन, निज श्ुद्धात्माके ज्ञानसे विपरीत मिथ्याज्ञान ओर निज॒द्धासद्रवय्म 
निश्च सिरसि उल्टा जो मिथ्याचारित्र इन तीनोंको बंधका कारण जरं 
इन तीनोसे रदित भेदाभेद रत॒त्रय सरूप मोक्षका. कारण टसा जो नहीं जानता 
हे । वही मोहके वसे पुन्य पापका कती होता दे । पुन्यको उपदेथ -जानके कतौ दै 
पापको हेय समक्ता है ॥ १८० ॥ 

,. आजे. सम्यग्दश्चन - सम्यण्तान सम्यक्तवारित्रूप ,` परिणमता जो आतमा बरोही 
घक्तिका कारण है ेसा जो.भेद्‌ नही जानता. है वही पुन्यपाप दोनोको कतौ दै रेस 
` दिखलतेहै-[ यः] जो [द्ीनक्ञानचारितरमयं ] सेम््दशेन ज्ञान चारितरमयी 
[आत्मानं ] आत्मक [नैव मलुते ] नही जानता [-स एवे | बी [ द-जीव | दे नीव 
[ते] उन-ुण्य पाप दोनेक्रो [ मोक्षख, कारण ] मोक्षके कारण ` [ मखा | जानकर 


१९६ रायच॑द्जेनशाक्षमारायाम्‌ । 


सुखरसासखादरचिरूपं सम्यण्दशौनं, तत्रैव खञुद्धात्मनि वीतरारासहजानदैकखसंवेदनपरि- 
च्छिच्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं, वीतरागसहजानैदेकपरमसमरसीभावेन तत्रैव निश्चरुखिरतं 
सम्यङ चारित्रं इयेतैखिभिः परिणतमास्मानं योसौ मोक्षकारण न जानाति स एव 
पण्युपददेयं करोति पापं हेयं च करोतीति । यस्तु पूर्वोक्तरन्रयपरिणतमात्मानमेव 
मक्षमा जानाति तख तु सम्यण्च्ेयैयपि संसारखितिेदकारणेन सम्यक्तवादिगुणेन 
परंपरया सुक्तिकारणं ती्थैकरनाम प्रकृयादिकमनीहितब्या वि रिष्टपुण्यमाख्षवति 
तथाप्यसौ तदुपदेर्यं न करोतीति भावाथेः ॥ १८१ ॥ 

अथ योसौ निश्चयेन पुण्यपापं समानं न मन्यते स मोदेन मोहितः सन्‌ संसारं 
परिभ्रमतीति कथयति;ः- 


जो णवि मण्णहइ जीउ सषु, पुण्णुवि पाडवि दोह । 

सो चिर दुक्खु सर्दैतु जिय, मोदिं ईेंडह खोई ॥ १८२ ॥ 
यः नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमपि द्वे । 
स चिरं दुःखं सहमानः जीव मोहेन हिडते रोके ॥ १८२ ॥ 


जो इयादि । जो णवि मण्णह्‌ वः कतौ नैव मन्यते जीड जीवः ! कं न मन्यते । 
स॒ समाने । के । पुण्णुवि पाउविं दोर्‌ पुण्यमपि पापमपिद्धे सो स जीवः, चिर 
हुक्सु सहतु चिरं बहृतरं काटं दुक्खं सहमानःसन्‌ जिय हे जीव मोहिं हिंडद रोह 
मोहेन मोहितःसन्‌ दिंडते अमति । क । ोके संसारे इति । तथा च । यचप्यसद्धूत- 


[करोति ] करता हे । सावाथे--निजशुद्धात्माकी भावनासे उदन्न जो वीतराग सह- 
जानंद एकरूप खुखरसका आखाद उसकी सुचिरूप सम्यग्दरौन; उसी शुद्धात्मा वीत- 
राग नित्यानंद खसंबेदन रूप सम्यञान ओर वीतरागपरमानद परम समरसी भावकर 
उसी निश्चय सिरता रूप सम्यक्‌ चारित्र-इन तीनों खखूप परिणत हभ जो आत्मा 
उसको जो जीव सोक्षका कारण नही जानता वोदी पुन्यको आद्रने योग्य जानता है 
ओर पापको त्यागने योग्य जानता है । तथा जो सम्यण्टष्टौ जीव रलत्रयखखूप परिणत 
इए आत्माको ही सोक्षका मागे जानता है उसके यचपि ससारकी खितिके छेदनका कारण 
सम्यक्त्वादिगुणसे परंपराय सुक्तिका कारण सी तीथकर नाम प्रकृति आदि ज्युभ 
( पुण्य ) ्रङृतियोकरो ( कर्मोको ) अवाछ्ितदृ्तिसे महण करता है तभी उपादेय नहीं 
मानता. । करममकृतियोंको त्यागने योग्य ही समक्षता है ॥ १८१ ॥ 


| आगे जो निश्चयनयसे पुन्य पाप दोनोको समान नही मानता वह मोहसे मोदित 
करण सानश्चकता हे एसा कहते हेः [यः] जो [जीवः ] जीव [ पुण्यमपि 


सा मनम. धारणक भर पाप दोनोंको [ समाने ] समान [नैव मन्यते ] नहीं मानता 


परमातमकाशः । १९७ 


ज्यवहारेण द्रन्ययुण्यपापे परस्परभिनने मवतस्तयैवाडुद्धनिन्धयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवत- 
स्तयापि शद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरदितथद्धात्मनः सकारादिरक्षणे सुवणलोहनिगरबद्ंधं 
प्रति समान एव भवतः । एवं नयनिभागेन योसौ पुण्यपापद्वयं समानं न सन्यते स 
निरमोहिशदधात्मनो विपरीतेन मोदेन मोदितः सम्‌. संसारे परिधसति इति । अत्राह 
प्रभाकरभट्ः । तर्हि ये केचन पुण्यपापटवयं समानँ कृत्वा तिष्ठ॑ति तेषां किमिति दूषणं 
दीयते मवद्धिरिति । भगवानाह ! यदि खद्धास्माुभूतिरक्षणं चिरुपिरुप्रवीतरागनिर्बि- 
करस्पपरमसमाधि छच्ध्वा तिष्ठंति तदा सस्मतमेव । यदि पुनस्तथाविधामवसामलक्भमाना 
अपि संतो गृहस्थावस्थायां दानपूजादिकं यजंति तपोधनावस्थायां षडावश्यादिकं च 
यत्तवोभयभेषठाः संतः तिष्ठति तदा दूषणमेवेति तार्थ ।॥ १८२ ॥ 


अथ येन पापफङेन जीवो दुःखं प्राप्य दुःखविनाशा्थ धमौभियुखो भवति तत्पापसपि 
समीनचीनमिति दरीयति,- 


वर जिय पावहं खंदरह, णाणिथ ताईं भणति । 
जीचहं टुक्खहं जणिवि लहु, सिवमह जाह कु्णति ॥ १८३ ॥ 


[ सः ] वह जीव [ मोहेन ] मोहसे मोहित हुभ [ चिरं ] बहुकरा तक [दुःखं सह- 
मानः] दुःख सहता हुआ [ लोके ] संसारम [ डते ] भटकता हे । भावाथे -यचपि 
असद्भूत ( असत्य ) व्यवहारनयसे द्रव्यपुन्य ओर द्रव्य पाप येदोनों एक दूसरेसे भिन्न 
ओर अशुद्ध निश्वयनयतसे मावपुन्य ओर भावपाप ये दोनोंमी जापसमे भिन्न है तमी शद्ध 
निश्चय नयकर पुन्य पाप रहित शुदास्ासे दोनोंही भिच हुए वधरूप होनेसे दोनों समा- 
नदी हैं| जैसे सोनेकी वेडी भर शोदेकी बेडी ये दोनों ही ब॑धका कारण है इसे 
समान है । इस तरह नयविभागसे जो पुन्य पापको समान नहीं मानता वह निर्मोह 
युद्धास्मासे विपरीत जो मोकर्मं उससे मोहित इभ सारम अरमण करता है ॥ एेसा 
कथन सुनकर प्रभाकर भट बोख । यदिपेसँदीहै तो कितने दी प्रमतवादी पुल्य 
पाठो समान मानकर सच्छ॑द हुए रहते है उनको तुम दोष क्यों देते हौ ! तव ॒योर्ी- 
द्रदेवने कहा । जव शयुद्धासमानुभूतिखखूप तीनगुतिसे गुप्त सीतरागनििकरपसमापिको 
पाकर ध्यानम मस्र हुए पुन्य पापको समान जानते है तवतो जानना योग्य हे । परव 
जो मूढ प्रमसमाधिको नही पाकरभी गृह अवखामे दानपूजा आदि श्ुभक्रियामोको 
छोड़देते दै ओर खनिपदमे छह जाव्यककर्मोको छोडते हबे दोनों वातोसे अष्ट 
है । नतोयती हैन श्रावक दै । वै निदा योग्यदी दँ । तव उनको दोषही दे 


ेसा जानना ॥ १८२ ॥ ॥ 
, आगे जिस पापके फरुसे यह जीव नरफरादिमं दुःख पाकर उस दुःखके दूर करनेके- 


५ 


१९८ राय्चद्रजैनयास्मारायाम्‌ । 


ˆ वरं जीव पापानि संदराणि ज्ञानिनः तानि भणति । 
जीवानां दुःखानि जनित्वा रधु शिवमतिं यानि कुति ।॥ १८३ -॥ 
वर जिय इयादि ! षर जिय वरं किंतु दे जीव पावहं संदरई पपानि सुंद्राणि 
समीचीनानि भणति कथयति । के । णाणिय जानिनः तत््वरेदिनः । कानि । ताईं 
तानि पूर्वोक्तानि पायानि । कथैभूतानि ! जीवे दुक्खहईं जणिवि कहु सिवेमदं जाई 
कणति जीवानां दुःखानि जनित्वा ल्घु शत्रं दिवमति सुक्तियोग्यमतिं यानि छुवति । 





स्यि धर्मे संसुख होता है वह पापका फर भी श्रेष्ठ ( प्रशंसा योग्य ) है रेस दिखि- 
रति हैः हे जीव ] हे जीव [यानि ] जो पापके उदय [जीवानां ] जीवको [ दुः- 
खानि जनिता] दुःख देकर [रघु] शीर ही [ शिवमति] मोक्के जाने योगब 
उपार्ोमे बुद्धि [दुर्वेति | कर देने [ तानि पापानि] वे पापभी [चरं सदराणि ] बहुत 
अच्छे है एेसा [ज्ञानिनः ] जानी [ भणति ] कहते है । भावा्थं-को$ जीव पराप- 
करके नरकमे गया वहांपर महान दुःख भोगे उससे कोई समय किसी जीवके' सम्य- 
तवकी प्राति हो जाती हे । क्योकि उस जगह सम्यत्तयकी परापषिके तीन कारण हे ! पहरा 
तो यह है कि तीसरे नरक तकं देवता उसे संबोधनेको ( चेतावने को ) जाते है सो 
कभी को जीवके धर्मं सुननेसे सम्क्तव उत्यन्न हो जवे, दूसरा कारण-पू्ं -भवका 
सरण जर तीसरा नरककी पीडाकरि दुःखी हज नरकको महान दुःखका खान जानं 
नस्कके कारण जो हिसा श्चूड चोरी कुरीर परिग्रह ओर आरंभादिक है उनको खरव 
जान पापसे उदास होवे ! तीसरे नरकतक ये तीन कारण है! आगेके चौथे पचने 
छठे सातवें नरकमे देर्वोंका गमन न होनेसे धर्मश्रवण तोहे नदीं लेकिन जातिसरणं 
हे, तथा वेदनाकर दुःखी होके पापसे भयभीत होना-ये दो दी कारण है । इन कारणोको 
पाकर किसी जीवके सम्यक्तव उत्पन्न हो सकता है । इस नयसे कोई भव्य जीव॒ पापकते 
उदयसे खोदी गतिम गया ओर वहां जाकर यदि सुरुट जवे तथा सम्थक्तव पावै तो चह 
कुगति भी बहुत श्रेष्ठ हे । यदी श्रीयोगीन्द्राचार्येने मूल्ये कहा है-जो पाप जीवो 
दुःख माप्त कराके फिर शीघ्र दी मोक्षमाममे बुद्धिको ल्गवे वे अञ्चुम भी अच्छे 
तथा जो यज्ञानी जीव किसी समय अन्ञानतपसे देव भी इजा जोर देवसे मरके ` एकी 
हुमा तो वहं देवपयोय पाना किस कामक्रा । अज्ञानीके देवपद पाना मी ब्रा हे ¡ जो 

कभी ज्ञानक प्रसादसे उक्छृष्ट दव होके बहुत कारुतक -युख भोगकते देवसे सयुष्य होकर 
सनित्रत धारण करके सोक्षको -पावे तो उसके समान दूसरा क्या होगा ~! जो नरकसे 

मी निकरुकर कोई भव्यजीव मनुष्य होके महा्रत धारण करके सुक्ति- पवे तो बोभी 

अच्छा हे । ज्ञानी पुरुप.उन पापियोको मी शष्ठ कहते है, जो पापके प्रमावसे दुःख 


परमासमप्रकाञ्चः | १९९ 


अयमचराभिप्रायः । यत्र भेदामेद्रतत्रयात्मकं श्रीध्मं॑ठभते जीवस्तस्पापजनितदुक्खमपि 
रष्ठमिति । कस्मादिति चेत्‌ । “अतौ नरा धर्मपरा भव॑तीणति वचनात्‌ ॥ १८३ ॥ 

अथ निदानवंधोपार्जितानि पुण्यानि जीवसय राञ्यादिविभूतिं दत्तवा नारकादिदुःखं 
जनयतीति हेतोः समीचीनानि न भवव॑तीति कथयति,-- 


म पुण पुष्णह्‌ भ्वाहं, णाणिय ताह मणंति। 
जी वहं रज्नहं देवि लह, दुक्खं जाई जणंति ॥ १८४ ॥ 
मा पुनः पुण्यानि मद्राणि ज्ञानिनः तानि भण॑ति। ` ू 
जीवस राज्यानि दत्वा शष दुःखानि यानि जनयंति ॥ १८४ ॥ 
मं पुणु इयादि । मं पुणु मा एनः न पुनः पुण्णईं महाह पुण्यानि भद्राणि मर्वतीति 
णाणिय ताईं भणंति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कर्मैतापन्नानि भणति ! यानि किं 
डर्येति । जीवं रई देवि रहु दुक्खं जाई जणंति धानि" पुण्यकमौणि जीवख 
राज्यानि दन्ता रघु शीघ्रं दुःखानि' जनयति । तयथा । निजञ्ुद्धासमभावनोत्थवीतरागपर- 
मानदेकरूपसुखा्ुमवविपरीतेन दृष्शतालुभूतंभोगाकांश्षारूपनिदानवंधपू्ैकन्ञानतपोशाना- 
दिना यान्युपार्जितानि पुण्यकमौणि तानि हेयानि । कस्मादितिचेत्‌ । निदानत्र॑धोपार्जितः 
पुण्येन भवांतरे राज्यादिविभूतौ ङ्धायां तु भोगान्‌ यज्छं न शक्रोति तेन पुण्येन नरकादि- 


भोगकर उस दुःखसे रके दुःखके मू कारण पापकरो जानके उस्र पापसे उदास होवे 
भर्॑सा करने योग्य है, जर पापी जीव प्रंसाके योग्य नहीं दै क्योकि पापकरिया हमेशा 
निंदनीक हे । भेदाभेद्रलत्रयखसखूप श्रीवीतरागदेषके धर्मको जो धारण करते है वे शरेष्ठ 
है । यदि सुखी धारण करे तोभी ठीक ओर दुःखी धारण करे तव मी ठीक । क्योंकि 
शासका वचन है कि कोई महाभाग दुःखी इए दी धर्मम रवटीन होते दै ॥ १८३ ॥ 
आगे निदानर्बधसे उपाजन किये हुए पुण्यकर्म जीवको राज्यादि विभूति देकर नर- 
छादि दुःख उदत्न कराते है इसल्यि अच्छे नही हैः--[ एनः ] फिर [ तानि पुण्यानि | 
वे पुण्य भी [मा भद्राणि ] अच्छे नदी है [यानि ] जे [ जीवश्च | जीवको | राज्याः 
ति दत्वा] राज देकर [रघु] शध दी [दुःखानि] नरकादि दुलोको जनयंति] 
उपजति दै [ज्ञानिनः ] रेस ज्ञानी पुर [ भणति | कहते है । भावा्थै- निज शद्धा 
साकी मावनासे उ्पन्न जो वीतराग परमानंद अतीद्रिय सुखक! अनुमव उससे विपरीत 
जो देखे सुने मोगे इन्दियोके भोग उनकी वांछारूप निदानबंधपूरवैक दान तप आदि- 
कंसे उपाजन कयि जो पुन्यकर्म ह वे हेय दै । क्योकि वे निदानवंधसे उपा्नकिये 
पत्यक जीवको दूसरे वमे राजसपदा दते दे । उस रज्य विभरूतिको अज्ञानी लीव 
पाकर निषय भोगोंको छोड नही सकता उससे नरकादिकके दुल , पता ह रावणकी 


२५७ रायच॑द्रनेनशाखमासयाम्‌ । 


दुःखं छभते } रावणादिवत्‌ ।' तेन कारणेन पुण्यानि हेयानीति । ये पुनर्निदानरदित- 
पुण्यसहितांः पुरुषासे भवांतरे राञ्यादिभोगे र्च्धेपि भोगांस्यक्तवा जिनदीधां गृहीत्वा 
चोध्वगतिगामिनो भवंति वख्देवादिवदिति भावाथ! । तथा चोक्तं | ““उध्वैगा वर्रेवाः 
स्य्निर्निदाना भवांतरे” । इयादि वचनात्‌ ॥ १८४ ॥ 

अथ नि्मठसम्यत्तवाभियुखानां मरणमपि भद्रं तेन विना पुण्यमपि समीचीन न 
भवतीति प्रतिपादयति;- 


वर णियदसणञदिखुहउ, मरणुवि,जीव रहेसि । 

मा णियदेसणविम्बुहउ, पुण्णुचि जीव करेसि ॥ १८५ ॥ 
व्रं निजदरंनाभिमुखः मरणमपि जीव भख । 
मा निजद्दनवियुखः पुण्यमपि जीव करिष्यति ॥ १८५ ॥ 


वर इयादि ! वर णियद॑सण अहिञुहड वरं किंतु निजददौनाभिखः सन्‌ मरणुविं 
जीव रुहेसि मरणमपि हे जीव कभख भज मा णियदसणनिम्पुहड मा पुनर्निजदनेन- 
विञ्खःसन्‌. पुण्णुवि जीव करेति पुण्यमपि हे जीव करिष्यसि ! तथा च सखकीयनिर्दो- 
षिपरमासानुभूतिरुचिरूपं तरिगधरिगुप्तरुक्षणनिश्चयचारित्राविनाभूतं वीतरागसंक्ञे निश्चयस- 
म्यत्तवं भण्यते तदभिसुखःसन्‌ हे जीव मरणमपि कमस दोपो नासि तेन विना पुण्यं मा 
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तरह । इसक्यि अज्ञानिर्योके पुन्य कर्म भी दयता है । भोर जो निदानवेध रहित ज्ञानी 
पुरुष हे वे दूसरे मवम राज्यादि भोगोको पति हैँ तभी भोगोको छोडकर जिनराजकी 
दीक्षा धारण करते दै । धर्मको सेवनकर ऊर्ध्वगतिगामी यरूदेव आदिककी तरह होते 
है । एसा दूसरी जगह भी कहा है' कि भवांतरम निदानर्वध नही करते हए जो महागुनि 
वे महान तपकर खगैरोक जाते है । वहांसे चयकर्‌ बरद होते है । वे देवोसे अधिक 
संखे भोगकर राजका त्याग करके सुनि्रतको धारणकर या तो केवलक्ञान पाके मोक्षकरो 
ही पधारतेदैयावडी रिदिके धारी देव होते दै, फिर . मनुष्य होकर मोक्षको 
पते है ॥ १८४ ॥ 

भगे पसा कते द कि निर्म सम्यक्तवधारी जीरको मरण भी छुखकारी है उनका 
मरना अच्छा हे ओर सम्यक्तवके विना पुन्यका उदय भी अच्छा नही हैः-[ हे जीव ] 
हे जीवः [ निजदशेनाभियुसः ] जो अपने सम्यदर्धीनके सन्धुल होकर [ मरणमपि 
रणको भी | सभख प्रं | पावे तो अच्छा है पतु [जीव्‌ ] हे जीव [ निजदशैनवि- 
युः] अपने सम्य्दशेनसे विशुख हा [ पुण्यमपि | प्य भी [करिष्यसि ] कर 
[मां वरं] तो जच्छा नही । भावाथ--निर्दोष निज परमास्माकी अनुमूतिकी रचिषूप 
तीन गुकतमदै जो निश्चय चारि उससे अनिनामावी ( तन्मई ) भ बीतरागनिश्चय- 


परमात्मकः । २०१ 


कार्षीरिति । अत्र सम्यक्तवरदिता जीवा; पुण्यसहिता अपि पापजीवा भण्यते । सम्यत्तत- 
सहिताः पुनः पूवैभवांतरोपारसितपापफलं जाना अपि पुण्यजीवा भण्यते येन कारणेन 
तेन कारणेन सम्यत्तवसहितानां मरणमपि भद्र । सम्यक्त्वरहितानां च पुण्यमपि भदरं न 
भवति । कस्मात्‌ । तेन निदानवंधुण्येन भवांतरे भोगाम्‌ खन्ध्वा पश्चान्नरकादिकं गच्छ॑ 
तीति भावाथेः । तथा चोक्तं । “बरं नरकवासोपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः ! न तु सम्यक्त्व- 
हीनस्य निवासो दिवि राजते" ॥ १८५ ॥ 
अथ तमेवार्थं पुनरपि दढयति,-- 
जे णियदंसणअदिशहा, खक्ख जणंतु छेति । 
तिं विणु पुण्णु करंतावि दुक्खु अण॑तु सर्ह॑ति ॥ १८६ ॥ 
ये निजदशेनामिधखाः सौख्यमनतं रमते । 
तेन विना पुष्यं कुबौणा भपि दुःखमन॑तं सर्हते ॥ १८६ ॥ 
जे णिय इयादि । जे ये केचन णियदंसणअहियुहा निजदशैनामियुखाः ते पुरुषाः 
सोक्छु अणंतु लदंति सौस्यमनंतं कर्मत । अपरे केचन तिं विणु पुण्णु फरंतावि 


सम्यक्तव उसके सन्धुख हभ है जीव जो तु मरण भी पवै तो दोषं नहीं भौर उस 
सम्यत्तवके विना मिथ्यात्व अवखामे पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है । जो सम्यत्तवरहित 
मिथ्यादृष्टि जीव पुण्य सहिते तो भी पापी दी कहे है । तथा जो सम्यक्तवसहित दै 
वे पहले भवम उपार्जन किये हुए पापके फठमे दुः दारिद्र मोगते है तौभी पुण्याधि- 
कारी ही कहे है । इसल्यि जो सम्यक्त्व सहित है उनका मरना भी अच्छा । मरकर 
ऊपरकरो जावैगे । जोर जो सम्यक्तव रहित है उनका पुण्य कर्म भी मरशंसा योग्य नहीं 
है । वे पुण्यके उद्यसे क्षुद्र ८ नीच ) देव तथा शुद्र मनुष्य होके संसार वनम भटकगे । 
यदि पूर्वले पुन्यो यहां मोगते दै तो तुच्छ फक भोगके नरकनिगोदमे पडंगे । इसलिये 
मिथ्यादृ्टियोका पुण्य भी भल नहीं है । निदानर्ेधपुण्यसे मवातरम भोगोको पाकर 
पीठे नरके जावैगे । सम्यण्टषटि प्रथम मिथ्यात्व अवसाम किये इए पाके फलसे 
दुःख भोगते है लेकिन अव सम्यक्त्व मिका है इसस्यि सदा सुखी दी दे्ेगे । जायुके 
अंत नरकसे निकलके मनुष्य होकर ऊर्यैगति दी पर्वैगे, ओर मिथ्यादृष्टि जो पृष्यके 
उद्यसे देवमी हए है तोभी देवरोकसे जाकर एकेद्री होर्ेगे । एसा दूसरी जगह भी 
“वर” इत्यादिश्चोकसे का है कि सम्यक्त्व सहित नरक रहना भी अच्छा ओर सम्य- 
तव रहितका खगम निवास भी नही सोमा देता ॥ १८५ ॥ 

अब इसी वातको फिर भी हढ करते दैः-[ये | जो 1 ] सम्य- 
ददीनके सन्थुख है वे [ अर्नतं सुखं | अनंत, घुखको [ लभंते | पते दै [तेन चिना] 

२६ 


९.०२ राय्च॑द्रनैनशासमालयाम्‌ । 


तेन सम्यक्तेन बिना पुण्यं वौणा अपि दुक्खु अणंतु सहति ढःखमनंतं सर्द॑त इवि । 

तथाहि । गिजञयद्धासतत्तवोपरुव्धिरुचिरूपनिश्वयसम्यक्त्वामियुखा ये ते केचनासिन्नेत्र भने 

ध्पुत्रभीमा्ैनारिवदक्षयसुखं कंते, ये केथन पुननैरुसहदेवादिवत्‌ सगेखुखं छते 4 

ये तु सम्यक्छरहितासे पुण्यं कुबीणा अपि टुःखमनैतमलुयवंतीति तात्पर्य ॥ १८६ ॥ 
अथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति;- 


पुण्णेण होई विहवो, विदहवेण समओं मएण महमोदो । 
महमोहेण य पारव, ता पुण्णं अम्ह्‌ मा होड ॥ १८७ ॥ 
पुण्येन मवति विभवो विभवेन मदो मदेन मतिमोहः । 
` मतिमो्ेन च पापं तसात्‌ पुण्यं असाकं मा भूत्‌ ॥ १८७ ॥ 

पुण्णेण इदादि । पुण्णेण होई विहवो पुण्येन विभवो विभूतिर्मैवति विहेण मओ 
विभवेन मदोऽदंकारो गर्वो भवति म्रएण महमोहयो विन्नानादयष्टविधमदेन मतिमोदयो 
मतिभर॑सो विवेकमूढत्वं भवति । महमोहेण य॒ पाव मतिमूढव्वेन पापं मवति ता पुण्णं 
अम्ह मा रोड तस्मादित्थभूतं पुण्यं अस्माकं माभूदिति । तथाच । इदं पूर्वोक्तं पुण्यं 
मेदाभेदरत्र्रयारधनारहितेन दष्टश्चताचुभूतभोगाका्षारूपनिदानवंधपरिणामसदहितेन जीवेन 


शरीर जो जीव सम्यत्तरहित है वे [ पुण्यं बौणा अपि] पण्य भी करते है तौ मी 
यन्यके फसे अल्प घुख पाके संसारम [ अनतं दुःखं ] अनंत दुःख [सहते ] भोगते 
हे । भावा्थ- निज खुद्धासाकी मापिरूप निश्चय सम्यत्तवके सन्युख हुए जो ससपुरुष 
है वे इसी भवमे युधिष्ठिर भीम अययनकी तरह अविनाशी सुखको पाते है ओर क्रितने 
ही नकुरु सहदेवकी तरह अहार्िद्र पदके सुख पाते है । तथा जो सम्यक्तवसे रदित 
मिथ्यादृष्टि जीव पुण्य भी करते है तोमी मोक्षके अधिकारी वही है संसारी जीवदी है, 
यह तात्पययै जानना ॥ १८९ ॥ 


आगे निश्चयसे मिथ्यादष्टियोके पुन्यका निषेध करते हैः--| पुण्येन ] पुप्यसे घरमे 
[विभवः ] घन [भवति | द्योता है जर [ विभवेन | धनसे [मदः ] अभिमान [मदेन] 
मानसे [मतिमोह; ] बुद्धिम होता है [मतिमोदेन ] बुद्धिके रम होनेसे (भविवेकसे ) 
{[ पाथं ] पाप होता हे [ तसात्‌ ] इसल्यि [ पुण्यं ] एेसा पुन्य [ असाकै ] हमारे 
[ मा भवतु ] च होवे । भावाथै- मेदाभेद रलत्रयकी आराधनासे रहित, देते ने 
अनुभवकिये भोगोकी रवाछाखूप निदानवंधके परिणामोंसहित जो मिथ्यादृष्टि संसारी 
अज्ञानी जीव ह उसने पहले उपाजैन किये जो भोगोकी वांछारूप पुण्य उसके फकसे प्राप 
हुदै घरमे संपदा होनेसे अभिमान ( षम॑ड ) होता हे जभिमानते बुद्धि््ट होती ३ जुद्धि 
अष्टक पपर कमाता है ओर पापते भव २ मँ जनत. दुःख प्राता है  इसल्यि मिथ्यादषटिः 


[0 


परमात्मपरकाशः । २०३ 


यदुपाजितं पूवैभवे तदेव मदमरहंकारं जनयति बुद्धिविनाशं च करोति । न च पुनः 
सम्यक्त्वादिगुणसषहितं भरतसगररामपांडवादिपुण्यवंधवत्‌ । यदि पुनः सर्वषां मदं जनयति 
तर्हि ते कथं पुण्यभाजनाःसंतो मदाहंकारादिविकल्पं यक्ना मो्ष॑गता इति भावाः ॥ 
तथा चोक्तं चिरंतनानां निरंकारत्वं । “सं वाचि मतौ श्रुतं हदि दया शौर्य जे 
विक्रमे रक्ष्मीदीनमनूनम्थिनिचये मार्गे गतिनि्वैतेः । येषां परागजनीह्‌ तेपि निरहंकाराः 
्तेर्गोचराधित्न संप्रति ङेशतोपि न गुणास्ञेषां तथाप्युद्धताः ॥ १८७ ॥ 


अथ देवशाख्रगुरुभक्त्या सुख्यटृत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति, 


देवं सत्थ खुणिवरहं, मत्तिए पुण्णु हवेह । 
कम्मक्खड पुणु दोह णवि, अल्ऊ संति भणेह ॥ १८८ ॥ 
देवानां शासखराणां सुनिवराणां भक्त्या पुण्यं मवति । 
कर्मक्षयः पुनः मवति नेव आर्यः सांतिः मणति ॥ १८८ ॥ 


देवद इयादि । देवं सत्थं ुणिवरहं भक्तिए पुण्णु हेड देवशाखयुनीनां भक्त्या 
पुण्यं भवति कम्मक्खड पुणु दीद णपि कमश्चयः पुनययख्यदृत्त्या नैव भवति । एवं 
कोसौ भणति ! अज्ञ आर्यैः । किं नामा । संति नामा भणेह्‌ भणति कथयति इति । 


यका पुण्य पापका दी कारण है । जो सम्यत्तवादि गुण सहित भरत सगर राम पाडवादिक 
विवेकी जीव हँ उनको पुन्यवंध अभिमान नही उत्यच्च करता परंपराय मोक्षका कारण हे । 
जेस अक्ञानीयोकि पुन्यका फक विभूति गर्वका कारण हे वैसे सम्यण्ट्टियोके नहीं है । 
वे सम्यग्दृष्टि पुण्यके पात्र हुए चक्रवती आदिकी विभूति पाकर मद अहंकारादि विक- 
ल्पौको छोडकर मोक्षको गये अर्थात्‌ सम्यण्टष्टि जीव चक्रवती बलमद्रपदमे भी निरहंकार 
रहे । ठेसा दी कथन आत्मानुशासन भथ श्रीगुणमद्राचायेने करिया है । कि, पहले 
समयमे रेस सत्पुरुष होगये दै कि जिनके वचनम सत्य, राखे बुद्धिः मनम दया; 
पराक्रमरूप अनाम शूर वीरता, याचकोमे पूणं रक्षमीका दान जर मोक्षमागेमे गमन 
ह वे निरभिमानी इए, जिनके किसीगुणका अहंकार नदीं हुजा । उनके नाम शाखि 
भसिद्ध है परंतु अव बड़ा जच॑मा ह कि इस पंचमकारमे ठेरामात्र भी गुण नदीं ट तमी 
उनके उद्धतपना है यानी गुण तो रेचमात्र मी नदी भर मिमाने बुद्धि रहती है१८७ 

आये देव गुरु शाज्ञकी भक्तिसे सुल्यतासे तो पुण्य व॑ध दोता हे परपराय मोक्ष योती 
है साक्षात्‌ मोक्ष नही रेस कहते दैः--[ देवानां शाक्नाणां इनिवराणां | शरी वीतरा- 
गदेव, दवादशाग चास ओर दिगंबर साधठुयोकी [ भक्या | भक्ति कटने य्य स 1 
र्यतासे पुष्य होता है [ पुनः ] रेकिन [ कर्मक्षय; | तत्का कर्मका क्षय | नेव 
भवति ] नदी होता येसा [ आयः संति; | साति नाम जायं जथा कपटरदित सत- 


२०४  रायचंदरजेनश्चास्षमालायाम्‌ । 


तथाहि ! सम्यक्त्वपू्ैकदेवगाखयुरुभक्या युख्यडृतत्या पुण्यमेव मवति न च मोक्ष; । 
अत्राह प्रमाकस्भट्रः । चदि पुण्यं सुख्चव्त्त्या मेोक्षकरारणं न सवव्युपदेचं च न भवति 
तर्हि भरतसगररामपांडबादयोपि निरेतरं पंचपरसेचिगुणस्मरणदानपूजादिना निमैरभक्ताः 
किमर्थ पुण्योपाजैनं छ्यरिति । भगवानाह । चथा कोपि रामदेवादिषुनपविदपो 
देदांतरखितः सीतादिखीसमीपानतानां पुरुषाणां तद्र्थ॑संभापणदानसन्मानादिकं करोति 
तथा तेपि महापुरुषाः यीतरागपरसानंदकरूपमोष्षरक्मीसुखयुधारसपिपाद्िताः सतः 
संसारस्थितिछेदकारणं विपयकपायोसखच्नटुध्यौनविनानहेठुभूतं च परमेष्ठिनंवंधिरुणस्मरण, 
दानपूजादिकं छु्यीरिति 1 अयमत्र भावा्थैः । तेषां पंचपरमेष्िभक्यादिपरिणतानां च्ड 
विनां पलाटवदनीहितं पुण्यमाखवतीति ॥ १८८ ॥ 
अथ देवराखयुनीनां योसौ निदां करोति तस्य पापर्चधो भवतीति कययति;ः-- 

देवं सत्थं खुणिवरद, जो विदे करेद्‌ । 

णियमें पाड इवेह तख, जं संसार भमेडई !॥ १८९ ॥ 
पुर्ष [ सणति | कहते हे] भावाथे--्म्यत्तवपूर्यक जो देव गुर्‌ दाूकी भक्ति करता 


है उसके सख्य तो पुण्य ही होता हे जार परंपराय मोक्ष होती हे! जो सम्यक्त्व रदित 


मिथ्यादृष्टि ह उनके मावभक्ति तो नहीं हे रौक्रिक वाहिरी भक्ति हयोती दे उससे पुष्या 
ही वंध हे कर्मका क्षय नहीं है । एेसा कथन सुनकर चीयोगीन्द्रदेवते प्रमाकरमहने भश्च 
किया 1 हे प्रमो जो पुण्य सुस्वतासे मोक्षका कारण वही है तो लयागने योग्य ही ह रहण 
योग्य नहीं है ! जो अहण योग्य नहीं है तो भरत सगर राम पाडवादिक सहान्‌ पुर्पोनि 
निरंतर पच प्रमेष्टीके गुणसरण क्यो कयि ओर दान पूजादि. छम क्रियायोंकर पूणे हए 
क्यों पुण्यका उपाजेन क्रिया ! तव श्रीगुरुने उत्तर दिया ! कि जैसे परदेस खित कोई 
रामादिक युल्ष अपनी प्यार सीता आदि खीके पालसे आये इए किसी मनुप्यसे हुव 
वातं करता हेः उसक्रा सन्मान करता है जार दान करता है ये स्व कारण यपनी 
भियाके दं छ उसके प्रसादके कारण नदी हे । उसीतरह वे भरत सगर्‌ राम ॒पांडवादि 
महान पुरुष वीतराग परमार्नंद ख्य मोक्षरक्ष्मीके सुख अशत रसकरे प्यास इ संसारकी 
सितिके छेदनेके्यि निष्यकपायकर उत्य्न इए आ रद्र खोटे ध्वानोके नागन 
कारण श्रीपंचपरभेषठीके गु्ोकरा सरण करते दँ जार दानपूजादिक करते दैँ पठ उनकी 

दृष्टि केवर निन परिणतिपर हे पर वस्दुपर नही है ! पंच परमेष्टीकी भक्ति आदि 
छभनियाको परिणत इए जो मरत आदिक है उनके विना चाहा पुष्य ध्ृतिक्रा ज्व 
दोता हे जेसे किसानकी इष्टि जन्तपर हे ठृण भूसादि पर नहीं है ! विना चांहा पुष्यका 


चप सहजम ही होजाता है ! व्ह उनको संसारम नहं मरकाय सक्ता है ¡ चे तो रिव- 
पुरीके ही पात्र इ ॥ १८८] 


परमात्मपकासः। २०५ 


देवानां राल्लाणां सनिवराणा यो विदषं करोति । 
नियमेन पापं मवति तस येन ससारं भमति ॥ १८९ ॥ 
देवं । इत्यादि । देवं सत्थहं शुणिवरहं जो विदेसु करेइ देवशाखयुनीनां साक्षासु- 
ण्यवंघहेतुभूतानां परंपरया सुक्तिकारणभूतानां च योसौ विद्वेषं करोति | तस्य किं भवति। 
णियमें पाड हषेह तसु नियमेन पापं भवति तस्य । येन पापवंयेन किं भवति । ञं 
संसार भमेह येन पापेन संसारं भ्रमतीति । तद्यथा । निजपरमासपदार्थोपठंभरचिरूपं 
निश्वयसम्यक्तवकारणस्य तत्त्वाथेश्रद्धानरूपन्यवहारसम्यक्तवस्य विषयभूतानां देवभाखयतीनां 
योसौ निदां करोति स मिथ्यारृष्टि्भवति । मिथ्यात्वेन पापं बाति पापेन चतुगैतिससार 
भ्रमतीति भावार्थः ॥ १८९ ॥ 
अथ पू्ैसूत्रदयोक्तं पुण्यपापफलं द्रीयति,- 
पाचि णारड तिरिड जिड, पुण्णिं अमर विथाणु । 
मिस्सि माणसगह छहह, दोदिवि खड णिव्वाणु ॥ १९०॥ 
पापेन नारकः तिर्यग्‌ जीवः पूण्यनामरो विजानीहि । 
मिश्रेण मनुष्यगतिं मते द्वयोरपि क्षये निवांणं ॥ १९० ॥ 
पावे इलयादि । पावि पापेन णारड तिरिउ नारको भवति तिर्थ॑ग्भवति । कोसौ । जिउ 
जीवः युष्णे अमर बियाणु एण्येनामरो देवो भवतीति जानीहि मिरिसि माणुसगर्‌ ई 
मिश्रेण युण्यपापद्वयेन मलु्यगतिं कमते दोहिवि खह णिव््ाु योरपि कमेकषयेपि 


अगे देव शाख गुरूकी जो दा करता है उसके महान पापका ष होता ` जम द जल यस्ता ज सिवा करता है उक महान पान्न वष होत दै, व वह्‌ 
पापी पापके भमावसे नरकनिगोदादि खोरीगतिमे अर्नतकार तक भटकता ९? - 
[ देवानां शाञ्चाणां इनिवराणां ] बीतरागदेव _भिनयत्न भर 0 वा 
सो जीव [विद्धं ] देष [ करोति ] करता है [ तख | उसके [ नियमेन ]. निश्चय 
[ पापं ] पाष [ भवति | दता है [ येन | जिस पापे कारणसे वह जीव [ संसारं ] 
संसारे [ भ्रमति | भ्रमण करता है । अर्थात्‌ परंपराय मोक्षके कारण न व 
ुष्वंघके कारण नो देवशषाखगुरूकी निदा करता है उसके नियमसे पाप होता है पापते 
दुर्गतिम मरकता है । सावारथै--निजपरमालद्रनयकी माकी रचि वरी ५ 
उसका कारण तत्वा्थश्रद्धानख्प व्यव्हार सम्यत्तव उसके मूर अर्हत थ ध 
ओर दयामई धर्मं श्न तीनोकी नो निदा करता दै वह 1 । ॥ 
मिथ्यालसे महान पाप वांधता है । उस पापसे चतुर्मतिससारमे ममता है ॥ १ ९ 

आगे पहले दो सूत्रों कदे गये पण्यपापफड है उनको अ 
जीवि [ प्रायेन ] पापक उदयसे | नारक; तिरथश्‌ ] नरक गति ओर ( 


२०६ रायच॑द्रजेनशाख्मारयाम्‌ । 


निबीणमिति । तदथा । सहजद्धज्ञानानदैकसखभावात्परमात्मनः सकागाद्धिपरीतेन छेदना- 
दिनारकतियैम्गतिदुःखदानसमथेन पापकर्मोदयेन नारकतियग्गतिभाजनो भवति जीवः ] 
तस्मादेव शचुद्धासनो विरक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति । तस्मादेव युद्धासनो विपरीतेन 
पुण्यपापद्रयेन मवुष्यो भवति ! तस्यैव विद्युद्धज्ञानदशंनस्वभावस्य निजघयुद्धासतच्वसम्यद्ू- 
श्रद्धानज्ञानालुष्ठानरूपेण शुदधोपयोगेन सक्तो मवतीति तात्पयौथः ॥ तथा चोक्तं । “'पावेण 
णरयतिरियं गम्मडइ धम्मेण देवरोयभ्मि। मिस्सेण माणुसत्तं दोण्डंपि खणएण णिव्वार्ण" १९० 


अथ निश्चयम्रतिक्रमणम्रयाख्यानाखोचनखरू्पे धित्वा न्यवहारप्रतिक्रमणप्रयाख्या- 
नाखोचनां यजतीति त्रिकठेन कथयतिः- 


व॑द्‌णु गिद्णु पडिकमणु, पुष्णं कारणु जेण । 
करह करावह अणुमणड, एड्ुवि णाणि ण तेम ।॥ १९१ ॥ 
वंदनं निदनं प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कारणं येन । 
करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि ज्ञानी न तेन ॥ १९१ ॥ 
व॑दणु इलयादि । चंदणु णिदणु पडिकमणु वंदनर्निदनप्रतिक्रमणत्रचं 1 किविरिष्टं । 
पुण्णहं कारणु पुण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन कृरडई कराच अणुमणह्‌ करोति 
कारयति अलुमोद्यति एष्कुवि एकमपि णाणि ण तेण ज्ञानी पुरुषो न तेन कारणे- 


है [ पुण्येन ] पुष्यसे [ अमरः ] देव होता है [ मिश्रेण ] पुण्य ओर पाप दोनोकि भेके 
[ मजुष्यगतिं ] मनुष्य गतिको [ लभते ] पाताहै ओर [योरपि क्षये ] एण्य पाप 
दोनेकि दी नाश होनेसे [ निबाणं ] मोक्षो पाता है देस [ विजानीहि | जानो । 
भावाथे--सहज शुद्ध जञानानंद समाव जो परमात्मा है उससे विपरीत जो पापकम उसके 
उद्यसे नरकं तयै चगतिका पात्र होता है, जत्मखरूपसे विपरीत द्यमकमोकि उद्यसे देव 
होता दै, दोनोके मेरसे मनुष्य होता है जर शुद्धात्मखरूपसे निपरीतत इन दोनों पुण्य 
पापेकि क्षयसे निवोण ( मोक्ष ) मिरता है । मेोक्षका कारण एक शुद्धोपयोग है वह 
खुद्धोपयोग निजश्ुद्धासमतत्त्वके सम्यक्‌ शद्धान ज्ञान आचरणस्य है । इसस्यि इस 
खद्धोपयोगके बिना किसी तरह भी सक्ति नही हो सकती यह सारांश जानो । ठेखा ही 
सिद्धातो भी हर एक जगह कहागया है। जैसे- यह्‌ जीव पापसे नरक तियैच गतिको. 
जाता है ओर्‌ धर्म ( पुण्य ) से देवलोके जाता है, पुण्य पाप दोनोके मेकसे भनुष्य- 
देहको पाता है ओर दोनोके क्षयसे मोक्ष पाता है ॥ १९० ॥ 

जागे निश्चयप्रतिक्रमण, निश्वयपत्याख्यान चोर निश्वयरोचनारूप जो खुद्धोप- 
योग उसे ठहरकर व्यवहार मतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान ओर्‌ व्यवहार आालेचनाख्प 
छभोपयोगको छोड एसा कहते है| वंदनं ] पंच परेष्टीकी वंदना, [ निदनं ] जपने 


परमासपमकाशः। ४ 


नेति । तथाहि । शुदधनिविकरपपरमातमतत्त्तमावनावेन दष्शतालुभूतभोगाकाक्षास्मरण- 
रूपाणामतीतरागादिदोषाणां निराकरणं निश्वयप्रतिक्रमणं भवति, वीततरागचिदानदै- 
काुभूतिभावनावखेन भाविभोगाकांक्षारूपाणां रागादीनां यजनं निश्वयप्रयाख्यानं मण्यते, 
निजद्धासोपरंमवङेन वतैमानोदयागतञ्यभाद्चभनिमित्तानां हपैविषादादिपरिणामानां निज- 
छद्धासद्रन्याच्‌ एथक्रणं निञ्चयारोचनमिति । इत्थ॑भूते निश्वयप्रतिक्रमणमयाल्यानाढोचन- 
त्रये स्थित्वा योसौ व्यवहारप्रतिक्रमणपरलयाख्यानारोचनत्रयं तत्रयानुकूकं वंदनर्निदनादि्चु- 
भोपयोगं च यजन्‌ स ज्ञानी भण्यते न चान्य इति भावाथ; ॥ १९१॥ 
अथः- 
वदणु भिद्णु पडिकमणु, णाणि्हं एड ण जन्तु । 
एष्ट जि मिद्िवि णाणमउ, खुडउ भाउ पविन्तु ॥ १९२॥ 


ज्ुमकर्मकी निंदा जर [ प्रतिक्रमण ] अपरा्ोकी भायधित्तादि विधिसे निवृति ये सय 
[ येन पुण्यस्य कारणं { जो पुण्यक कारण है मोक्षके कारण नही है [ तेन ] इसल्थि 
पटली अवसाम पापके दूर करनेकेञ्यि ज्ञानी पुरुष इनको करता है कराता है ओर 
करते हुएफो भला जानता है तौभी निर्विकरप श्ुदधोपयोग भवसखामे [ज्ञानी ] ज्ञानी 
जीव [ एकमपि ] इन तीनेर्मसे एक भी [न करोति | न तो करता [ कारयति | 
न कराता है भौर न [ अनुमन्यते ] करते इएको भला जानता है । भावा्े-केवठ 
्द्धसरूपमे जिसका चित्त ठगा हुआ है एसा निर्विकरप प्रमारमतत््वकी भावनाके बरसे 
देखे घुने ओर अनुमव किये मोगोकी वाछारूप जो मूतकारके रागादिदोष उनका 
दूर करना बह निश्वय प्रतिक्रमण, वीतराग चिदानंद शुद्धातमाकी जनुमूतिकी भावनाके 
घले होनेवाले भो्गोकी वांछाखूप रागादिकका त्याग वह निश्चय प्रल्याख्यान योर निज 
खुद्धात्माकी पराके बरसे वर्तमान उदयम आये जो श्म अश्चभके कारण हषैविषादादि 
अञ्युद्ध परिणाम उनको निज शुद्धासद्रव्यसे जुदा करना वह निशय आलोचना इस 
तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्यार्यान ओर जालोचनामे ठहरकर जो कोई व्यवहार 
परतिकरमण व्यवहार प्रत्यास्यान व्यवहार मारोचना इन तीनके अनुक्रूर वन्दना निदा 
आदि शुमोपयोग दै उनको छोडता है वही ज्ञानी कहा जाता है अन्यनहीं । सारांश 
यह है कि ज्ञानी जीव पहले तो अञ्युभको त्यागकर शमम प्रदृतत होता है बाद मको 
भी छोडके शद्धमे कग जाता है । पठे किय हए ज्चुम कर्मौकी निडृत्ति वह व्यवहार 
प्रतिक्रमण, अञ्चभपरिणाम होनेवाले है उनका रोकना बह व्यवहार अद्याख्यान जोर 
वर्तमानकाले श्मकी रत्ति अञ्ुभकी निदृतति वह व्यवहार आलोचना है व्यवहारे 
तो जद्युभका त्याग शयुमका जंगीकार होता है चौर निश्चयम छम जह्य दोनोका दी 


त्याग होता है ॥ १९१ ॥ व 


२०८ रायचंद्रनैनशाखलमालयाम्‌ । 
वंदनं निंद प्रतिक्रमर्णं ज्ञानिनां इदं न युक्तं । 
एकमेव सत्ता ज्ञानमयं शुद्धं भावं पवित्रं ॥ १९२ ॥ 
वैद्णु णिदणु पडिकमणु वंदननिदनप्रतिक्रमणत्रयं णाणिहु एहु ण ज्तु ानिना- 
दिद न युक्तं । किं कृत्वा । एक्क जि भेद्धिवि एकमेव सुक्त्वा । एकं कं । णाणमउ 
सुद्धउ भाउ परवित्त नानमयं डद्धभावं पवित्रमिति । तथाहि । प॑चेद्वियभोगाकांषाप्रशति- 
समस्तविभावरहितः शत्यः केवलक्ञानायनंतगुणपरमासतत्वसम्यर्‌शद्धानन्ञानावु्टानरूप- 
निर्बिकसपसमाधिसमुसन्नसहजानंदपरमसमरसीभावलक्षणदुखागतरसाखयादेन भरिताचस्धो 
योसौ ज्ञानमयो भावः तं भावं सुक्त्वाऽन्यद्वधवहारमरतिक्रमणप्रयाख्यानारोचनत्रयं तदयु- 
कूर वंदननिदनादिश्यमोपयोगविकरपजारं च ज्ञानिनां युक्तं न भवतीति तारय ॥ १९२॥ 
अथ),-- 


च॑दउ णिद्‌ड पडिकमउ, भाउ असुद्धउ जासु । 
पर तसु संज अत्थि णवि, जं मणद्धि ण तासु ॥ १९३ ॥ 
वंदतु निंदतु प्रतिक्रामतु भावः अयुद्ध यख । 
परं तस संयमोसि नैव यसात्‌ मनःश्ुद्धिनं तख ॥ १९३ ॥ 
चंद्ड इयारि । चंदउ णिंदउ पडिफमउ वंदनर्निदनप्रतिक्रमणं करोतु भार असुद्धउ 
जां भावः परिणामः न शुद्धो यस्य परं नियमेन तसु तस्य पुरुषस संजय अस्थि णवि 
संयसति नेव । कस्मान्नासि । जं यस्मात्‌ कारणात्‌ मणसुद्धि ण तासु मन्न 


अगे इसी कथनको दढ करते हैः वंदनं निद प्रतिक्रमणं ] वंदना निंदा ओर 
मरतिक्रमण [ इदं | ये तीनों [ ज्ञानिनां ] पूणे ज्ञानियेोंको [ युक्तं न ] ठीक नही दहै 
[ एकमेव ] प्क [ ज्ञानमयं ] ज्ञानमय | शुद्धं पितरं भावं ] पवित्र ुद्धभावको 
| शक्तवा | छोडकर अर्थात्‌ इसके सिवाय ज्ञानीको कोई कायै करना योग्य नही है । 
भावाथे--पांच ईद्रियोके मोगोकी वांछको जदि केकर संपूणै विमा्ोसे रहित जो 
केवरज्ञानादि अन॑तगुणरूप परमात्मतत्व उसके सम्यक्‌ श्द्धान ज्ञान आचरण रूप निर्वि- 
कपसमाधिपे उत्पच्च जो परमानंद परमसमरसीभाव बो ही इजा अमृतरस उसके आखा- 
दसे पूणं जो ज्ञानमयीभाव उसे छोडकर अन्य व्यवहार मरतिक्रमण प्रत्याख्यान ाङोचनाके 
अनुकर वंदन निदनादि शुभोपयोग॒यविकर्प जार है वे पूणज्ञानीको करने योग्य नही 
हे । प्रथम अवख दी हैः जगे नही ह ॥ १९२ ॥ | 


भागे इसी वातको दढ करते है; वंदतु निंदतु भ्रतिक्रामतु ] निः्ंक वंदना 
करो निदा करो , भतिकरमणादि करो केकिन [ यख ] जिसके [ अद्धो मावः ] जव तक 
शद्ध परिणाम हे [ तख ] उसके [ प्रं ] नियमे [ संयमः ] संयम [ नैव असि ] 


परमातमप्रकाशचः । २०९ 


तस्येति । तद्यथा । नियानंदैकरूपखशुदधात्मातुभूतिप्रतिपधैर्विषयकषायाधीनैः ख्याति- 
पूजाराभारिमनोरथकशतसदसविकरपजारमालाप्रपंचोरन्नैरपध्यानैयैस्य चित्तं रंजितं वासितं 
तिष्ठति तस्य द्रव्यरूपं वंदनर्निंदनप्रतिक्रमणादिकं इबणस्यापि भावसंयमो नासि इयभि- 
भायः ॥ १९३ ॥ एवं मोक्षमोक्षफर्मोक्षमागौदिप्रतिपादकद्धितीयमहाधिकारमध्ये निग्च- 
ग्रनयेन पुण्यपापद्वयं समानमियादि व्याख्यानञुख्यत्वेन चतुद॑शसूत्रथटं ` समप । 
अथारमृतरं शद्धोपयोगादिप्रतिपादनयुख्यतेनैकाधिकचत्वारिशत्सूत्रपर्यतं व्याख्यानं क- 
रोति । तत्रांतरस्थल्चतु्टय॑ भवति । तयथा । प्रथमसूत्रप॑चकेन शद्धोपयोगव्याख्यानं 
करोति, त॑दन॑तरं पंचदं्सूत्पर्यतं वीतरागस्संबेदनज्ञानसुख्यत्वेन व्याख्यानं, अत उर्व 
सूत्राष्टकप्थतं परिगरहयागयुख्यत्वेन व्यारूयानं, तद्र्नतरं त्रयोदशचसूत्रपर्यतं केवठन्ञानादि- 
शुणखरूपेण स्वै जीवाः समाना इति युख्यतरेन व्याख्यानं करोति । त्था । 


रागादिविकल्पनिद््तिखरूपछद्धोपयोगे संयमादयः सर्वे गणासिष्ठतीति प्रतिपादयतिः- 


सखुद्धदं संजखु सी तञ, खद्धदं दैसण॒ णाणु । 

छद्धदं कम्मक्लड द्वइ, खुदञ तेण पाणु ॥ १९२ ॥ 
शुद्धानां संयमः शीरं तपः शुद्धानां दरेनं शानं । 
शुद्धानां कर्मक्षयो भवति शद्धो तेन प्रधानः ॥ १९४ ॥ 


__ __ ~ 
नहीं होसकता [ यत्‌ | क्योकि [ तस्य ] उसके [ मनश्द्धिः न ] मनकी शद्धता नी 
है । जिसका मन द्ध नही उसके सयम कंसे दोसकता दै । भावार्थ निल्यानैद 
एकरूप निजश्चुद्धातमाकी अबुभूतिके मरतिपक्षी ( उलटे ) जो विषयकेषराय उनके जधीनं 
आ रोर खोटे ध्यानोकर जिसका चित्त रंग हा है उपक द्र्यरप, वबहार वदना 
निदान मतिक्रमणादि क्या कर सकते दै । जो वह्‌ बय क्रिया करता है तभी उसके 
मावसंयम नहीं है ! सिद्धा तम उसे असंयमी कहते ्ै। कैसे दैवो आते रोद सरूप 
सोरे ध्यान । अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा भौर कामादि सकडौ मनोरथोकि विकर्पोकी मारके 
( पक्तिके ) प्रपचकर उत्यन्न हुए हे । जवतक ये चित्तम है तबतक बाहयक्रिया क्या 
करसक्रती है £ कुक नही करसकती ॥ १९२ ॥ 

इसतरह मोक्ष मोक्षफर मोक्षमागीदिका कथन करनेवाले ररे महा अधिकारमे 
निश्वयनयते पुष्य पाप दोनों समान देँ इस व्यस्यानकी सस्यताते चोदह वोदा कदे । 
अगे शद्धोपयोगके कथनकी सख्यतसि इकताटीस दोदामोमे व्याख्यान करते हैँ । ओर 
आल्दोदा्भोम परिहत्यागके व्याख्यानकी ुल्यतासे कहते है तथा तेरददोहारओमे 
केवर ज्ञानादिगुणखरूपकर सब जीव समान है फसा व्यार्यान हे । 

जव प्रथम ही रागादि विकद्पकी . निदृततिरप द्धोपयोगम संयमादि सब गुण रहते 

२७ 


२१० रायच॑द्रनैनशाखमारायाम्‌ । 


खड श्यादि । शुदं खद्धोषयोगिनां संजय इंद्रियसुखाभिदापनिदृत्तिवलेन पड्जीव- 
निकायदिंसानिव्त्तिबरेनासना आत्मनि संयमनं नियमनं संयमः स पूर्तिः शुद्धोपयो- 
गिनामेव । अथवेोपेक्षासंयमापहतसंयमौ वीतरागससागापरनामानौ ताचपि तेषामेव संभ- 
घतः । अथवा सामायिकरेदोपस्थापनपरिदारविश्चद्धिसृष्ष्मसांपराययथाख्यातभेदेन पंचधा 
संयमः सोपि भ्यते तेषामेव । सीटु खात्मना कृतया सखारमनिवर्तिवेतैनं इति निश्वयत्रतं, 
तस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निश्चयसीरं तदपि तेषामेव । तृ द्वादगविधतपन्चरण- 
ङेन परद्रन्येच्छानिरोधं कृत्वा शचुदासनि" प्रतपनं विजयं तप इति । तदपि तेषामेव । 
सुद्ध शद्धोपयोगिनां द॑सणु छदास्थावस्थायां स्वडुदधास्मनि रुचिरूपं सम्यण्ददीनं॑केवल- 
्ञानोत्पत्तौ सदया तस्यैव फरभूतं अनीहितविपरीताभिनिवेशषरदितं परिणामरक्षणं क्षायिक 
सम्यक्त्वं केवर्द्शेनं वा । तेषामेव । णाणु वीतरागस्यसबेदननानं तस्यैव फठभूतं केव- 
ज्ञानं वा सुद्ध छडढोपयोगिनामेव । कम्मक्खड परमात्मखरूपोपरुष्िरक्षणो द्रम्यभाव- 
कसेष्छ्यः हव तेषामेव भवति सुद्धहु शद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारणुरुपो बा तेण पाणु 
येन कारणेन पूर्वोक्तः संयमादयो गुणाः शुद्धोपयोगे रुभ्यते तेन कारणेन स एव प्रधान 





है फेला वणेन करते दै द्धानां ] छदधोपयोगियोके ही [संयमः शीलं तपः] 
प्च इ््री छट मनको रोकनेरूप संयम, सीर ओर तप॒[ भवति † होते है [ द्धानां] 
छदि दी [ देनं ज्ञानं ] सम्कदरैन भौर ॒वीतरागलसंवेदनन्ञन ओर [ शुद्धानां ] 
शद्धोपयोगियोके दी [ कम्य ] करमोका नाच होता है [ तेन ] इसस्मयि [ शद्धः ] 
खद्धोपयोग दी | प्रधानः ] जगतमे खस्य है | भावाथ--शुद्धोपयोगियोके; पच इद 
छठे मनका सकन; विषयाभिलाषकी निवृत्ति ओर छहकायके जौवोकी हिंसासे निव्रृचि 
उसके बरसे आत्मामं निश्च रहना उसका नाम संयम्‌ है वह द्योता है, अथवा उपेक्षा 
संयम अर्थात्‌ तीनगुिम आरूढ जर अपहत संयम अथात्‌ पांच समितिका पाठना, 
अथवा सराग संयम अथोत्‌ श्ुमोपयोगरूपसंयम ओर वीतरागसंयम अर्थात्‌ डुद्धोपयोग- 
रप परमसंयम वेह उन शुद्ध चेतनोपयोगियोके दी होता है । शीङ अ्थीत्‌ अपने 
अपने आत्मामं भ्दृत्ति करना यह निश्वयसीर, रागादिके त्यागनेसे सुद्धमावकी रक्षा करना 
धह भी निश्चय शीर दहै, ओर देवांगना मनुष्यनी तियैचनी तथा काठ पत्थर चित्रामादि 
भचेतन खी-एेसे चार प्रकारकी खी उनका मन वचनकाय कृत कारित अनुमोदनासे द्याग 
कना वह्‌ व्यदार शीर ये दोनों शरु शुद्धचित्तवारोके दी होते दै । तप जथौत्‌ बारह 
तरदका तप उसके बरसे भावकर्म द्रव्यकम॑नोकर्मरूप सब वस्तुजँमे इच्छा छोडकर 
छद्धास्मामे मम रहना काम क्ोधादि श्रुभोकि वमे न होना, प्रताप्य विजयद्प 
नते रहना है । यह तप छद भित्तवालोके -दी होता है । दुन ,भथात्‌, साधक अव. 


परमलत्मिपरकाशः । २११ 


उपादेयः इति तात्पर्य । तथा चोक्तं शुदधोपयोगफटं । ““सुद्वस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स 
दसण णाणं । खुदस्स य णिव्वाणं सो वि य सुद्धो णमो तस्स ॥* ! १९४ ] 
अथ निश्चयेन सकीयञ्चद्धभाव एव धर्म इति कथयति,-- 


भाउ विखुद्धड अप्पण, धम्छु भणेविणु लेह । 
चउगहदुक्लदं जो धरह, जीऊ पडंड एड ॥ १९५ ॥ 
भावो विद्युद भसीयः धमै भणित्वा गृहीथाः | 
चतुगेतिदुःखेभ्यः यो धरति जीवं पत॑तमिमं ॥ १९५ ॥ 
भाउ इदयादि । भार भावः परिणामः । कथेभूतः । विद्ध विशेषेण शद्धो 
मिध्याल्वरागादिरहितः अप्पणड आत्मीयः धम्य भणेविणु लेह धर्म भणित्वा मल्वा 
भ्गृहीथाः । यो धमैः किं करोति। चग दुक्खहं जो धरई चतुगैतिटुःखेभ्यः सकाशात्‌ 
उद्धृ यः कती धरति । कं धरति । जीउ पडत एहु जीवमिमं भयक्षीभूतं संसारे 
पत॑तमिति । तद्यथा । धभेरब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते । संसारे पततं प्राणिनयुद्धुय नरेदना- 
गेन्दवेद्रवये मोक्षपदे धरतीति धर्म इति धर्मशब्देनात्र निश्वयेन जीवस्य शुद्धपरिणामं एव 


खाँ तो छदधात्मामे रचिरूप सम्य्दरीन र केबटी अवस्था उस सम्यग्दशेनका फल- 
रूप सचय विमोह चिभ्नम रहित निजपरिणामशूप क्षायिकसम्यक्तव केवलददौन यह भी 
शद्धोके दी होता है । ज्ञान भरात्‌ बीतरागखसंबेदनक्ञान भौर उसका फर केषरकान 
वह भी छुदधोपयोगियोके दी ह्येता है ओर कर्मक्षय अर्थत्‌ द्रव्यकर्म सवकर्म घोर नोक- 
मका नाद तथा प्रमात्मखरूपकी प्राति वह भी शुद्धोपयोगियोके दी होती दै । इसल्यि 
श्द्धोपयोग परिणाम जर उन परिणा्मोका धारण करनेवारा पुरूष दी जगतमें प्रधान है । 
क्योकि सयमादि सर गुण शुद्धोपयोगमे दी पाये जाते हँ । इसण्यि शद्धोपयोगके 
समान अन्य नही है एसा तायै जानना । पसा दी कथन अन्य भरथो हर एक जगह 
“सुद्ध” इत्यादिसे कहा गया है । उसका भावाथ यह है कि शद्धोपयोगीके ही निषद्‌ 
कहा है ओर उसीके दचेन ज्ञान के दै । उसीके निवण हे ओर्‌ वही शुद्ध सर्थीत्‌ 
रागादि रहित है । उसीको हमारा नमस्कार है ॥ १९४ ॥ 

जगे यह कहते है कि निश्चयसे अपना चुद्धमाव ही धर्म हे;--[ विशुद्ध; मावः | 
मिथ्यालरागादिसे रहित जो शुद्ध परिणाम है वही [ आत्मीयः ] समना है जर 
अद्ध परिणाम जपने नदी दहै सो शद्ध भाव्को दी | ध्म भणिता ] धर्म समक्षफर 
[ गृह्ठीथाः ] संगीकार करो । [यः | जो आलधर् | चतुगेतिदुःसेभ्यः ] चारो गति- 
येकि दुःखोसे [ पत॑तं  ससारमे पड़े इष [ इमं जीवं | इस जीवको निक्रारकरर्‌ 
[ धरति ] आनंदस्थानमे रलता दै ॥ मावाथे-पर्मशब्दका शा पेसे है कि ससारमे 


२१२ रायचंद्रनेनसासमालयाम्‌ । 


परह्यः । तस्य तु सध्ये वीतरागसवैञपणीतनयविभागेन सवै धर्मातभूता रुभ्यंते [ 
तथा अर्हिंसारुश्षणो धमः सोपि जीवशुद्धभावं विना न संभवति, सागारानगारलक्षणो धमे 
सोपि तथेव ! उत्तमक्षमादिदकषविधो धैः सोपि जीव्ुद्धभावमपेक्षते । सरष्िन्नानवृतानि 
धर धर्मेरा बिढुरित्यक्तं यद्धमैरक्षणं तदपि तथैव । रागद्वेषमोहरहितः परिणामो धैः 
सोपि जीवञ्ुद्धभाव एब । वस्तुसखभावो धमै सोपि तथैव । तथा चोक्तं । '“धम्मो 
वल्थुसदहाबोयादिः । एवं गुणविरिष्टो धभैश्वतुगतिदुःखेपु पततं धरतीति धमः । अन्नाह्‌ 
शिष्यः । पूर्वसूत्रे भणितं शद्धोपयोगमध्ये संयमादयः सवे गुणाः रुभ्य॑ते । अन्ने तु भणि- 
तमासनः शुद्धपरिणाम एव धर्मः सून्रे सर्वे धमौश्च छभ्य॑ते । को विशेषः । परिहारमाह । 
तत्र शुद्धोपयोगसंज्ञा युख्या अघ्र तु धभेसंज्ञा मुख्यैतावान्‌ बिशेष; । तार्य तदेव । तेन 
कारणेन सवैप्रकारिण शचुद्धपरिणाम एव कर्तव्य इति भावाथैः | १९५ ॥ 


पड़ते इए प्राणियोको निकारुकर मेोक्षपदमे रखे वह धर्म है । वह मोक्षपदं देवद 
नागेन्द्र नरेद्ोकर वंदने योग्य है । जो आल्माका निज सभाव है वही ध्म है उसी 
जिनमाषित सब घर्म पाये जाते हैँ । जो दयाखरूप धर्म है वह भी जीवके शुदधभावोकर 
जिना नहीं होता, यति भरावकका धर्म मी शुद्धमावोके विना नदीं होता, उत्तम क्षमादि 
दक्षरक्षणधर्म भी शद्धमाव विना नहीं होसकता ओर रलत्रयधर्मं॑भी शुद्धभावोके विना 
नही हो सकता । एसा दी कथन जगहर अथोम कहा हे ““सदृटृ्टिः" इत्यादि शछोकसे । 
उसका अथे यह हे करि धर्मके ईश्वर भगवानने सम्यण्द्रीन ज्ञान चारित्र इन तीर्नोको 
ध्म कहा हे । जिस धर्मके ये उपर कहे गये रक्षण षँ वह रागद्वेष मोह रहित परि 
णाम धर्मं हे वह जीवका खभाव दही है वर्योकि वस्लुका खभाव दही धरम है। रेषा 
दूसरी जगह भी "धम्मो" इ्यादि गाथासे कहा है कि जो आत्मवस्तुका खभाव हे वह 
धर्मं हे उत्तमक्षमादि भावरूप दस ` भकारका धर्म॑ रलत्रय धर्म है ओर जीवोकी रक्षा 
बह धर्म हे । यदह निन भाषित धर्मं चतुर्गतिके दुःखम पडते हए जीवको उद्धा- 
रता ह । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि जो परे दोहा तो तुमने छद्धोपयोगम संयमादि 
सव गुण के ओर यहां आतमाका शुद्ध परिणाम दी धर्म॑कहा है उसमे धस पाये 
जते दं सो पहले दोहेम ओर इसमे क्या भेद है । उसका समाधान । पहले दोहे 
तो शद्धोपयोग सस्य कहा था चर इस दोहेमे धरम य॒य का है । शद्धोप्योगका 
ही नाम धर्मे तथा धर्मक दही नाम शुदधोपयोग है । शब्दा भेदे अर्थद्ना मेद्‌ 


न दोनोका तात्पये एक है । ईसल्यि सब तरह शुद्ध परिणाम दी कवय है वही 
धमे हे ॥ १९५ ॥ 


परमत्मप्रफाशः | २१३ 


अथ वि्द्धभाव एव मोक्षमाग इति दरसयति,-- 
सिद्दिरि केरा, प॑यडा, भाउ विसुदडङ एङ । 
जो तसु भावं सणि चह, सो किम रोह विद्धं ॥ १९६॥ 
सिद्धः संब॑धी पंथाः भावो विद्ध एकः | 
यः तसाद्धावात्‌ सुनिश्वरति स कथं भवति विसुक्तः ॥ १९६ ॥ 


सिद्धिद श्यादि । सिद्धिहिं केरा सिदधयैक्तः संव॑धी प॑थडा पंथा मामैः । कोसौ । 
भार भावः परिणामः । कर्थभूतः । विभुद्धउ विघयद्धः एक एक एवाद्वितीयः । जो 
तसु भावं भणि चलई यस्तसमाद्भावान्युनिश्चरति सो किम होइ विश्रु स सनि; कथं 
सक्तो भवति न कथमपीति । तयथा । योसौ समस्तद्यभाञ्यभसंकटपविकरपरहितो जीवस्य 
छद्धभावः स एब निश्चयरलत्रयात्मको मोक्षमागैः । यस्तस्मात्‌ शुद्धात्मपरिणामान्युनिश्युतो 
भवति स कथं मोक्षं लभते किं तु नैव । अत्र येन कारणेन निज्दधात्मावुभूतिपरिणाम 
एव भोक्षमामस्तेन कारणेन मोष्छार्थिना स एव निरंतरं कर्तज्य इति ताव्पर्या्थः | १९६ ॥ 
अथ कापि देणे गच्छ करिमप्यनुष्ठानं रु तथापि चित्तदयुद्धिं विना मोक्षो नासीति 
भ्रकटयति+,- ~ 
जहि भावह तदि जाहि जिय, जं भावह्‌ करित जि। 
केम्वह मोक्खु ण अत्थि पर, चित्तं सखद्धि ण जं जि ॥ १९७ ॥ 
यत्र भाति तत्र याहि जीव यद्‌ माति कुरु तदेव । 
कथमपि मोक्षः नासि परं चित्तस्य शुद्धिं यदेव ॥ १९७ ॥ 
जहिं भाव इयादि । जिं भावई तर्हि यत्र देशे परतिभाति तत्र जाहि गच्छ जिय 


जगे ञुद्धभाव ही मोक्षका मागे है एेसा दिखलाते हेः-[ सिद्धः संधी ] उक्तिका 
[ पंथाः ] साग [ एकः विशुद्धः भावः | एक शद्ध भाव दी हे [यः युनि ] जो उनि 
[तसात्‌ भावात्‌ ] उस छद भावसे [ चरति ] चलयमान दोजावे [ सः | वह 
[ कर्थं ] कैसे [ विगुक्तः ] सक्त [ भवति | होसकता हे किसीभरकार नही होसकता । 
भावार्थ--जो समसल श्यमाश्चभम सकर्य॒विकर्पोसे रदित जीवका छुद्ध भाव है वही 
निश्वय रलनयखरूप मोक्षका माश है । जो इनि शुद्धालपरिणामसे च्युत दहोजावे वह 
किसतरह मेोक्षको पासकृता है नही पासकता । मोक्षफा मागं॑एक शद्ध भाव दी है, 
इसलिये भेक्षके इच्छकको वी भाव हमेशा करना चाहिये ॥ १९६ ॥ 

आगे यह मकट करते दै कि क्रिसी देशम जावो चाहे जो तप करो तौमी चित्तकीं 
द्धे विना मोक्ष नदं हैः--[ हे जीव ] दे जीव [ यत्र | जहां [ भाति तेरी इच्छा 


२१४ रायर्चदरनेनशासरमाकायाम्‌ । 


हे जीव जं भाव करि तं जि यदव्ठानं मरतिभाति छक तदेष कम्ब मोक्ु ण अति 
यसि केनापि भकारेण मोक्षो नास्ति परं नियमेन । स्मान. । चित्त सुद्धि ण चित्तस्य 
गद्धिमै ज॑ जि यस्मादेव कारणात्‌ इति । तथाहि । ख्यातिपूजालाभच्टश्ठताचुभूतभोगाकं- 
क्षारूपटुष्यानैः शुद्धासमालुभूतिमतिपश्भूतैयोत्कारं चित्ते रजितं मूर्छितं तन्मयं तिष्ठति 
तावत्कारं हे जीव कापि देशंतरे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि मोक्षो नास्तीति 1 अत्र 
कामन्नोधादिसिरपध्यानैर्जीवो भोगादुभवं विनापि छद्धात्मभावनाच्यु्तः सन्‌ भावेन कमणि 
वध्नाति तेन कारणेन निरंतरं चिन्तयद्धिः कतेन्येति भावाः ।। तथा चोक्तं । "“कंलिदङटसि- 
दभूदो इ कामभोगेदि सुच्छिदो जीवो } णवि सज॑तो भोगे वंदि भविण कम्माणि' १९७ 
अथ शछुभाञ्चभ्युदधोपयोगच्रय कथयति;ः-- 


खदपरिणाभें धम्घु पर, असं दोह अदम्धु । 
दोरिवि एदि चिवन्नियञउ, खद्ध ण वंधडई कम्डु ॥ १९८ ॥ 
स्ुमपरिणामेन धर्मः परं अश्युमेन भवति अधर्मः । 
द्वाभ्यामपि एताभ्यां विवर्जितः शुद्धो न वधाति कर्म ॥ १९८ ॥ 
सुह इयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । सुहपरिणामें भम्धु प्र श्ुभपरि- 
णामन धमः पुण्यं भवति सुख्यदृत्या असु होड अहम्यु अद्मपरिणामेन भवलयधमेः 


हो [ तत्र ] उसीदेशमे [ याहि ] जा भर [ यत्‌ ] जो [ भाति ] अच्छा रुगे [ तदेव | 
बही [ डुरु ] कर [ परं ] लेकिन [ यदेव ] जव॒तक [ चित्त शुद्धिः न | मनकी 
शद्ध नदीं है तव तक [ कथमपि ] किसीतरह [ मोक्षो नासि ] मोक्ष नदीं छेसकती । 
माबाथै-- बडाई भरतिष्ठा प्रवस्तुका खम ओर देखे घुने भोगे हुए भोगों की वांरूप 
सोटे ध्यान जो कि शुद्धासह्ञानके शत्र हैः इनसे जयतक यह चित्त रंगा हा दै 
अथौत्‌ निषयकमायोंसे तन्म है तवतक हे जीव किसी देशम जा ॒तीथौदिकमिं भमणकर 
जथवा चाहे जेसा आचरणकर किसीभकार मोक्ष नही है । सारांश यह है कि कामको- 
धादि खोरेध्यानसे यह जीव भोगोके सेवने विना भी शुद्धात्मभावनासे च्युत हना 
जञुद्ध मावे करके करमो वांधता है । इसल्यि हमला चित्तकी शुद्धता रखनी चाहिये । 
पसा दी कथन दूसरी जगह सौ ““कंखिद्‌" इत्यादि गाथासे कहा है । कि इस रोक 
भोर प्ररोकके गोका भमिराषी भर कपार्योसे कालिमारूप हुमा जवतेमान विषरयोका 
छक ओर वतेमान विष्यो अल्यंत आसक्त इजा जति मोहित होनेसे मोमो नदी 
गत मी अशुद्ध मावस करमोौको वाता है ॥ १९७ ॥ 
जगे शुम ज ओर शद्ध इन तीन उपयोगोको कहते हैः-[ श्ुभपरिणामेन | 
दानपूजादि मरित से [ धमः ] पुण्यरूप व्यवहारधर्मं [ परं ] खख्यतासे [ भवति | 


परमात्मपरकारः । २१५ 


= एहिं विवज्ञियर द्वाभ्यां एताभ्यां द्युभाञ्धभपरिणामाभ्यां विवार्जितः । 
कोसो । सुद्ध ॑श्द्धो मिथ्यात्वरागादिरदितपरिणामसत्परिणतपुरुषो वां । किंकरोति । 
ण वंध न वभ्नाति । किं । कम्प ज्ञानावरणादिक्मेति । तयथा । छृष्णोपाधिपीतोपाधि- 
स्फटिकबदयमात्मा कमेण यमाञ्चभञ्द्धोषयोगरूपेण परिणासत्रयं॑ परिणमति । तेन त 
मिथ्यात्नविपयकपायाद्यवङुंबनेन पापं बध्राति । अहल्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुराणस्मरण- 
दानपूजादिना संसारस्ितिचेदपूवैकं तीथेकरनाम-कमौदिविरिष्टुणपुण्यमनीहितटृत्त्या 
वभ्राति । शछ्द्धासावरुवनेन शद्धोपयोगेन तु केवलनज्ञानायन॑तगुणरूपं मोक्षं च रमते इति । 
अ्रोपयोगत्रयमध्ये युख्य्त्त्या ञुद्धोपयोग एबोपादेय इयमिप्रायः ॥ १९८ ॥ एवमेक- 
चत्नारिशार्सूत्रप्रमितमदाखलमध्ये सूत्रपंचकेन शुद्धोपयोगव्याख्यानयुख्यत्वेन प्रथमांतर- 
खलं गतं । अत उर्ध्वं तसिन्नेव मदाखरमध्ये पंचदश्चसूत्रपर्यतं वीतरागसखसंबेदनज्ञानसु- 
ख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । 


तदयथा 


दाणि कग्भह भोड पर, ंदत्तणु वि तवेण । 
जम्मणमरणविवनज्ञिथऊ, पड लञ्मह णाणेण ॥ १९९ ॥ 


होता है [ अञ्युभेन ] विषय कषायादि अयम परिणामेसे [ अधर्मः ] पाप होता दै 
[ अपि] जोर [ एताभ्यां ] इन [ द्यभ्यां ] दोनोसे [ बिवजितः | रहित [ छद्धः ] 
मिथ्यात्वरागादिरदित शद्ध परिणाम अथवा प्रिणामधारी पुरुष [ कमे  ज्ञानावरणादि 
कर्यको [ न ] नदीं [ बध्राति ] बाधता । मावार्थ-- जैसे स्फटिकमणि द्ध उज्वरु हे 
उसके जो काला इक रुगवे तो काटी माङ्स होती है ओर पील क र्गवें तो पीली 
भासती है तथा यदि ङु भी न रगा तो शुद्ध स्फटिक दी है उसी तरह यह आत्मा 
क्रमसे अयु शुम शुद्ध इन परिणामोंसे परिणत होता है । उनमैसे मिथ्यात्व ओर विषय 
कषायादि अञ्चभके जवलंबन ( सहायता )से तो पापको दी बाधता दै उसके फरुसे 
नरकनिमोदादिके दुःखोको भोगता है । ओर अरहंत सिद्ध माचाये उपाध्याय साधु इन 
पांच परमेष्ठियोकि युणसरण भौर ॒दानपूजादि सयभक्रिया्जोसे ससारकीं सितिका छेदने- 
वास जो तीथैकर नामकर्म उसको आदिले विशिष्टगुणरूप पुन्यम्रृतियोको अवाष्टीक 
वृ्तिसे बाधता है तथा केवल शुद्धास्माके अवलंबनरूप शुदधोपयोगसे उसीमवमे केवरन्ञा- 
नादि अनैतगुणरूप मोक्षको पाता है । इन तीन मकारे उपयोगोमेसे सर्वथा उपादेष तो 
ुदधोपयोग दौ हे अन्य नहीं दै । ओर श्म अश्म इन दोनोमेसे द्म तो सब प्रकारसे 
निषिद्ध है नरकनिगोदका कारण है किसीतरह उपादेय नही है हेय है तथा छमोपयोग 
भरथम जवसा उपादेय ह ओर परम अवखामे उपादेय नही दै देय है ॥ १९८ ॥ 


२१६ रायर्चद्रनेनरासमालयाम्‌ । 


१1 


दानिन लभ्यते भोगाः परं इंदल्वमपि तपसा । 
जन्ममरणविवर्जितं पदं कभ्यते ज्ञानेन ॥ १९९ ॥ 


दाणि इलयादि । दाणिं छन्भ भोउ दानेन छभ्य॑ते पंचेद्रियभोगाः परं नियमेन 
हंद त्तणुवि तवेण इत्वमपि तपसा रुभ्यते जम्भणमरणविवजजियड जन्ममरणबिवर्वितं 
पड पदं सथानं लञ्भषट रभ्यते प्राप्यते । केन । णाणेण॒वीतयागस्वसंवेदनन्नानेनेति । 
तथाहि । आहारभयभैषज्यराख्जदानेन सम्यत्तवरदितेन भोगो छभ्यते । सम्यच्वसहितेन 
तु यद्यपि परंपरया निवांणं छभ्यते तथापि बिविधाभ्युदयरूपः पर्चैद्रियभोग एव । 
सम्यत्तवसहितेन तपसा त॒ ययपि निवौणं ठभ्यते तथापि देवेद्रचक्रवत्यौ दि विभूतिपूरवकेणैव । 
वीतरागसखसंबेदनसम्यग्न्ञानेन सविकल्येन यद्यपि देवेद्रचक्रवयोदिचिभूतिविदोपो भवति 
तथापि निर्विकर्पेन मोक्ष एवेति । अत्राह प्रभाकरभटः । दे भगवन्‌ यदि विन्नानमात्रेण 
मोक्षो भवति तर्हिं सांख्यादयो वदंति ज्ञानमात्रादेव मोक्षः तेपां किमिति दृूपणं दीयते 
भवद्भिरिति । भगवानाह । अत्र वीतरागनिर्विकस्पस्वसंवेदनसम्यग््नानमिति भणितं तिषछठति 
तेन वीतरागविकेषणेन चारित्रं छभ्यते सम्यग्विभेपणेन सम्यक्तवमपि रुभ्यते पानकवदे- 
कस्यापि मध्ये त्रयमसि । तेषां मते तु वीतरागविशेषणं नासि सम्यण्विरोषणं च नासि 
ज्ञानमाच्नमेव । तेन दपर्ण भवतीति भावार्थः ॥ १९९ ॥ 


इस प्रकार इकतारीस दोहाजके महाखरुमे पांच दोहाओंमे शुद्धोपयोगका व्याख्यानं 
किया । जागे पंद्रह दोहाय वीतराग खसवेदन ज्ञानकी सुख्यतासे व्यारपान करते ह; 
[ दानेन | दानसे [ प्रं ] नियमकरके [ भोगाः ] पांच इंद्ियोके मोग [ रभ्य॑ते ] 
म्रा होते दँ [अपि ] भौर [ तपसा] तपसे [ इद्रत्वं ] ईषद मिक्ता है तथा 
[ ज्ञानेन | वीतरागखसवेदनज्ञानसे [ जन्ममरणविवाजितं ] जन्म॒ जरा मरणसे रदित 
[ पदं | जो मोक्षपद वह [ छभ्यते | मिक्ता है ॥ भावा ाहार अमय ओषध 
ओर शाख इन चार तरे दानोंको यदि सम्यत्तवरहित करे तो भोगभूमिके यख पाता 
दै तथा सम्यत्तवसहित दान करे तो परेपराय मोक्ष पराता है । यद्यपि प्रथम वामे 
देवेद्रचक्रवतीं जादिकी विभूति भी पाता है, तौ भी नि्विकर्प खसवेदन ज्ञानकर मोक्ष 
दी है । यहां मभाकर भने भश्च करिया कि हे भगवन्‌ जो ज्ञानमात्रे ही मोक्ष होती टै 
तो सांस्यादिकि भी पेसेदी कहते हैकि ज्ञानसे दी मोक्ष है उनको कयो दूषण देते 
हो । तव श्रीगुरुने का । इस निनशासनमभे वीतरागनि्विकरप खसंवेदन सम्यग्तान का 
गया है सो वीतराग कहनेसे वीतराग चारित्र भी आ जाता है नौर सम्यक्‌ पदक कट- 
नेते सम्यक्त्व मी जा जाता है । जसे एक वूरणमे अथवा पाके जनेक अषधि आ 
जाती दै पर चतु एक दरी कदलाती . है उसीतरह वीतरागनिविकल्पससंवेदन जानक 


परमात्मप्रकाशचः । २१७ 


अथ तमेवार्थं विपक्षदूषणद्वारेण दटयति,-- 
देउ णिरंजणु इड भण, णाणि सुक्खु ण संति । 
णाणविहीणा जीवडा, चिर संसार भर्मति ॥ २००॥ 
देवः निरंजन एवं मणति ज्ञानेन मोक्षो न ्रंतिः । 
ज्ञानविहीना जीवाः चिरं संसारं भरम॑ति ॥ २०० ॥ 
देड इत्यादि । देउ देवः । किंविषिष्टः । णिरंजणु निरेजनः अर्नतज्ञानादिराणसहितोटा- 
दशदोपरदितश्च इडं भणह एवं भणति । एवं किं । णाणिं शुक्सु वीतरागनिर्विकर्पसखसं- 
वेदनरूपेण सम्यग्ज्ञानेन मोक्षो भवति । ण भति न भांतिः संदेहो नासि । णाणविहीणा 
जीवडा पूर्वोक्तखवसंबेदनज्ञानेन विहीना जीवाः चिर संसार भर्मति चिरं बहतर काठं 
ससार परिरमति इति ! अच्र॒वीतरागखसंबेदनज्ञानमभ्ये यदपि सम्यक्तवादित्रयमसि 
तथापि सम्यगज्ञानस्यैव मुख्यता ! विव्ठितो मुख्य इति षचनादिति मावाथैः ॥ २०० ॥ 
अथ पुनरपि तमेवार्थं दतदाष्ठीतिकाभ्यां निश्िनोति,- 
णाणविदीणदहं मोक्खपड, जीव म कासुवि जोह । 
वह्एं सल्िछिषिरोलियहं, कर चोप्पडञ ण होइ ॥ २०१॥ 
ज्ञानविहदीनख मोक्षपदं जीव मा कयापि अद्राक्षीः । 
बहुना सलिकरविरोडितेन करः चिक्षणो न भवति ॥ २०१ ॥ 
णाण इलयादि । णाणविहीणहं ख्यातिपूजाङामादिदुष्टमावपरिणतचित्तं ममं कोपि न 


कहनेसे सम्यग्दशन ज्ञान चारित्य तीनो आजाते है । साख्यादिकके मतम. वीतराग 
निरोषण नहीं है ओर सम्यक्‌ विरोषण नही है केवर ज्ञानमात्र दी कहते हँ सो बह 
मिथ्याज्ञान है इसलियि दूषण देते हैँ । यह जानना ॥ १९९ ॥ 

आगे उसी जर्थको विक्षीको दूषण देकर हढ करते दः--[ निरंजनः | अर्न॑त 
ज्ञानादि गुण सित जैर अटारह दोष रहित जो [ देवः | सर्वज्ञ बौतरागदेव दँ वे 
[ व ] रेसा [ भणति ] कहते दै कि [ ज्ञानेन | वीतरागनिनिकल्य खसवेदनरूप 
सम्बन्नानसे दी [ मोषः ] मोक्ष है इसमे [ न आतिः ] इमे संदेह नदी है । ओर 
[ ज्ञानविदहीनाः ] खसबेदनक्ञानकर रदित जो [ जीवाः | जीव दे वे [ चिरं ] बहुत 
काल तक [ संसारं ] संसारम [ भ्रमेति ] भटकते दै । भावाथं--गहा वौतरागख- 
वेदनज्ञानमे यपि सम्यक्त्वादि तीनों दे तौभी सख्यता सम्यग्ानकी दी द । वथोकि 
्रीजिन वचनम रेवा कथन क्रिया है कि जिसका कथन शरिया.जावे वह स्य होता हे 


जीर अन्य गौण होता है । एसा जानना ॥ २०० ॥ 
जगे फिरमी इसी कथनको दृ्टंत ओर दा्ीतसे निश्वय करते है--[ ज्ञानविदही- 
८ 


२१८ रायच॑द्रजेनशाखमाङयाम्‌ । 


जानातीति मन्तवा वीतरागपरमानेदैकसुखरसाद्धभवरूपं चिन्तदयद्धिमङ्बीणस्य वहिसावक- 
वेषेण छोकरंजनं मायाखानं तदेव शस्य तस्रशतिसमस्तविकरपकषोरमारायागेन निजचयु- 
द्वाससंवित्तिनिश्वयेन संज्ञासम्यश्ञानेन चिना मोक्खपड मोश्पदं स्वरूपं जीव दे जीव म 
कावि जोई मा कख्यप्यद्रा्षीः । दृटंतमाद । बहु सङिटिविोरियई वहुनापि 
सल्ठिन मथितेन कर्‌ करो हस्तः चुप्पडड ण हो यिक्रणः लिग्धो न भवतीति । अत्र 
यथा बहृतरमपि सरे मथितेपि हस्तः सिरो न भवतीति तथा वीतरागश्युदधान्ाछभूति- 
छक्षणेन ज्ञानेन बिना बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति तात्पर्यं ॥ २०१ ॥ 


अथ निश्यनयेन निजासवोधज्ञानवाद्यं ज्ञानं॑तेन प्रयोजनं नासतीयमभिप्रायं मनसि 
संभ्रधाये सूत्रमिदं प्रतिपादयति;ः- 


जं णियबोहदं वादिरछ, णाणु जि कल्ल ण तेण । 
दुक्खं करणु जेण तउ, जीवं रोह खणेण ॥ २०२॥ 
यत्‌ निजबोधाह्यद्यं ज्ञानमपि कायै न तेन । 
दुःख कारणं येन तपः जीवस भवति क्षणेन ॥ २०२ ॥ 
जं इयादि । जं यत्‌ णियबोहदहं बाहिरड दानपूजातपश्वरणादिकं कृत्वापि टषटश्तालु- 
भूतभोगाकांक्षावासितचित्तेन रूपरावण्यसौभाग्यवरूदेववाञुदेवकामदेवेद्रादिपदप्रापिरूपभा- 


नख ] जो सम्यम्हानकर रदित मरिन चित्त हे अथीत्‌ अपनी बड़ाई परतिष्ठालामादि 
देष्टमावोंसे जिसका चित्त परिणत हुआ ओर मनम एेसा जानता है कि हमारी द्टताको 
कोड नही जान सकता एेसा समक्चकर वीतराग परमानदघुखरसके अनुभवरूप चित्तकी 
शद्धिको नही करता, तथा बाहरसे वगुराकासा भेष मायाचारख्प शोकरंजनकेखियि धारण 
किया है यदी सत्य है इसी मेषसे हमारा कल्याण हयेगा इत्यादि अनेकं विकस्पोंकी 
कष्ोखोसे अपवित्र हे पेसे [ कृसखापि ] किसी अ्ञानीके [ मोक्षपदं ] मोक्षपदवी [जीव] 
दे जीव [ मा द्राक्षी; ] मतत देस जथौत्‌ विना सम्यन््ानके मोक्ष नहीं दयती ! उका 
दष्टं कहते ह [ बहुना ] बहुत [ सङिरुभिरोडितेन ] पानीके मथनेसे भी [ करः ] 
हाथ | चिकषणः | चीकना [ न भवति ] नहीं होता ! क्योकि जम चिकनापन है ही 
नही 1 जसे जलम चिकणा नही है वैसे बाहिरी भेषमे सम्यम््ान नही है । सम्यश्ा- 
नके विना महान तप करो तौभी, मोक्ष नहीं होती । क्योकरि सम्यश््ञानका लक्षण वीतराग 


द्धास्माकी अनुमूत्ति हे वही मोक्षका मूर है । वह सम्यशञान सम्यग्दर्शनादिसे भि 
नहीं है, तीनों एक दै ॥ २५१ ॥ 


आगे निश्चयकर जआसमन्ञानसे बहिुख आह्यपदार्थोका ज्ञान है उससे प्रयोजन नहीं 


सधता पसा अभिप्राय मनम रलकर कहते हः यत्‌ ] जो [ निजनोधात्‌ ] आलम 


परमालमप्रकाशः | २१९ 


मिभोगाशाकरणं यनिदानवंधस्तदेव शल्यं तत्मश्तिसमस्तमनोरथविकल्पज्वारावलीरहित- 


त्वन वि्युद्धज्ञानद्रौनसखभावनिजासावनोधो निजनोधः तस्माननिजबोधाद्वादयं यत्‌ णाणु जि 
कजु ण तेण शालादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन कार्य नास्ति । कस्मादितिवेत्‌ । दुक्खं 
कारणु दुःखस्य कारणं जेण येन कारणेन तड ॒बीतरागखसंबेदनरषितं॑तपः जीवं 
जीवस्य हो भवति खणेण क्षणमात्रेण काङेनेति । अन्न यद्यपि शाखजनितं जानं खञयु- 
इासपरिज्ञानरदितं तपश्चरणं च मुख्यदृत्या पुण्यकारणं मवति तथापि सुक्तिकारणं न 
भवतीयमिग्रायः । २०२ ॥ 

अथ येन मिथ्यात्रागादिबद्धि्भैवति तदासन्ञानं न भवतीति निरूपयतिः-- 


तं णिचणाणु जि हो णवि, जेण पवड्ह राछ । 

दिणयरकिरणदं पुर जिय, किं विलसइ तभरार ॥ २०३॥ 
तत्‌ निजज्ञानमेवे भवति नापि येन प्रवते रागः । 
दिनकरकिरणानां पुरतः जीव किं विरुसति तमोरागः ॥ २०३ ॥ 


्ानसे [ बां ] बार (रहित ) [ ज्ञानमपि ] शाल्वौरः का क्ञान मी है [ तेन ] उस 
ज्ञानसे [ कार्यं न ] इछ काम नहीं [ येन ] क्योकि [ तपः ] वीतरागससंवेदनज्ञानरदित 
तप॒ [ क्षृणेण | शीघ्र दी [ जीवस ] जीवको [ दुःखख कारणं ] दुःखका करण 
[ भवति ] दयता है । भावाथे--निदानवंध आदि तीन शल्योको जादि ले समल विष्‌- 
याभिल्यषरूप मनोरथोके विकद्पजारृखपी अथिकी ज्वाला्ओोंसे रहित जो निज सम्यग््ान 
है उससे रदित. बाद्यपदार्थोका शाखद्वारा ज्ञान हे उससे कुछ काम नदीं । कायं तो एक 
निज आत्मके जाननेसे हे । यहां शिष्यने प्रर किया कि निदानर्बधरहित आस्मज्ञान 
तुमने तराया उसमे निदानवंध किसे कहते हैँ । उसका समाधान । जो देखे सुने ओर 
भोगे इए दंद्वियोकि मोगोसे जिसका चित्त रंग रदा हे देस भन्ञानी जीव रूपलावण्य 
सौभाग्यका अभिराषी वादुदेव चक्रवर्तीपदके मोगोकी वांछा करे, दान पूना तपश्वरणादि- 
कर मो्मोकी समिलषा करे वह निदानवंध है सो वडी सल्य ( काटा › हे । इस शव्यसे 
रहित जो आत्मज्ञान उसके निना शब्दशाखादिका ज्ञान मोक्षफा कारण नदी हे । क्योकि 
वीतरागखसंयेदनक्ञानरहित तप भी दुःखका कारण है । ज्ञानरदित तपसे जो ससार 
सपद मिती दै वे ्षणर्भयर दै । इसर्यि यह निश्चय हुभा कि | जलज्ञाने रदित 
जो शाखका ज्ञान ओर तपश्चरणादि हैँ उनसे सरूयताकर पुन्यका वंध द्योता हे । उप्त 
ुन्यके भमावसे जगतकी निमूति पाता है बह क्षणभगुर है । इसलिये भक्ञानिर्योकरा तप 
ओर शुत यथपि युन्यका कारण है तौमी मोक्षकारण नही हे ॥ २०९ ॥ 

आगे जिससे मिथ्याल्रागादिककी इद्धि दो वह आतलमज्ञान नही हे एेसा निरूपण 


२२० रायच॑द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


तमिलयादि । तं तत्‌ णियणाणु जि दोह णवि निजक्ञानमेव न भवति यीतागनिया- 
नदैकसखभावनिजपस्मात्मतन्त्वपरिज्ञानमेव न मवति । येन ज्ञानेन किं भवति । जेण पथ- 
डइ येन प्रवते । कोसौ । राड शुद्धासभावनासञुतन्नवीतरागपस्मानदमरतिवंधक्रप॑वेद्रिय- 
विपयामिरापरागः । अन्न दृष्टंतमाह । दिणयरकरिरणह पुरड निय दिनकरकिरणानां 
पुरतो हे जीव किं विलस किं बिरसति किं शोभते अपि तु नैव । कोसौ । तमरा 
तमोरागस्तमोन्याप्निरिति । अब्रेदं तास्पयं । यसिन्‌ गाखाभ्यासन्नाने जातिष्यनाकुरुत्ख- 
क्षणपारमार्थिकसुखप्रतिपश्चभूता आङ्खरुत्वोत्पादका रागादयो बृरधि. गच्छ॑ति तनिश्चयेन न्नानं 
न भवति । कस्मात्‌ । विशिष्टमोक्षफराभावादिति ॥ २०३ ॥ 


अथ ज्ञानिनां निजञ्युद्धात्मखरूपं विदाय नान्यक्किमप्युपादेयमिति दबीयति;-- 


अप्पा निद्धिषि णाणियहं, अण्णु ण सुंदर वत्थु । 

तेण ण विसयहं मणु रमहः, जाणत परमत्थु ॥ २०४ ॥ 
आत्मानं सुक्तवा ज्ञानिनां अन्यन्न दरं बसव | 
तेन न विषयाणां मनो रमते जानतां परमार्थं ॥ २०४ ॥ 


अप्पा इदादि । अप्पा मिष्धिवि श॒द्बुद्धैकखभाव परमात्मपदार्थ युक्त्वा णाणियह 
ज्ञानिनां मिध्यालररागादिपरिदारेण निजशुदधासमद्रन्यपरिन्नानपरिणतानां अण्णु ण सदर 


करते दैः-[ जीव ] हे जीव | तत्‌ | वह [ निजज्ञानं एव ] वीतरागनिव्यानंद भसंड- 
खमाव्र प्रमात्मतत्त्वका परिज्ञान दी [ नापि ] नदी [ भवति ] हे [येन ] जिससे 
[ रागः | परदे प्रीति [ प्रवते | वे [ दिनकरकरिरणानां पुरतः † सू्की किर- 
गोकि जगे [ तमोराग; | जंधकारका फैखाब [ क्वं बिलसत्ति ] कैसे ओोमायमान होस- 
कता हे नहीं हो सकता । भावाथे-ञुद्धासमाकी भावनासे उन्न जो वीतराग प्रम 
आनंद्‌ उसके श्च प॑चेन्दर्योके विषयोका जभिराप जिसमे हो वह्‌ निन ( जल › ज्ञान 
नही हे अज्ञान दी हे । जिस जगह वीतराग भाव है वही सम्यम्तान है । इसी वातको 
दांत देकर ढ करते दँ सो नो । हे जीव जसे सूर्यके प्रकारके आगे जथर नहीं 
शोभा देता वैसे दी जासमज्ञानमे विषयोकी अभिलाषा ( इच्छा ) नहीं शोमती । यह्‌ 
निश्वयसे जानना । शासका ज्ञान होनेपर भी जो निराङुकता न हो जीर आङ्ुरताके 
उपजानेवाले भा्मीकसुखके वैरी रागादिक जो दृद्धिको पराप्तौ तो वह ज्ञान किंसका- 
का । ज्ञान तो वह्‌ है निससे मरुता मिट जावे । इससे यह निश्चय हु कि 
बाह पदार्थोका ज्ञान मोक्षफरके अमावसे कार्यकारी नहीं है ॥ २०३ ॥ 

आगे ज्ञानी जीरवोके निजछ्ुद्धातममावके विना जन्य छु मी. याद्रने योग्य नहीं है 
देता दिखलाते ह-[ आत्मानः] आत्माको | -यत्तवा ] छोडकर [ ज्ञानिनां ] ज्ञानि- 


परमात्मप्रकाञ्चः ! २२१ 


वथु अन्यन्न सुंदरं समीचीनं बस्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेण 'ण विसय मणु रम 
तेन कारणेन शद्धात्मोपरव्धग्रतिपक्षमूतेषु प॑चेद्रियनिषयकामभोगेषु मनो न रमते । किं 
छवैतां । जाणत जानतां प्रमल्यु बीतरागसदजारनेदैकपारमार्थकलुलाविनामूतं परमासा- 
नमेवेति तात्य ॥ २०४ ॥ 

अथ तमेवार्थं दृष्टातिन समथयति,-- 


अप्पा सिद्धवि णाणमड, चित्ति ण लग्गङ अण्णु । 
मरगड जें परिथाणियडऽ, तहं कँ कड गण्णु ॥ २०५ ॥ 
आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं चित्ते न कुगति अन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञातः तस काचेन फं गहनं ॥ २०५ ॥ 
अप्पा इयादि । अप्पा मिद्धिवि आत्मानं युक्तवा । कथंभूतं । णाणमड ज्ञानमयं 
केवलन्ञानांतभूतानंतगुणमयं चित्ते मनसि ण लग्ग न कगति न रोचते न प्रतिभाति । 
किं । अण्णु निजपरमात्मस्रूपादन्यत्‌ । अत्रार्थे दृष्टांतमाह ! म्रगड जेण वियाणियड 
मरकतरल्विशेषो थेन परिज्ञातः तहँ तस रतपरीक्षापरिज्ञानसहितस्य पुरुषस्य कर्य कठ 
गण्णु काचेन किं गहनं किमपेश्चा तस्येलयभिभ्रायः ॥ २०५ ॥ 


यको [ अन्यत्‌ वस्तु ] जन्य वस्तु [ सुद्रं न | अच्छी नही र्गती [ तेन | इसल्ि 
[ परमार्थं जानतां ] परमास्मपदार्थको जाननेवारका [मनः] मन [ विषयाणां ] विषयो 
[ न रमते ] नहीं रुगता । भावाथे--मिथ्यात्वरागादिकके छोडनेसे निजशुद्धामद्रव्यके 
यथार्थं ज्ञानकर जिनका वित्त परिणत दोगया है रेस ज्ञानियोको शुद्ध उद्ध परम खमाव 
परमास्माको छोड़के दूसरी कोई भी वस्तु यंदर नही भारती । इसीरियि उनका मनं 
कमी निषयवासनाम नहीं रमता । वे विषय कैसे है । जोकि छद्धासाकी प्राततिके श है ॥ 
ठेते ये भवभ्रमणके कारण काम भोगरूम पाच ईद्रियोकि विषय उनमें मूढ जीवोका दी 
मन रमता ह सम्य्ष्टीका सन नहीं रमता । कैसे है सम्यण्दष्टि, जिन्दौँने वीतराग सह- 
जान॑द अखंड सुखम तन्मय परमात्मतत्तवको जान छ्था दै । इसक्यि यह निश्चय हभ 
करि जो विषयवासनाके अनुरागी दै बे अज्ञानी दै, भौर जो ज्ञानीजन हँ वे निषयविक(- 


रसे सदा विरक्त दी हैँ ॥ २०४ ॥ | ४ 
आरे इसी कथनको दष्टातसे इढ करते हैः-| ज्ञानमयं आसमान ] कवर 4 
अनैतगुणमई आस्माको [ युक्ता ] छोडकर [ अन्यत्‌ | दूसरी वस [ चित्ते | शनि 
मनमि [ न कुगति | नदीं रुचती । उसका दृष्टा यहं है कि येन ] निसने [ मरकतः ] 
मरकतमणि (रल ) [ परिज्ञातः ] जानल [ तख ] उसको | कचेन ] काचे 
{ कि महन ] क्या प्रयोजन हे । भावाै-- जिसने रत पा छा उसको फांचके खंडोंकी 





२२२ रयचंद्रनैनयाल्मालयाम्‌ ! 


अथ कर्यं अजानस्तन्‌ योनौ कद्व ज्येति त कमं वथ्रादीति क्यवति;ः-- 
खंजंतुवि णियकम्भमफल्टु, मोहं जी ज करेड्‌ । 
माठ असद सुदरुवि, स पर कम्छु जणेड ।॥ २०२६ ॥ 


अनायोपि निलकर्मरूर मोदेन य एव रोति 1 
भावं अंदर शंदरमपि स पर्‌ कर जयात्‌ ॥ २०६ ॥ 


युंजंठवि इयादि 1 युंलंतुवि ंजानोषि 1 कि । णिवक्स्पफलुं चतिसगपर्माहाद्रूप- 
जद्धात्नाङभूठिविपसीतं निजोपाछितं छमाद्भक्यफटं मोहद निर्नेद्छद्ात्ममरतिच्ल्मोदो 


द्येन जो नि करे ए ए पु्पः करोदि । क ! माड अवं परिणाम । किं विदिष्टं । 
असुंदरु सखदर्ि जसं छममपि सो एर्‌ ख एव भावः कम्र जणड्‌ उन्म क्न 
जनयतत 1 जयमतर भलायः । "टयान्ते जम चस्य उन्वमाच्च्यतः नन्‌ सुगम 


करोति त एव च्म चरध्रात्ति 1 २०६ 1 


खथ चक्याराते चमोदुभवे चोचौ खग्द्रेयौ न क्तेति न कमं न चधरातीत्ति कथवतिः-- 
खंजतुवि णियकम्मफक्छ; जो तदि राड ण जाई । 
सो णवि वघ कम्डु पुणु, सचिड जेण विखाड । २०७ } 
सजानोपि निजक्सेफरं दः तने रामं च वाति । 








4 
(1 
# 


क्या ज्र इ उसी तरह निसा चित सात्मानं ल्ग गण्‌ उसके दूसरे पद्रा्याकते कांड 
नह्य रहत 1 २०५ [ 

आगे क्येख्लको सोयत इस जे रग छेष करता ह वह कमोक्ा नेषते हः य्‌- 
एव | जो लोक [ निजक्मपं | जपने कर्मोके फलदो [ ुजानोपि ] योगता इमा मी 
[ मोहेन | महत्ते [ असुंदरं संदरं अपि ] महे अर इरे { भवं | परिणा 
{ करोति | करा हे [ सः दह [ प्रं | केवल [ कमं जनयति { कनके उयलात 


( उषिता ) हे । माथे--रीतराग परम जाल्दन्प जुद्धात्माकी लुमति विपरी जे 
अदद्रतप्वाद्क विस्यकं उनसे उपाजन किये चये कभ सञ्चमक्यं उचके पल्ल मनत 


डना जा चन्न जाव मोहक उदयर इष्‌ विवाद माव कता ठे हं नदे स्नोत व 





चनस्त हं ! स्ारच्च यह हं ङि चो विवदमादद्रे च्छत इच्छा उद्ये याये इट्‌ कन्यय 
राग ढेष करता हे वही क्ते कंवा ह 1 २०६ ॥ । 
आने जो उच्यमराप्च कर्मत रान >ष 





नहीं च्रत्रा चह करन्ति मी नहीं कदता ए 


परमात्मप्रकाराः | २२३ 


दात्मोपरुभाववेनोपार्जितं पूर्व यत्‌ द्ुभा्यभं कर्म तस्य फलं जो यो जीवः तर्हि तत्र 
कमौलुभवभसताने राड ण जाद रागं न गच्छति वीतरागचिदारनदैकखभावददधातततत्वमा- 
बनोतननसुखारूतदप्र सेन्‌ रागद्वेषौ न करोति सो स जीवः णवि बंधह यैव वध्राति। 
किंन वधघ्ाति । कम्म न्नानावरणादि कर्म पुणु पुनरपि । येन कर्मवधामावपरिणामेन किं 
भवति । संचिउ जेण तिङा पूर्वसंचितं कमै येन ॒वीतरागपरिणामेन निखयं विनां 
गच्छतीति । अत्राह प्रभाकरभदट्रः । कर्मोदियफलं भंजानोपि ज्ञानी कर्मणापि न॒ वध्यते 
इति सांख्यादयोपि वदंति तेपां किमिति दुषणं दीयते ˆ भवद्धिरिति । भगवानाह । ते 
निजद्धात्मालुभूतिरक्षणं वीतुरागचसरत्रिनिरपेष्ठा वदंति तेन कारणेन तेषां दषणसिति 
तात्पर्य ॥ २०७ ॥ 
अथ यावत्काङमणुमार्नमपि रग न सचति तावत्कारं कर्मणा न मुच्यते इति प्रति 

पादयति,-- 

जो अणुमिन्तुवि राड मणि, जाम ण मिहह पएत्थु । 

सो णवि मुच ताम जिय, जाणंतुवि परमत्थु ॥ २०८ ॥ 


कहते दै, निजकर्मफरं ] अपने बाधे ह कर्कि फलको [ शनानोपि ] भोगता 
हआ भी | त्त्र | उस फलके भोगनेरमे | यः |] जो जीव | राे | राग द्वेषको | न याति ] 
नही प्राप्त होता [सः ] वह | पुनः कमे | फिर कर्मको [ नैव ] नदीं [ बध्नाति | 
वाधता [येन] जिस कर्मब॑धामावपरिणामसे [ संचितं | पहले वापि इए क्म भी 
[ बिरीयते ] नाच दोजते दै । भावाथै--निज्दवासमके ज्ञानके अभावसे उपाजन 
किये जो शभ अञ्युम कर्म उनके फलको मोगता इञा भी वीतराग चिदानंद परमखमाव- 
रूप श्द्धात्मतत्वकी भावनासे उत्पन्न मतीद्रियघचखरूप अगतस त्तहुभा जो रागी द्वेषी 
नहीं होता बह जीव फिर ज्ञानावरणादि करमोको नदी बाधता है जोर नवे करममेकि वंधक्रा 
जमाव होनेसे प्राचीन करमोकी निरा दी होती है । यह सवसपूर्वक निजेरा दी मोक्षका 
मूर हे । एेसा कथन सुनकर भमाकर महन मश्च किया कि हे ममो “^कर्मके फकको 
भोगता हुमा भी ज्ञानसे नदीं व॑धता” एेसा साख्य आदिक भी कहते हँ उनको दुम दोष 
वों देते हयो । उसका समाधान श्रीगुरु कहते दै--जो हम तो जासन्ञान सयुक्त ज्ञानी 
जीर्की जेक्षा कहते ष, वे ज्ञानके भमावसे कर्मेफक भोगते हृष मी रागदेषमाव नही 
करते । इसछयि उनके नवे ब॑धका अमाव है । ओर जो मिथ्यदष्टि ज्ञानमावसे बाह 
ूरवोपाजितकर्मेफकको भोगते हुए रागी द्ैषी दते है उनके अवद्य वंध होता दै। 
दरस रह साख्य नदी कता बह वीतराग चारित्रसे रहित कथन करता है । इसल्यि उन 
साख्यादिकोंको दूषण दिया जाता है । यह तासयै जानना ॥ २०७ ॥ 


२२४ रायच॑द्रजेनशास्मालायाम्‌ । 


यः अणुमा्मपि रागं मनसि यावत्‌ न सचति अत्रे । 
स नैव मुच्यते तावत्‌ जीव जानन्नपि परमाथ ॥ २०८ ॥ 
जो इयादि ! जी यः कती अणुमित्तविं अणुमात्रमपि सृक्ष्ममपि रार रागं ब्रीतराग- 

सदान॑दैकडयद्धात्मनो विकक्षणं पचे द्रियविपयसुखाभिरापरागं मणि मनसि जाम्‌ ण मिद 
याव॑तं कालं न ुचति एत्थु अत्र जगति सो णवि मुच स जीनो नेव शुच्यते तानावर- 
णादिकर्मणा ताव्‌ वाव॑तं कारं जिय हे जीव । क. ङवैन्नपि । जाणंतुवि वीतरागायु्ान- 
रहितः सन्‌ शब्दमात्रेण जानन्नपि 1 कं जानन्‌ । परमत्थु पर्माथेगब्दवाच्यनिजछयद्धास- 
तत्त्वमिति । अयमच्र भावाथैः । निजञद्धासस्भावज्ञातेपि शुद्धासोपर्न्धिलश्षणवीतराग- 
चारित्रभावनां विना मोक्षं न ठभत इति ॥ २०८ ॥ 


अथ निर्विकर्पासभावनाद्त्यः शाखं पठन्नपि तपश्चरणं इुर्वन्नपि परमां न वेत्तीति 
कथयति;ः- 


बुञ्छछह सत्थं तड चरह, पर परमत्थु ण बेह्‌ । 
ताव ण सुचड जाम णवि; इह परमत्थु शछुणेह ॥ २०९ ॥ 
बुध्यते शाखाणि तपः चरति परं परमाथ न वेत्ति । 
तावत्‌ न सुच्यते यार्त नैव एनं परमाथ मनुते ॥ २०९ ॥ 
उच्छ इयादि ।.बुज्छद्‌ युध्यते । कानि । सत्थं शाखाणि न केवलं श्ञाख्राणि बुध्यते 
तड चरद्‌ तपश्चरति प्र परं किंतु प्रमस्थु ण वेश परमाथ न वेत्ति न जानाति । कस्मान्न 
वेत्ति । यथपि व्यवहारेण पस्मात्मप्रतिपादकशासरेण जायते तथापि निश्चयेन वीतरागस्वसं- ` 
वेदनज्ञानेन परिच्छिद्यते । यद्यप्यनश्षनादिद्वादराविधतपश्चरणेन वहिरंगसहकारिकारणमूतेन 


आगे जव तकं परमाणुमात्र मी रागको नदी छोडता-धारण करता है तव तक कर्मोसे 
नही श्रटता एेसा कथन करते हः-[ यः ] जो जीव [ अणुमात्रं अपि ] थोड़ा भी 
[ रां | राग [ मनसि ] मनसे [ याबत्‌ | जवतक [अत्र ].इस संसारम [न 
यंचति ] नदीं छोड़ देता है [ तावत्‌ | तवतक [ जीव ] दे जीव [ परमार्थं ] निजश्चु- - 
दासतत्वको [ जानन्नपि | शब्दस केवर जानता हया भी [ मैव ] नही [ रुच्यते ] 
यक्त होता । मावाथे--जो वीतराग सदा भानदरूम शुद्धात्ममावसे रदित पंचद्रियोकि 
विषर्योकी इच्छा रखता है मनम थोड़ासा भी राग रखता है वह भगमक्ञानसे आतमाको 
रान्दमात्र जानता हुजा भी वीतराग चारित्रकी भावनाके पविना मोक्चको नही पाता ॥२०८५॥ 

मागे जो निविकल्य आत्मभावनासे सन्य है वह शाखको पठता हुभा मी तथा तपश्च- 
रण करता हुमा भी परमार्थको नही जानता है एसा कहते हैः-[ शाखाणि ] शालको 
[ इध्यते | जानता है [ तपः चरति | ओर तपस्या करता दै [ पर्‌] लेकिन [ परमार्थं ] 
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साध्यते तथापि निश्चयेन निर्विकपडद्धारमविशरांतिकश्षणवीतरागचारिरिधाध्यो योसौ 
परमायेराब्द्वाच्यो निजञुद्धासा तत्र निरंतरातुषठानाभावाच्‌ ताव ण शंचह्‌ तावंत कां 
न सुच्यते । केन । कमेण जाम णवि इहु परभस्यु गेह याव॑तं कारं नैवैनं पूवो 
रक्षणं परमाथ सुते जानाति श्रद्धत्ते सम्यगुभवतीति । इदमत्र तास । यथा प्रदीपेन 
विवकठितं वस्तु निरीक्ष्य गृहीत्वा च भ्रदीपस्यज्यते तथा श्ुद्धात्मतत्वपरतिपादकशासेण 
छद्धात्मतत्तवं ज्ञात्वा गृहीत्वा च प्रदीपस्थानीयः शाखरविकल्पस्याज्यत इति ।॥ २०९ ॥ 


जथ योसौ शाखं पठन्नपि विकरपं न यंति निचयेन देहं शुद्धात्मानं न मन्यते सं 
जडो भवतीति प्रतिपादयति,--- 


सत्थु पठतुवि होई जङ्‌, जो ण इणेह वियष्पु । 

देहि वसंतुचि णिम्मलञ, णवि मण्णह परसप्पु ॥ २१० ॥ 
शां पठन्नपि भवति जडः यः न हंति विकर्पं । 
देहे वसंतमपिं निर्भरं नैव मन्यते परमासन ॥ २१० ॥ 


परमात्माको [ न वेत्ति ] नही जानता है [ यावत्‌ ] ओर जवतक [ एवं ] पूर्व के हए 
[ प्रमार्थं ] परमात्माको [ मैन मुत ] नही जानता व श्रद्धान व अन्छीतरह अनुमव 
करता हे [ तावत्‌ | तवतक [ न च्यते ] नदी दता । मावार्थ--यचपि व्यवहार 
नयसे आरमा अध्यात्मशाखोसे जाना जाता है तौभी निश्चयनयसे वीतरागखसंबेदन 
ज्ञानहीसे जानने योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारी कारण अनरनादि बारह प्रकारके तपसे 
साधा जाता है तोमी निश्चयनयसे निर्विकरस्पवीतराग चारित्रहीसे आत्माकी सिद्धि है । 
जिस वीतरागचारित्रका श्ुद्धासामे विश्राम होना दी रक्षण है । सो निना वीतराग- 
चारितरके भागमन्ञानसे तथा बाह्य तपसे आत्मज्ञानकी सिद्धि नहीं है । जवतक निजघ्यु- 
द्वात्मतक्वके खरूपका आचरण नही है तवतके कर्मेसि नदीं छूट सकता । यह निःसं- 
देह जानना जवतक परमतत्वको न जानें न श्रद्धा करै न अनुभवै तबतक कर्मवंधसे नही 
र्ता 1 इससे यह निश्यय हुमा कि कर्मवसे शरटनेका कारण एक आत्मज्ञान ही है । 
ओर श्रास्तका ज्ञान भी जात्मक्ञानकेल्यि दी किया जाता है, जेसे दीपकसे वस्तुको देल- 
कर वस्तुको उठा ठेते हँ मौर दीपको छोड़ देते हँ उसी तरह शछद्धाततत्वके उपदेश 
करनेवाले जो अध्यादमन्चाक्ञ उनसे शचद्धात्मतत्त्वको जानकर उस शुद्धात्मतत््वका अनुभवं 
करना चाहिये ओर शासका विकल्प छोड़ना चाहिये ! शास तो दीपके समान है तथा 
आत्मवस्तु रल समान दै ॥ २०९ ॥ 

जरि जो शाखफो पठकरके भी विकस्यको नही छोडता ओर निश्वयसे छदयासाको 
नही मानता जो कि शुद्धात्मदेव देहरूपी देवल मौजूद हे उसे न ध्याता है वह मू 
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२२६ राय्चद्रनैनशास्मारयाम्‌ । 


सत्थ इलयादि 1 सस्थु पदंतुवि शाखं परन्नपि होई जड स जडो भवति । यरि 
करोति! जो ण हणे धिय॒प्ु यः कतौ शाखाभ्यासफलभूत्स्य रागादिविकस्परहितसख 
निजशुद्धातमखभावस्य प्रतिपक्षभूतं मिथ्यातरागादिविकसपं न दहंति । न केवट विकर्पं न 
हंति 1 देहि वसंतुबि देहे वसंतमपि णिम्पलड निभं कर्ममटरहितं णवि मण्णट्‌ नैव 
मन्यते न श्रद्धत्ते । कं । प्रमप्मु निजपरमात्मानमिति । अत्रेदं उ्याख्यानं जारा च्रिरुप्र- 
समाधिं कृत्वां च स्वयं भावनीयं । यदा तु चिशुपतिगुप्रसमाधिं कठं नायाति तदा विपय- 
कषायवंचनाथ शुद्धासभावनास्मरणद्दीकरणा्थं च वहिर्विपये उयवदारलानघृद्ध्थं च 
परेषां कथनीयं कितु तथापि परप्रतिपादनव्याजेन सुख्यवृत्या खकीयजीव एव॒ संबोध- 
नीयः । कथमिति चेत्‌ । इदमलुपपननमिदं व्याख्यानं न भवति सदीयभनसि यदि समी- 
चीनं न भरतिभाति तर्हिं वमेव स्वयं किं न भावयसीति तास्थ ॥ २१० ॥ 


अथ बोधाथे शाखं पठन्नपि यस्य॒ चिञयुद्धारमम्तीतिलक्षणो वोधो नासि स मूढो 
भवतीति प्रतिपादयति;- 


बोहणिभित्तं सत्थ किर, लोड पटिज्ञङ्‌ इत्यु । 

तेणवि बो ण जाघ्ु वरु, सो क्षिं मूडु ण तस्थु ॥ २११ ॥ 
वोधनिमित्तेन शाखं किर रोके पठ्यते अनर | 
तेनैव वोधो न यख वरः सः कि मूढो न तथ्यं ॥ २११ ॥ 


त 4 
हे रेसा कहते है- [यः ] जो जीव [ शासं] शसो [ पठन्नपि ] पठता हुभा मी 
| विक | विकट्पको [ न हंति ] नदी दूर करता (मरता ) वह [ जड भवति ] मूर 
है जो विकल्प नदी भेटता वह [ देहे ] शरीरम [ वसंतमपि ] रहते इए भी [ निभे 
परमात्मानं | निमैक परमात्माको [ नैव मन्यते ] नही श्रद्धानमे सता । भावाै- 
साखके अभ्यासका तो फर यह दहै कि रागादि विकस्पोको दूर करना ओर निन छद्धा- 
स्ाको ध्यावना । इसख्यि इस व्यारूयानको जानकर तीनगुप्तिमे अचल हो परम समा- 
पिर्म आरूढ होके निजखरूपका ध्यान करना । लेकिन जव तक तीन गु्ति नदो 
परमसमाधि न अवे ( होसके ) तव तक बिषयकषायोके हटानेकेलियि परजी्ोफो घरमोप- 
देश देना उसमे भी प्रके उपदेशके वहानेसे सुख्यताकर अपना जीव दही सबोधना । 
वो इस तरह है कि प्रको उपदेश देते अपनेको समञ्चवे । जो माग दूसयको डवे वह 
भाप कैसे करे । इससे छरुय सबोषन जपना ही है [ परजीवोंकरो एसा ही उगदेशा है जो 
यह बात भरे मनम अच्छी नहीं रूगती तो हमको भी भरी नहीं रुगती होगी तुम भमी 
अपने मनम विचार करो } २१० ॥ 


आगे ज्ञानके स्थि शासको पठते हए भी जिसके आसमन्ञान नहीं है वह सूस है एेसा 


परमत्मिप्रकाशः । २२७ 


योधनिमित्तेन क्रिरु शाखं लोके पठ्यते अत्र तेनैव कारणेन बोधो न यख । कथ॑भूतो 
वरयो विच्ष्टः स फं मूढो न भवति किंतु भवले त 
ढा न भवति किंडु भवेच तथ्यमिति । तयथा । अन्र यद्यपि 
लोकन्यत्रहरेण कविगसकवादिवाग्मित्वादिरक्षणराख्जनितो योधो भण्यते तथापि निश्च- 
येन परमात्ममरकागफाध्यात्मगासरोखन्नो वीतरागखसंबेदनरूपः स एव बोधो घाह्लो न 
चान्यः । तेनालुबोधेन विना नासे पषठतेपि मूढो भवतीति । अत्र॒ यः कोपि परमात्म- 
वोधजनकमल्पनासरं ज्ञात्वापि वीतरागभावनां करोति स ॒सिद्धतीति । तथा चोरू । 
“वीरा वेरगपरा थो्॑पि हु सिक्िङण सिज््ंति। ण हु सिच्ंति बिरागेण विणा पटि- 
देवि सव्वसदयेयु" । परं फंतु । “अक्खंडा जोयंतु ठ्डि अपि ण दिण्णड चित्तु । कण- 
विरदियउ पलाटु जिञु पर संगहिउ बहुत्त" । इयादि पाठमा्रं गृहीत्वा परेषां बहुशाख- 
सानिनां दृषणा न करैव्या । तैचैहृश्वुतेरप्यन्येपामसपश्वुततपोधनानां दूषणा न कर्तव्या । 
कस्मादिति चन्‌. । दृषणे कृते सति परस्परं रागदवेपोतपत्तिभैवति तेन जानतपश्चरणादिकं 
नटयतीति भावाः | २११॥ 


फथन फरते हँ;--[ अर रोके | शस लोकम [ किल ] नियमसे | बोधनिभित्तेन ] 
ज्नानके निमित्त [ शासं ] चा [ पट्यते ] पढे जाते हे [ तेनैव ] परंतु शासके पढनेसे 
भी [ यख ] जिसको [ चरः बोधः न ] उत्तमन्ञान नही इभा [ सः | वह [किं ] क्या 
[ भटः; न 1] मूं नी है [ तथ्यं ] ठीक मूख ही है इसमे सदेह नदी । मावाथै-शस 
लोकम यथपि रोकव्यवहारसे नवीन कविताका कतौ कवि; प्राचीनका्योकी रीका कतौ 
गमफ़, जिससे वाद कोद न जीतसके ेसा वादित्व, ओर श्रोताओके मनको अनुरागी 
करनेवाला शासका वक्ता होनारूप बामित् इत्यादि र्षणोवारा शाल्लजनित ज्ञान होता 
ह तौभी निश्चयनयसे वीतरागखसवेदनरूम दी ज्ञान भध्यत्मगास्रर्म प्रशंसा करिया गया 
ह । रस्ये खसवेदन ज्ञानके विना शासके पढते हए भी मूसे हे भोर जो कोई 
परमालन्नानके उस्न करनेवाले छोटे थोडे शाको भी जानकर वीतशग॒खसवेदन 
ज्ञानकी भावना करते हे वे सक्त होजातते है । एेसा दी कथन अथो हर एक जगह 
कहा है कि-- वराये रगे हुए जो मोह शङ्खको जीतनेवले हैँ वे थोड़े शासको दी 
पटकर सुधर जाते हँ शक्त हो जाते है ओर वैरा्यके विना सब शाखको पठते हए भी 
यक्त नही होते । यह निश्चय जानना प्रतु यह कथन्‌ अेकषसे है । इस वहानेते शास 
पठनेका अभ्यास नहीं छोडना, ओर जो विरोष शाखके पाटी हि उनको दूषण न देना ॥ 
जो राखे अक्षर वता रहा है भौर जात्ममे चित्त नही लगाया वह पसे जानना कि 


। न ख़ सिद्धति निरागेण विना पठितेष्वपि 


, वीरा धैराग्यपरा स्तोकमपि हि शिक्षयिला सिच्यति 
1 6 चित्तं ! कणविरहित. पकाल यथा पर सण्रहीतो 


सर्वशषासेषु ॥ २. अक्षराणि पदयन्‌. सित आत्मनि न दत्त 
वहुतरं ॥ 


२२८ रायच॑द्रजैनकशास्षमालायाम्‌ । 
अथ वीतरागखसंबेदलक्ञानरहितानां ती्थभ्रमणेन मोश्छो न भवतीति कथयतिः-- 


तित्थहं तिल्थु भम॑तार, मूढं मोक्खु ण होड) 
णाणविवल्निड जेण जिय, खुणिवस होइ ण सोई ॥ २१२ ॥ 
तीथ तीथ भमतां सानां मोक्षे न मवति । 
ज्ञानविवितो येन जीव सुनिवरो भवति न स एव ॥ २१२ ॥ 
तीर्थ तीर्थ प्रति रमतां मूढात्मनां मोक्षो न भवति 1 कस्मादिति चेत्‌ । जाननिवर्जि- 
तो येन कारणेन हे जीव सुनिवरो न भवति स एवेति । तथाहि । निर्दोषिपर्मारमभाव- 
नोसन्नवीतरागपरमाह्ादस्पदिसंदरानदरूपनिमैरनीरपूरपवाहनिनैरक्ञानदशेनादियुणसमूहचं - 
दनादिद्धमवनराजितं देवेन्द्रचक्रवर्तिगणधरादिभन्यजीवतीथयात्रिकसमूहभवणसुलकरदि- 
ज्यध्वनिरूपराजहंसप्रश्रतिविविधपक्षिकोखादरूमनोहरं यदहैद्रीतसागसर्वै्स्रूपं तदेव निच्- 
येन रगगादितीर्थं॑न छोकन्यवदहारपरसिद्धं गंगादिकं ! परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमतीथै- 
सदृशं संसारतरणोपायकारणभूतत्बाीतरागनिर्विकस्पपरमसमाधिरतानां निंजञुद्धासतत्त्वस्म- 
रणमेव तीर्थ, व्यवहारेण तु तीथैकरपरमदेवादिशुणस्मरणहेतुभूतं मुख्यवृत्त्या पुण्यवधका- 


जेसे किसीने कण रदित वहत भूसेका ठेर कर छ्वा हो ॥ वह किसी कामका नहीं है | 
इत्यादि पीरिकामात्र सुनकर जो विरोष शाचखन्न हे उनकी चिदा नदीं करनी, ओर जो 
तहु्ुत है उनको भी अर्पशाखज्ञोकी निंदा नहीं करनी चाहिये । क्योकि पके दोष 
ग्रहण करनेसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है उससे ज्ञान भर तपका नार होता दै यह 
निश्यसे जानना ॥ २११ ॥ 


_ जागे चीतरागखसंबेदन ज्ञानसे रदित जीवको तीथे भ्रमण करनेसे सी मोक्ष नहीं ह 
एसा कहते दः] तीर्थं तीर्थं ] तीथं तीथे भति [ अमता ] जमण करनेवरे [ मूढानां | 
मूखोको [ मोक्षः ] क्ति [ न भवति ] नही होती [ जीव्‌ ] हे जीव [ येन ] क्योकि जो 
[ जञानविवजितः ] ज्ञान रहित है [ स एषं ] बह [ शुनिवरः न भवति ] अनीश्वर नहीं 
हे संसारी हे । सनीश्वरतोवे दी दै जो समसत निकद्पजारोसे रहित होके अयने 
खरूपे रम, वे ही मोक्ष पते है । भावाथ निर्दोषपरमात्माकी मावनासे उलयन्न हमा 
जो बीतरागपरम जानेदरूप नि्ैरुजु उसके धारण करनेवाले ओर ज्ञान दर्श॑नादिगुणोंके 
समृहरूमी च॑दनादि इक्षके वनोंसे सोमित तथा देवेदचक्रवति गणधरादि भव्यजीवद्पी 
तीयैयतियोतक कानोको सुखकारी एसी दिव्यष्वनिसे दोभायमान जर अनेकमुनिजन- 
रूपी राजहंसोको आदि लेके नाना तरहके पक्षियोके शब्दौसे महामनोहर जो अरत 
वीतराग सवै वेदी निश्वयसे महातीथ है, उनके समान अन्य तीरथ नही है) वेदी 


४.4 


संसारक तरनेके कारण प्रमतीथै है । जो परमसमाधिमे लीन महाय॒नि है उनके वे ही 


परमाल्मप्रकाश्चः | २९ 


रणं तन्निवोणस्यानादिकं च तीयैमिति । अयमत्र भावाः । पूर्वोक्तं निन्वयतीरयश्रद्धानप- 
रिसानाबुष्ठानरदिनानामलानिनां येतीर्थ सुक्छिकिरणं न भवतीति ॥ २१२ ॥ 
जथ ्षानिना तथव्रातानिनां च यतीनामंवर दभैवति,-- 
णाणिदि मृदं खणिवरदं, अंतर दो मर्हतु ! 
दद्ध जि भिद्धदे णाणियङ, जीवदं भिण्णु सुर्णतु ॥ २१३ ॥ 
स्ानिनां गृद्धाना सुनिवराणा यंत्रं भवति महद्‌ । 
ठे्मपि संचनि ज्ञानी जीवादि मन्यमानः ॥ २१३ ॥ 
प्रानिनां मृदानां च शुनि्राणां अंतरे विटोपो भवति । क्थ॑भूतं । महन्‌ । कस्मादिति 
सन । द्रेहममि सचति । रोनी 1 तानी । किं छवेन. मन । जीवात्मकायाद्धिनै भन्यमानो 
सानन ए्नि । तया च । दीनयानछसंवेदनन्नानी पुतरकठतराटि वदिव्यं॑तावदरे तिष्ठतु 
धुवुरद्ययावायं न्यणुद्रानन्वर्पान्सकायाने, पृथग्भूतं जानन्‌ खकीयदेहमपि यजति । 
मृटासा पुनः स्वीत्रयोक्ं ठति तान्पयम 1 २१३ ॥ ण्वमेकचत्रारिमत्मूतरप्रमितमदाखल- 
सभ्य पचदयनृत््निगयम्वसवरेदनलानयुग्यतेन दितीवर्मतर्यटं समाघ्रम्‌ । तव्न॑तर त- 
स्य्यं मद्रान्मटनप्य सृन्राष्टनपयनं पन्िरयागव्यास्यानसु्यत्वेन छतीयमंतरखलं भरारभ्यते । 





तीर्थं ट निश्चयनयते निज्युट्रातमतत््क्रे व्यानके समान दसरा कोद तीथ नही हं ओर 
व्यवहारनयमे तीध्ररपरमदेवादिके गुणसरणके कारण सर्यतासे शुमवेधके कारण रेसे 
जो य्ाध सम्मदतध्निखर मादि नि्वाणश्यनदे वे भी व्ववहारमात्र तीथं कदेटें। जो 
तीय तीथ भरति अभण करै अर निन तीर्थकर जिसके शद्धान परिक्ान आचरण नही रै 
वह अजानी द । उमके तीर्थं ्रमनेसे मोक्ष नही टोस्कती ॥ २१२ ॥ 

ठम्यन्ष्ी मा्वायी [ मूढानां ] मिय्वादटि द्नयर्िगी [ युनिवराणां | सनियोमे क [ मव्‌ 
तरं ] वद्र जरी भद [ भवति ] दे । [ ज्ञानी | क्योकि कानीढनि तो | देदं अपि 
प्दीरकठो भी [ जीवाद्धि्नं | जौवने जुदा [ मन्यमान; | जानकर [ छचति | छोड 
तेद यथात्‌ यरी मी ममल छोड़ ठेते ेतो पुत्री आदिक क्या पटना दये 
तो मलते जु द्र भीर दर्ग नि छग (मेप) भँ जासदुद्धिफो रखता दे। 
भावार्थ--वीतरागलसवेटनजानी महामुनी मनवचनकाय इन तीनसे अपनेको भिन्न 
जानता दे द्र्वकमं भावकम नोकमीदिकरते जिप्रको ममता नही हे, पिता मति पुत्र कृट- 
्रादिकी तो बात अरग रहौ जो अपने आलखमावसे निनदेहको ही जदा जानता द 
जिस पर वसुं जात्ममाव नहीं हे जर गूढता परमा्को जपने जानता ह । यही 
नानी शौर जनान नर हे । प्रको अपना मानं वह वयत ईं ओर्‌ न मान्‌ बह छत 


२३० रायर्चद्रनेनशाखमाखयाम्‌ । । 


तयथा;ः-- 
केण इच्छइ मूढ पर, खुवणुवि एड असेंखु । 
बहु विहधम्भमभिसेण जिय, दोदिमि एह विसेख ॥ २१४ ॥ 
रतुं इच्छति मूढः परः युवनमपिं एतत्‌ अरोषं | 
बहुविधधर्ममिपेण जीव द्वयोः एप विदोषः ॥ २१४ ॥ 
छातं गृहीतुं इच्छति ! कोसौ । मूढो वहिरारमा परः । कोथैः, नियमेन । किं । सुवन- 
सप्येतत्तु अरोषं समस्तं । केन ॒छृत्वा । वहुविधधमैमिपेण व्याजेन 1 दे जीवर द्वयोरप्येष 
विरोषः । कयोदैयोः । पूर्वोक्तसूत्रकथितज्ञानिजीवस्यात्रसू्चोक्तपुनरजानिजीवस्य च । 
तथाहि । वीतरागसहजासदैकखाख्वादरूपः खयुद्धात्मेव उपादेय इति ₹चिरूपं सम्यग्द्‌- 
दनं, तसैव परमात्मनः समस्तमिथ्यात्वरागायाखनेभ्यः पएरयभूपेण परिच्छित्तिरूपं सन्य 
ग्ञान, तत्रैव रागादिपरिहाररूपेण निश्वखचित्तदृत्तिः सम्यक्र्चारित्रं इयेव निन्यरनत्रयस्द- 
रूपं तच्रयात्मकसात्मानमरोचमानस्तथेवाजानन्नमावयंश्च मूढात्मा । किं करोति । समलं 
जगद्धमैव्याजेन गृदीतुमिच्छतिः पूर्वोक्तनानी तु यक्तमिच्छतीति भावार्थः ॥ २९१४ 1 
अथ दिष्यकरणाचचुष्ठानेन पुसकादयुपकरणेनाज्ञानी तुष्यति, क्तानी पुनर्वधदेतुं जानन्‌ 
सन्‌ छ्जां करोतीति प्रकटयति;ः-- 


होता दै । यह निश्चय जानना ॥ २१३ ॥ इस भकार इकताटीस दोहाओके महाखल्के 
मध्यमे पंद्हदोहा्जमें चीतरागखसवेदनक्ञानकी सख्यतासे दूरा अंतरखक समाप्त इभा 1 

जव परिहत्यागके व्याल्यानको आख्दोदाजसे कहते टैः- [ हयोः ] ज्ञानी जर 
अज्ञानी इन दोनो [ एप विशेपः | इतना दी भेद है कि [ मूटः ] अज्ञानीजन [ बहु- 
विधधसेभिषेण | अनेकतरहके र्भके वहानेसे [ एतत्‌ अशेषं ] इस समसत | थुवनं 
अपि ] जगतको ही [ पर; ] निवमते [ ठा इच्छति | ठेनेकी इच्छा करता है घर्थात्‌ 
सव ससारके मोगोकी इच्छा करता है तपश्वरणादिकागङ्केशसे खगादिके सुखोको चाहता 
है ओर ज्ञानीजन करमेकि क्षयकेल्यि तपश्वरणादि करता है मोगोका अभिलाषी नहीं 
हे 1 भावाथे--वीतरागसहजानेद अखंडसुखका आखाददूप जो खुद्धास्मा वही सराधने 
योग्य हे ेसी जो रुचि वह सम्यण्द्ीन, समसलमिथ्यातररागादि आसवसे भिन्नरूप उसी 
परमात्माक्रा जो ज्ञान चह सम्यन््ञान जर उसीमे निश्चरुचिचकी घत्ति वह सम्थक्ुचारित्र 
यह निश्वयरलत्रयरूप जो शुदधास्माकी रुचि जिसके नहीं देस मूढजन आत्पाको नही 
जानता हुमा ओर नहीं अनुभवताहुमा जगतके समसमोगो्टो धर्मके वहानेसे छेना 
चाहता है तथा ज्ञानीजन समस्तमोगोंसे उदास है जो विद्यमान मोग ये वे सव छोड़ दिये 
जर आगामी वाछा नहीं है देसा जानना ॥ २१४ ॥ । 


परमात्सप्रकाञ्चः । २३१ 


चि्ाचिह्णीदुस्थियहिः तृखडइ सू णिभ॑तु । 

एयरहिं लज णाणियडउ, वंधदं हे सुणंतु ।॥ २१५ ॥ 

शिष्यार्जिकापुसकेः तुष्यति मृडो निभ्रौतः । 

एतैः लते ज्ञानी वधस्य दें जानन्‌ ॥ २१५ ॥ 

शिष्यार्खिकादीष्षादानेन पुसतकप्रभरतयुपकरणैश्च तुष्यति संतोषं करोति । कोसौ । मूढः । 

करथभूतो । निर्रातः । पतै्वहिद्रै्ैरैल्नां करोति । कोसौ । ज्ञानी । किं ङु्व्नपि । पुण्य- 
घंधदेतं जानन्नपि । तथां च । पूर्सत्रोक्तसम्यग्दशोनज्ञानचारित्रक्षणं निजजजुदधात्मखभाव- 
मश्रदधानो विशिष्टभेदज्ञानेनाजानंश्च तथैव वीतरागचारित्रेणाभावर्यश्च मूढात्मा । 
किंकयोति । पुण्यवंधकारणमपि जिनदीक्षादानादि भावान पुखकादयुपकरणं बा खक्ति- 
कारणं मन्यते । ज्ञानी तु ययपि साक्षादपुण्यवंधकारणं मन्यते परंपरया युक्तिकारणं च 
तथापि निश्चयेन सुक्तिकारणं न मन्यते इति तात्पयं ॥ २१५ ॥। 


अय चहटप्कंडिकादुपकरणैमोदयसाय छनिराणां उत्पथे पायते इति अतिपाद्यति;-- 
चरि परि ईडियरिः चे्ाचेचियप्दि । 
मोह जणेविणु खणिषरहं, उप्प्िं पाडिय तेहि ॥ २११ ॥ 
चैः पटः कुडिक्रामिः रिष्याजिकामिः | 
मोः जनयित्वा छनिवराणा उतयये पातिताः ॥ २१६ ॥ 


_ _--------------------------- 

आगे रिष्योंका करना युल्तकादिका सग्रह करना इन वर्तेसि अज्ञानी प्रसन्न होता है 
ओर ज्ञानीजन इनको वेधके कारण जनता इजा इनसे रागभाव नहीं करता इनके 
सबरहमे लजावान्‌ होता हैः--] मूढः ] जक्ञानीजन | सिष्याजिका पुस्तकः ] चेला 
चेडी पुलकादिकसे [ तुष्यति [ द्वत दोता है [ निरभौतः ] इसमे ङ सदेहं नीं है 
[ ज्ञानी. ] ओर ज्ञानीजन |. एतै; ] इन बाहमपदार्थेसे [ कलते | शरमाता है क्योकि 
इन सर्वोको [ च॑धख हेतुं | कथका कारण [ जानन्‌ ] जानता है । सावार्थ--सम्यग्द- 
दीन सम्यम्हान सम्यकूचारित्रर्प जो निजश्युद्धात्मा उसको न श्रद्धान करतां न जानता 
जर न अनुमवकरता जो मूढता वह पत्यव्रधके कारण जिनदीक्षा दानादि शुम आचरण 
जर पुसकादि उपकरण उनको मुक्तिक कारण मानता है, भोर ज्ञानीजन इनको साक्षात्‌ 
नयक कारण जानता है परंपराय मुक्तके कारण मानता है । ययि व्यवहारनयकर्‌ 
वाद्य सामथरीको धर्मैका साधन जानता है तौमी दे मानता है कि निश्चयनयसे ये 


मक्तिके कारण नदी दँ ॥ २१५ ॥ 
जगे कम॑डद पडी पुलकादि उपकरण ओरं रिप्यादिका संघ ये सुनियोको मोह 


२३२ रायच॑द्रनेनशाक्चमारायाभ्‌ । 


चटरपष्ुंडिकाद्युपकरणैः रिष्यार्जिकादिपरिवारेश करठैमूतै्मोहं जनयि । केषां । युनि- 
वराणां पञ्चादुन्मारगे पातिता तेस्तु तैः । तथाहि । थथा कथिदजीणेभयेन चिरिष्टादारं 
यत्वा कंघनं दुर्व्ास्ते पश्चादजीणेप्रतिपक्षभूते किमपि मिष्टौपधं गृहील्वा जिद्दाखापश्चे- 
नौषधेनापि अजीर्णं करोयज्ञानी इति, न च ल्ानीति, तथा कोपि तपोधनो विनीत्तयनिता- 
दिकं मोहभयेन यत्तवा जिनदीक्षां गृदीसा च य॒दबुद्धेकसभावनिजजुद्धासतत्तवसम्यक्‌- 
शद्धानज्ञानाुष्ठानरूपनीरोगल्भ्रतिपक्षभूतमजीणेयोगसखानीयं मोदसुत्यायात्मनः । किङखा । 
किमोषधस्थानीयमुपकरणादिकं गृहीता । कोसावज्ञानी न तु ज्ञानीति । इदम ताप्य । 
परमोपेश्वासंयमधरेण शद्धास्मातुभूतिभरतिपक्षभूतस्सर्वोपि तावस्परिग्रदस्याञय्रः 1 परमोपेधषा- 
संयमाभावे तु वीतरागछुद्धात्माठभूतिभावसयमरश्वणा्थं विरिष्टसंहननादिशक्यभावे सति 
यद्यपि तपःपयांयदारीरसदकारिभूतमन्नपानसंयमशौचन्ञानोपकरणचणसयप्रावरणादिकं कि- 
मपि गृह्णति तथापि ममत्वं न करोतीति । तथा चोक्तं ! “र्येपु वस्तुबनितादिषु वीतमोहो 
सेदथा किमिति संयमसाधनेषु । धीभान्‌ किमामयभयासरिदय शुक्ति पीलौ 
मनति जातुचिद्प्यजीण" 1 २१६ ॥ 


2 
उपपन्न कराके सोटे मागम पटक देते हैः-[ च; पः ंडिकाभिः ] पीठी कर्मब्ड 
पलक ओर [ शिष्यालिकाभिः ] खनि श्रावकरूम चेका, अर्थिका श्राविका इत्यादि 
चेी-ये संव [निव्राणां | सनिवरोको [ मोह जनयित्वा] मोह उलन करके [तैः] 
वे उत्पथे ] उन्मार्गम ( सोटेमारगमे ) [ पातिताः ] डर देते हे । भावा जसे 
कोद अनीके भयसे मनोत आहारको छोडकर रघन करता ह पे मजी्ेकी दूर 
करनेवाटी कोद मीटी जपधिको केकर निहाका रंपरी हके मात्रासे अधिकं छेके 
ओषधिका दी अजीणं करता है, उसी तरह अज्ञानी कोड द्रव्यरिंगी यती विनयवान 
पतिन्रताकी जादिको मोदके उरसे छोडकर जिनदीक्षा छेके अजीर्ण समान मोहके दूर 
फरनेकेल्यि वैराग्य धारणकरके ओषधि समान लो उपकरणादिः उनको दी अहणकरके 
उन्हीका अनुरागी (मेमी ) होता है, उनकी बृद्धिसे खख मानता है चह भौषधिका ही 
भजीणं करता हे । मातरा प्रमाण भषपि छेवे तो बह रोगको हर संम । यदि जषधिका दी 
सजी कर मान्रासे मभिकलेवे तो रोग नदी जाता उलरी रोगकी बृद्धि ही होती है । 
यहं निःसंदेह जानना 1 इससे यह निश्चय हुमा जो परमोपक्षासंयम अथीत्‌ निरविकट्प 
परमसमाधिरूप तीन सुम परम शुद्धोपयोगरूप संयमके धारक दँ उनके ञुद्धासाकी 
भमुमूतिसे विपरीत सव दी पररह द्यागने योग्य है । इद्धापयोगिसुनियोके कुछ मी 
परह नही हे । ओर भिनके परमोमेक्षा संयम नही छेकरिन व्यवहारसंयम है उनके 
भावसयमक रक्षके निमित दीनसंहननके होनेपर त्ष शक्तिके अभावसे यद्यपि तपका 
साषन ररीरकी रक्षके निमित्त मन्न जलका रहण होता हैः उस अग्रजकके ठेनेसे मल- 


परमालप्रकाशः । २३३ 


अथ केनापि जिनदीक्षं गृहीत्वा शिरोटचनं कृत्वापि सर्वसंगपरियागमङषैतात्मानं 
तंचितसिति निरूपयतिः- 


केणवि अप्पड वैचियऽ, सिरुटचिवि छारेण । 

सयलवि संग ण परिदरिय, निणवराङेगधरेण ॥ २१७ ॥ 
केनापि आल्मा वंचितः शिरो छंचित्वा क्षारेण । 

सकर। अपि संगा न परिहृताः जिनवरिगधरेण ॥ २१७ ॥ 


केनाप्यात्ा व॑चितः । कित्वा । शिरोटचनं कृत्वा । केन । भरना । कस्मादितिचेत्‌। 
यत सर्वेपि संगा नं परिहताः ! कथंभूतेन भूत्वा । जिनवरङ्गधारकेणेति । तयथा । 
वीतरागनिर्विकर्पनिजासदैकरूपसुखरसाखादपरिणतपरमास्मभावनाखभावेन तीक्ष्णशखरोपक- 
रणेन बाद्याभ्य॑तरपरिप्रहकांकषारूपपरश्तिसमस्तमनोरथकोरमारायागरूपं मनोखंडनं पू्े- 
मक्त्वा जिनदीक्षारूपं रिरोयुडनं कृत्वापि केनाप्यात्मानं वैचितं । कस्मात्‌ । सवैसंगपरि- 
लयागाभावादिति ! अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा सखवहुद्धारमभावनोत्थवीतरागपर्मानेद्पयिं 


प 
मू्ादिकी बाधा मी होती है इसल्यि शोचका उपकरण कमंडठ ओर स॑यमोपकरण पडी 
जोर ज्ञानोपकरण पुलक इनको ग्रहण करते है तोमी इनमे ममता नदी है प्रयोजनम 
प्रथम अवसाम धारते दै । देस दूसरी जगह ““रम्येषु" इ्यादिसे कहा हे कि, मनोज्ञ 
जी जादिक वसतुभम जिसने मोह छोड पिया है देसा महानि सयमके साधन पुलक 
पीडी कमंडर आदि उपकरणोमे बथा मोहको कैसे कर सकता हे कभी नही करसकता । 
ञेसे को$ बुद्धिमान पुरुष॒ रोगके भयसे अजीरणको दर्‌ करना चाहे भौर अजीणेके दर 
कृरनेके स्थि ओषधिका सेवन करे तो क्या मान्नासे अधिक ठे सकता हे एेसा कभी नदी 
मात्नाप्रमाण दी ठेगा ॥ २१६ ॥ 

आगे ेसा कहते है कि जिसने जिनदीक्षा॒ रके केशोका लोच किया जर सरं 
परिरहका द्याग नही करिया उसने अपना भा ही वंचित कियाः-[ केनापि | 
जिसकिसीनि [ जिनवरारिगधरेण ] जिनवरका मेष धारण करके ्षरेण | भससे 
[ शिरः ] धिरक केश [ ठँचित्वा ] शच कयि ( उल ) लेकिन [ सकला अपि 
साः ] सब परिह [ न परिहृताः । नही छोड़ उपने | आता | भपना 
[ व॑ंचितः | उगकिया । भावाथै--बीतरागनिविंकट्पनिजानद्‌ अखडरूप उलरसक्रा 


आखाद उसूप परिणमी जो परमात्माकी भावना वरी इभा तीक्षण दाश्च उपसे वाहिरके 

जीर अैतरके परिभहोकी वांच्छा आदि छे समसत मनोरथ उनकी कोलमार्जंका 

लागरूप मनका संडन वह तो नही किया ओर निनव्षालप रिरोंडनकर भेष रखी 

सब परिभहका व्याग नही किथा उसने अपना जात्म ठगा । एसा कथन समन्कर 
। © 


२३४ रायच॑द्रनेनशासमाखयाम्‌ । 


छृत्वा तु जगन्रये कात्रयेपि मनोवचनकायिः छृतकारितालमतेश्च दष्टश्वताचुभूतनिःपरिमरह- 
शुदधासानुभूतिविपरीतपरिपरहकाक्षां यजेयमिप्रायः ।॥ २१७ ॥ 

अथ ये सर्वसंगपरिलयागरूपं जिनछिगं गृदीत्वापीष्टपरियदान्‌ गरहति ते छादि कृत्वा पुन- 
रपि गिकंति तामिति प्रतिपादयति,-- 


जे जिणियु धरेवि सुणि, इट्परिगद किति । 

छदि करेविणु ते जि जिथ, सा पुणु छदि गिरति ॥ २१८ ॥ 
ये जिनरिगं धृत्वापि मुनय इषटपरियहान्‌ ति 

छर्दिं कृत्वा ते एव जीव तां पुनः छर्द गिरति ॥ २१८ ॥ 


ये केचन जिनछ्गं गृीत्वापि युनयस्तपोधना उष्टपरिगरहान्‌ छाति गृहंति । ते किं 
छर्वति । छर्दिं कृत्वा त एव हे जीव तां पुनद्छा्दं गिरतीति । तथापि गृहसपिक्या चेतन- 
परिग्रहः पुत्रकर्त्रादिः, सुबणौदिः पुनरचेतनः, साभरणवनितादि पुनर्भिश्रः । तपोधना- 
पेक्षया छत्रादिः सचित्तः पिच्छकम॑डरादिः पुनरचित्तः उपकरणसहितज्छाच्ादिस्तु मिश्रः । 
अथवा मिथ्यात्वरागादिरूपः सचित्तः द्रन्यकमैनोकमैरूपः पुनरचित्तः द्रन्यकमेभावक- 
मेरूपस्तु मिश्रः । वीतरागन्रिगुप्रसमाधिखपुरुपपेक्षया सिद्धरूपः सचिनत्तः पुद्ररादिपंच- 
द्रव्यरूपः पुनर चित्तः गुणखानमागैणाखयानजीवस्थानादिपरिणतः संसारी जीवस्तु मिश्रश्चेति । 


निजछद्धात्माकी मावनासे उद्पन्न वीतराग परम आनंदखरूपको अंगीक्रार करके तीन 
कारु तीनों लोकम मनवचनकाय कृतकारितअनुमोदनाकर देखे सुने अयुममे जो परि- 


महं उनकी वांछा स्यैथा त्यागनी चाहिये । ये परिग्रह शुद्धासमाकी यनुमूतिसे 
विपरीत हं ॥ २१७ ॥ 


आगे जो स्वै संगके त्यागरूप जिनसुद्राको अरहणकर फिर परिगरहको धारण करता हे 
वह वमनकरक पठे निगरूता हे एेसा कथन करते दहैः-[ ये ] जो [ शुनयः ] नि 
| जिनरिगं | जिनरिगको [ धृत्वापि ] हणकर [ इष्टपरिग्रहान्‌ ] फिरभी इच्छित 
परिमर्ोको [ लाति ] महण करते है [ जीव ] हे जीव [ ते एष ] वे दी [छर्दिं कृता] 
वमन करके „ [ एनः | फिर [तां छर्दि] उस्र वमनफो पीछे [ गिरति ] निगते 
है । भावाथ-परखिहके तीन मेदोमे गृहस्धकी चेक्षा चेतन परिह पुत्र कलत्रादि, 
जचेतन परिग्रह जामरणादि ओर मिश्च परिथरह आमरण सहित खी पुत्रादि; साघुकी 
जपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्यादि, अचित्त परिह पीटछी कमंडट पुस्तकादि ओर मिश्र 
परिग्रह पछी कमंडदध पुखकादि सहित शिष्यादि अथवा साधुके मावोंकी अपेक्षा सित 
परिह मिथ्याल्ररागादि, अचित्त परिग्रह द्रव्यकर्म नोकम ओर मिशरपरिमह द्रव्यकर्म 
भावकम दोनों मिहे हुए ! अथवा वीतराग तरिगुिमे ढीन ध्यानी पुरुषकी अपेक्षा सचित्त- 





परमात्मप्रकरिः | २९५ 


एवैविधबा्याभ्यतरपरिग्रहरहितं जिनिगं गृहीत्वापि थे छद्धात्मायुभूतिविरुक्षणमिष्टपरिप्रहं 
गृह॑ति ते छर्दितादारमाहकपुरुषसदशा मवतीति भावाथः। तथा चोक्तं । ““यत्तवा खकीय- 
पिट्मित्रकरत्रपुत्रान्‌ सक्तोन्यगेदवनितादिषु निथयु्ठुः । दोर्भ्यां पयोनिधिसमुद्तनकरचकर 
भ्रोत्तीयै गोष्पद्जखेषु निमम्नवान्‌ सः» | २१८ ॥ 
जथ ये ख्यातिपूजाराभनिमिततं ्द्धातमानं लजंति ते रोदफीरनिमित्त देवं देवङुटं च 
द्ह॑तीति कथयति,- 
लाददं किंत्तिहि कारणिण, जे सिवसंयु चय॑ति। 
खीलखारग्गिषि तेवि शुणि, देर देड उर्ह॑ति ॥ २१९ ॥ 
लाभस्य कीर्तेः कारणेन ये रिवसंगं त्यजंति । ४ 
कीलानिमित्तं तेपि सुनयः देवं देवं दर्हति ॥ २१९ ॥ 
लछाभकीर्तिकारणेन ये केचन शिवसंगं रिवरशब्दवाच्यं निजपरमासध्यानं यज॑ति ते 
मुनयस्तपोधना; । किं ऊुर्वति । रोहकीरकाभ्रायं निःसारेन्दरियसुखनिमित्तं देवशब्दवाच्यं 
निजपरमासपदार्थं॒दरहंति देवङुखराब्दवाच्यं दिव्यपरमौदारिकशरीरं च दहतीति । 


परिग्रह ॒सिद्धपरमेष्टीका ध्यान; अचित्त परिग्रह पुद्धलादि पांच द्रव्यका विचार ओर 
मिश्रपरिअरह गुणखन मागेणाखान जीवसमासादिरूप संसारी जीवका ' विचर 1 इस तरह 
बाहिरके ओर अंतरके परिभरहसे रहित जो जिनङिग उसे ग्रहण कर जो अज्ञानी शद्ध 
त्माकी अनुमूतिसे विपरीत प्रिभहको अहण करते हँ वे वमन करके पे आहार करने- 
वालके समान निंदाके योग्य ह्येते हँ । एषा दरी जगह भी कृडा है कि जो जीव 
अपने माता पिता पुत्र मित्र करतर-दनको छोडकर परके धर ओर पुत्रादिकं मोह करते 
ह अ्थीत्‌ अपना परिवार छोड़कर शिष्यसाखा्ओमे राग करते हँ वे भुनाभसे समुद्रको 
तरक गायके खोदे जरम इवते हैँ । कैसा है सथुद्र › जिसमे जलचरोके समूह प्रण है 
देसे अथाह सशुद्रको तो बाहयसे तिर जाता है लेकिन गायके खोजके जके दवता हे । 
यह वडा चमा है । धरका ही संबंध छोडदिया तो पराये पुत्रोसे क्या राग करना १ 
नही करना ॥ २१८ ॥ 

आगे जो अपनी भसिद्धि ( बडाई › प्रतिष्ठा ओर पर वस्तुका कमि इन तीनोकेष्यि 
आत्मध्यानको छोडते है वे रोके कीठेकेल् देव तथा देवार्यको नरूते देय | 
जो कोई [ राभश्य ] लाम [ कीर्तेः कारणेन ] भोर कीर्तिके कारण | शिवसंगं | 
परमारमाके ध्यानको [ लजंति ] छोड़ देते दै [ ते अपि युनयः | वे दी नि [ कीला- 
निमित्तं ] लोदेके कीकेकेल्यि अथात्‌ कीलेके समान असार ईद्विय्चखके निमि 
[ देषङ्करं ] खनिपद योग्य शरीररूपी देवानको तथा [ देवं | आत्मदेवको [ दर्हति |] 


४ 


२६३६ राय्च॑दनैनशाखमारयाम । 


कथमिति चेत्‌ । यदा स्यातिपूजाराभार्थ छुद्धात्मभावनां यत्तवा बर्तते तदा ज्ञानाबरणा- 
दिकर्मब॑धो भवति तेन ज्ानावरणकर्मणा केवरुल्नानं प्रच्छाद्यते केवटददीनावरणेन केवख- 
द्रोनं प्रच्छादयते वीयीतरायेण केवल्वीय॑भरच्छायते मोदोदयेनान॑तसुखं च प्रच्छाथते 
इति । एवंविधार्नतवचतुष्टयस्याङामे परमौदारिकरारीरं च न छत इति । यदि पुनरने- 
कभवे परिच्छे ता श्चुद्धासभावनां करोति तदा संसारस्थिर्ति छित्वाऽयकालेपि स्तं 
गत्वागय शीघ्रं शासखतसुखं रापो तीति तात्पर्य । तथा चोक्ते ! "्प्स॑म्गो तवेण सन्वोनि 
पावए करं तु ्ाणजोएण । जो पावई सो पाव परभवे सासयं सक्छ" ॥ २१९ ॥ 
अथ यो बाह्याभ्य॑तरपरिभ्रहेणा्मानं महांतं मन्यते स परमार्थं न जानातीति 
दशोयति;- 
अप्पड मण्णह जो जि शुणि, गरुयङ गंधि तल्धु । 
सो परमत्थं जिणु भण, णवि वबुजज्ह परमत्थु ॥ २२० ॥ 
आल्मानं मन्यते य एव सनिः गुरुक येः तथ्यं | 
स परमार्थेन जिनो भणति नैव बुध्यते परमाथ ॥ २२० ॥ 
आसानं मन्यते य एव अनिः । कथंभूतं मन्यते 1 गुरुकं भातं । कैः। भ्रयर्वाद्याभ्य॑तरः- 


भवकीं आतापसे भस कर देते हें । भावाथे--जिस समय स्याति पूजा मके अर्थ 
खद्धात्माकी भावनाको छोडकर अन्ञानभावोमं प्रवर्तं होते हैँ उस समय ज्ञानावरणादि 
कर्मोका वंध होता है । उस ज्ञानावरणादिके वंधसे ज्ञानादि गुणका आवरण होता हे । 
केवर ज्ञानावरणसे केवर ज्ञान ठका जाता हे, मोहके उद्यसे अन॑तयुख, वीर्यातरायके 
उद्यसे अनेतवरु ओर केवरूदौनावरणसे केवरदशैन आच्छादित दयता है । इस प्रकार 
अनंत चतुष्टयका आवरण होरहा है । उस अनंत चतुष्टयके अलाममे परमोदारिक शरी- 
रको नही पाता क्योकि जो उसी भवम. मोक्ष जाता है उसीके परमोदारिकं शरीर होता 
हे । इसल्यि जो कोई सम भावम शदधात्माकी भावना करे तो जभी खर्म जाकर पीछे 
विदेहो मनुष्य होकर सोक्ष पाता हे । एेसा ही कथन दूसरी जगह शाोमिं छख है कि 
तपसे खगे तो सभी पाते है परंतु जो को$ ध्यानके योगसे ख पाता दै वह परभवभें 
सासते ( अविनाशी > सुखको ( मोक्षको ) पाता है । अथीत्‌ खसे जाकर मनुष्य दोक 
मोक्ष पाता हे उसीकरा खगै पाना सफर हे ओर जो कोरे (अकेले ) तपसे खरग प्के 
किर संसारम अमता हे उसका खरी पाना बथा है ॥ २१९ ॥ 

भागे जो बाह्य अभ्य॑तर परिग्रहसे अपनेको मर्त मानता है वह परमार्थको नही 
जानता पसा दिखरते दै; य एव ] जो [ शनिः ] खनि [ प्रथेः ] बाद परिम्रहसे 
+ आत्मानं | अपनेको [ गुरूं ] महंत ( बड़ा ) [ मन्यते ] मानता दे अथात्‌ , परि- 


१ सगेसपसा स्वोपि प्राप्नोति किदु प्यानयोगेन । य. आरोति स प्रानो परमे शावतं सौख्यं ॥ 


परमात्मप्रकाः । २३७ 


परिपरहैसथ्यं सतयं स पुरुषः परमार्थेन वस्तुृत्त्या नैव बु्यते परमा्थमिति जिनो 
बदति । तथाहि । निर्दोपिपरमासबिलक्षणेः पूसूत्नक्तसचित्ताचित्तमिश्रपरिमरथरचना- 
रूपशबदशाखैवौ आत्मानं महांतं न्यते यः स परमा्थशव्द्वाच्यं॑वीतरागपरमानदैक. 
खभावं परमासानं न जानातीति तात्पर्य ॥ २२० ॥ 

मरथेनासानं महांतं मन्यमानः सन्‌ परमार्थ कस्मान्न जानातीति चेत्‌;-- 


बुञक्षतह परमत्थु जिय, गरु रह अत्थि ण कोह । 
जीवा सयलवि वख पर, जेण वियाणईं सोह ॥ २२१ ॥ 
बुध्यमानानां परमाथ जीव गुरुः र्षु; असि न कोपि । 
जीवा; सकला अपि बह्म परं येन विजानाति सोपि ॥ २२१ ॥ 
बुध्यमानानां । कं । परमार्थ हे जीव गुरुत्वं लघुतरं बा नासि । कस्मान्नासि । जीवाः 
सर्वेपि परमन्रह्मस्रूपाः । तदपि कस्मात्‌। येन कारणेन बरह्मराब्दवाच्यो मुक्तात्मा ऊेवलन्ञानेन 
सर्वं जानाति यथा तथा निश्वयनयेन सोप्येको विवक्ठितो जीवः संसारी सक जानाती- 
लयभिम्रायः ॥ २२१॥ एवमेकचतपारिशत्सूत्रमरमितमहास्थकमध्ये परित्रहपरियागन्याख्या- 


हसे ही गौरव जानता हे [ तथ्यं ] निश्वयसे [सः] वदी पर्ष [ परमार्थेन ] 
वासवम [ परमाथ ] परमाथेको [ नैव बुध्यते ] नही जानता [ जिनः भणति ] एेसा 
जिनेश्वरदेव कहते ह । मावारथ-निर्दोपि परमात्मासे परान्घुख जो पूर्ैसूत्रमे के गये 
सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह हैँ उनसे पनेको महंत मानता है जो मै बहुत षढा ह । 
एेसा जिसके अमिमान हे वह परमार्थं यानी बीतरागपरमा्नदखमाव निज भतमाको नहीं 
जानता । आतमज्ञानसे रदित है यह निःसंदेह जानो ॥ २२० ॥ 

आगे शिष्य रश्च करता है करि जो अंथसे अपनेको महंत मानता है वह प्रमार्थको 
क्यों नहीं जानता £ इसका समाधान जाचायं कहते दै†-[ हे जीव | हे भीव [ प्र- 
मार्थं ] परमार्थको [ बुध्यमानानां | समञ्ञनेवा्खंके [कोपि | कोर जीव [ गुरुः रघुः ] 
बडा छोटा [ न असति ] नदी है [ सकला अपि | सभी [ जीवाः | जीव [ परत्रह्म | 
परम जहमसरूप ह [ येन ] क्योंकि निश्वयनयसे [ सोपि ] वह सम्यण्टषटि एक भी जौव 
[ विजानाति ] सबको जानता हे । भावा्थ-जो परमार्थैको सही जानता वह परियः 
हसे तो गुरुता समक्ता है भर॒ परिगरहके न होनेसे रशुपना जानता हे यही मूल दै । 
यद्यपि गुरुता र्धुता कर्मके आवरणसे जीवम पायी जाती हे तभी छद्धनयसे सन समान 
ह, तथा त्रम जर्थात्‌ सिद्धपरमेषटी केवलन्ञानसे सवको जानते हैँ सबको देखते दँ उसी. 
यकार निश्वयनयसे सम्यण्द्टी सब जीवको ुदधरूप ही देखता है ॥ २२१ ॥ इ तरह 
इकताटीस दोहा्जीके महाखल्मे पररि त्यागके व्याखूयानकी सुख्यतासे अट दोदा- 


२३८ रायर्चद्रनैनदाखमारयाम्‌ । 


नसुख्यतया सूत्रा्टकेन दतीयमंतरस्थलं समाप्तं 1 अथ उध्पै च्रयोदशसूत्रपर्यतं युद्धनिश्चयेन 
स्वै जीवाः केवरज्ञानादिगुणैः समानासेन कारणेन पोडदावर्णिकासुवणेवद्धेदो नास्तीति 
भरतिपाद्यति । 
तदयथाः- 
जो मत्तड रयणत्तय्हं, तस खणि रुक्खणु एड । 
अत्थड किचि कडिद्धियई, सो तसु करद ण भेद ॥ २२२ ॥ 
यः; सक्तः रतत्रयस तस्य मन्यख रक्षणं इदं । 
तिष्ठतु कस्यामपि ऊुव्यां स तख करोति न भेदं ॥ २२२ ॥ 
जो इ्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते 1 जो यः भत्तड भक्तः } कसय । रय- 
तय रलनत्रयस्य तुसु तस्य पुरुषस्य शुणि मन्यख जानीहि । कं । ठक्खणु एड र्षणं 
इदं भदक्षीभूतं । इदं कि । अत्थउ कहिवि छुडिषिथई तिष्टतु कस्यामपि कुड्यां शरीरे 
सो तसु करइ ण मेड स ज्ञानी तस्य जीवस्य देहभेदेन भेदं न करोति । तथाहि । योसौ 
वीतरागसखसंवेदनज्ञानी निश्चयस्य निश्वयरल्नत्रयरक्षणपरमात्मनो बा भक्तः तस्येदं .खक्षणं 
जानीहि हे प्रभाकरभट् । कापि देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि जुदधनिन्ययेन पोडदावर्णिकासुवणव- 
त्केवलज्ञानादिराणैरभेदं न करोतीति । अत्राह प्रभाकरभटः । दे भगवन्‌ जीवानां यदि 


ओका तीसरा स॑तरखथर पूणे हुञा । आगे तेरह दोहाओंतक्र शुद्निश्चयनयसे सव जीव 
केवलन्ञानादिगुणसे समान है इसल्यि सोरुह वान ( ताव ) के सुवर्णकी तरह भेद नदीं 
ह सव जीव समान हे ता निश्चय करते हैँ | 


बह एसे हेः--[ यः ] जो सुनि [ रलत्रयस्य ] रलत्रयकी [ भक्तः | साराधना 
८ सेवा ) करनेवाखा है [ तख ] उसके [ इदं लक्षणं ] यह लक्षण [ मन्य ] जानना 
करि [ कखामपि ङव्यां | किपी शरीरम जीव [ तिष्ठतु ] रे [ सः ] वह ज्ञानी [ तख 
भेद | उस जीक्का भेद [ न्‌ करोति ] नही करता अर्थात्‌ देहके मेदसे गुरुता ल्घुताका 
भेद करता हे परंतु ज्ञानदृष्टिसे सवको समान देखता है ! भवाध-- वीतराग खसंवेदन 
नानी निश्चयरलत्रयका आराधकका ये रक्षण हे प्रभाकरमट् तू निःसंदेह जान, जो किसी 
शरीरम कर्मके उदयसे जीव रहे परंतु निश्ययसे शुद्ध बुद्ध (जानी ) दी है । जसे सोनेमे 
वानमेद हे वैसे जीवोम वानभेद नही है केवलक्ञानादि अनतगुणोसे सव जीव समान हैँ | 
एसा कथन सुनकर प्रमाकरभडने प्रञ्च किया । हे भगवन्‌ जो जीवो देके मेदसे भेद 
नही हँ सव समान हँ तव जो वेदाती एक ही आत्मा मानते हैः उनको क्यो दोष देते 
दो । तव शीगुरु उसका समाधान करते हँ कि श॒द्धसंमहनयसे सेना एक ही कटी 
जाती हे रेविन सेनाम अनेक है तभी ेसे कहते है कि सेना जाई सेना गई, उसी 


परमात्मप्रकारः ! २३९ 


देहभेदेन भेदो नासि तर्हिं यथा केचन वद॑येक एव॒ जीवसतन्मतमायातं । भगवानाह । 
श॒द्धसंमहनयेन सेनावनादिवजायपेष्षया भेदो नासि व्यवहारनथेन पुनव्यैक्यपेक्षया वने 
भिननभिन्नवरक्षवत्‌ सेनायां भिन्नभिन्नहस्यशादिवद्धेदोऽसतीति भावाः ॥ २२२ ॥ 
अथ त्रिभ्ुवनखजीवानां मूढा भेदं छर्वति ज्ञानिनस्तु भिन्नभिननसुव्णानां पोडशवर्ि- 
केकत्वनत्केवलन्ञानरक्षणेनैकलवं जानतीति दरयति, 
जीवं तिह्धयण संठियदं, मूढा भेउ करति । 
केवरुणाणि णाणि फुड़, सय्वि एङ शुणंति ॥ २९३ ॥ 
जीवानां त्िुवनसंसितानां मूढा भेदं कुर्वति । 
केवलन्ञानेन ज्ञानिनः स्फुर सकर्मपि एकं मन्य॑ते ॥ २२३ ॥ 
जीवं इयादि । जीव॑ तिहुयण संठियह॑ ेतकृष्णर्तादिभिन्नभिन्नवरैवेितानां 
पोडरवर्णिकानां भिन्नभिन्नसुबणीनां यथा व्यवहारेण वखवेष्टनभेदेन भेदः तथा त्रिभुवन 
संस्थितानां जीवानां ग्यवहारेण भेदं द्वा निश्वयनयेनापि भूढा भेउ करति मूढासानो 
भेदं ऊर्बति । केवरुणार्णिं बीतरागसदानंदैकञुखाविनाभूतकेवलन्ञानेन णाणि वीतराग- 
ससंबेदेनक्ञानिनः पड़ टं निचितं सयलुवि समस्तमपि जीवर दक शुणंति संमहनयेन 
समुदायं प्रयेकं मन्यंत इति अभिप्रायः ॥ २२३ ॥ 


प्रकार जातिकी अवेक्षसे जीरवोमे भेद नदी दै सब एक जाति दै ओर व्यवहारनयसे 
व्यक्तिकी ययेक्षा भिन्न भिन्न है अनंत जीव है एक नहीं है । जेसे वन एक कहा जाता 
है जर वृक्ष जुदे २ ट उसी तरह जातिसे जीोमिं एकता है लेकिन द्रव्य जुदे रहै 
तथा जैसे सेना एकदै पतु हाथी घोडे रथ सुभट अनेक है उसी तरह जीर्वोमिं 
जानना ॥ २२२ ॥ व र 
आभे तीन लोकम रहमेवाठे जीवोका अज्ञानी भेद करते द सको समान न 
जानते ओर ज्ञानीजन केवलन्ञानरक्षणसे सवको समान जानते दै । जीनपनेसे कोई कम 
वड नहीं है कर्मके उदयसे शरीर भेद है परंतु द्रन्यकर सन समान है । जेसे सनिमे 
वानमेद है वसे दी परके संयोगते भेद मादस होता है तोमी छुवणेपनेसे सब समान & 
देखा दिखराते हैः--[ तरिश्वनसंखितानां ] तीन खवनमे रटनेवारे | ४. 
जीवोका [ मूढाः ] मूख ही [ सेदं ] भेद [ इर्ति | करते है भर | ध 1 श 
जीय [ केवलज्ञानेन ] केवरक्ञानसे [ स्फुटं ] भरगट [ सकरमपि ] सब व ४५ [ ए 
मन्य॑ते ] समान जानते है । भावारथे--व्यवहारनयकर _ सोरुहवानके वण भन ९ 
वमे पेदे सो वखके भेदसे मेद है परव उुवर्णपनेसे भेद नदीं है, उसी प्रकार तीन 
लोकम तिष्ठे हए जीवोका व्यवहारनयसे शरीरके ेदसे भेद है पतु जीवपनेसे भेद नदीं 


२४० रायचद्रनैनगासमारायाम्‌ । 


अथ केवर्ञानादिरुक्षणेन ज्चद्धसंव्रहनयेन स्व जीवाः समाना इति कथयति;ः- 


जीवा सथछङवि णाणमथ, जम्भणमरणचिशुक्ध 1 
जीवपएसर्दिं सथर सम, सयरूवि सणि एक ॥ २२४ ॥ 
जीवाः सकला अपिं ज्ञानमया जन्ममरणविष्ुक्ताः । 
जीवपरदेशैः सकलाः समाः सकरा अपि खगुभेरेके ॥ २२४ ॥ 
जीवा इयादि । जीवा सयङूवि णाणमय व्यवहारेण खोकाटोकप्रकाराकं निश्चयेन 
खञ्ुद्धासाहकं यक्केवलनज्ञानं तज्नानं यद्यपि व्यवहारेण केवट्न्नानावरणेन श्रपितं तिति 
तथापि शुद्धनिश्चयेन तदावरणामावात्‌ पूर्वोक्तरक्षणकेवलज्ञानेन निरधत्तत्वात्तर्वेपि जीवा 
ज्ञानमयाः जम्मणम्रणविगुक व्यवदारनयेन यद्यपि जन्ममरणसदहितास्तथापि निचयेन 
वीतरागनिजानदैकरूपसुखागतमयत्वादनायनिधनतरान्च ज॒द्ाससखसूवाद्धिरुक्षणस्य जन्मम- 
सरणनिवेतंकस्य कमेण उद्याभावाजन्ममरणविसुक्ताः । जीवपएसर्हिं सथर सम यदपि 
संसारावस्थायां न्यबहारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वादेदमात्रा सुक्तावस्थायां तु किंचिदूनचर- 
मशरीरमसाणास्तथापि निश्चयनयेन खोकाकागप्रमितासंख्येयप्रदेगलरदानिवृद्धयभावात्‌ 
सकीयसकीयजीवपदेैः सर्वे समानाः । सथकवि सगुणं एक ययपि व्यवहरि- 
णाव्यावाधानतसुखादिगुणाः संसारावस्थायां कर्म्चपिता्िति तथापि निन्येन कमी- 





हे । देहका भेद देखकर मूढ जीव भेद मानते है जीर ॒वीतराग खसंबेदनक्ानी जीवपनेसे 
सव जीवको समान मानता हे । सभी जीव केवर ज्ञान वेर्कि कंद सुख पंक्ति है कोई 
कम बट नहीं है ॥ २२३ ॥ 


आगे केवरजञानादि रक्षणसे शद्धसं्हनयकर सव जीव एक हे ठेसा कहते है-- 
( सकला अपि | सभ [ जीवाः ] जीव [ज्ञानमयाः † ज्ञानमई है ओर [ जन्ममरण- 
वियुक्ताः | जन्ममरणसे रहित हे [ जीवम्रदेशेः ] जपने २ पदेशोते [ सकलाः समाः ] 
सन समान दं [ अपि | ओर [ सक्रसाः ] सव जीव [ खयुणैः एके ] यपने केवलनना- 
नादि गुणोंसे समान हे । भावाथे--व्यवहारसे रोक अरेोकका अकारक ओर निश्चयन- 
यसे निजजुदधासमदरव्यका महण करनेवाखा जो केवरक्ञान वह यद्यपि च्यवहारनयसे केवर- 
सानावरणनर्मसे ठंका हा है तौमी द्ध निश्चयसे केवलन्ञानावरणका अभाव होनेसे 
केवलन्ञानखभावसे सभी जीव केवरुक्ानमरई है । यचपि व्यवहारनयकर सव संसारी जीव 
जन्ममरण सहित हे तमी निश्वयनयक्र वीतराग निजानंदखूय अतीद्विय सुखमई है 
जिनकी जादि मी नहीं ओर अंत भी नही एसे है, श॒दधात्मलरूयसे विपरीत जन्ममरणके 
उत्पन्न करनेवाठे ञे कर्म॑ उनके उदयके अभावसे जन्ममरणरहित है ! यपि संसारं 
उबेखामें व्यदहारनयकर प्रदेशोका संकोचवि्तारको धारण करते हए देह ममाण है 


परमात्मप्रकाशः | २४१ 


भावात्सर्वेपि स्रुरिकम्रमाणा इति । अत्र यदुक्तं शुद्धात्मनः खरूपं तदेबोपादेयमिति 
तात्पर्य ॥ २२४ ॥ 


अथ जीवानां ज्ानददौनलक्षणं प्रतिपादयति,-- 


जीवं रुक्खणु जिणवरर्दि, मासिड द॑ंसणु णाणु । 
तेण ण किज्ञइ मेऽ तर, जह भणि जाउ विहाणु ॥ २२५ ॥ 
जीवानां रक्षणं जिनवरैः भाषितं दर्शनं ज्ञानं | 
तेन ने क्रियते भेदः तेषां यदि मनति जातो विभातः ॥ २२५ ॥ 
जीवहं इटादि । जीवहं रक्खणु जिणघरहिं मासिऽ द॑सणु णाणु यचपि व्यव- 
हारेण मंसारावस्थायां मलादि ज्ञानं चक्षुरादि दरोन जीवानां लक्षणं भवति तथापि निश्च. 
येन केवलदगेनं केवरन्नानं च लक्षणं सापितं । कैः । जिनवैरः । तेण ण किज्ञह भेउ 
तह तेन कारणेन व्यवहारेण देदभेदेपि केवलन्नानदशैनरूपनिश्वयलक्षणेत तेषां न क्रियते 
मेद्‌; । यदि किं । जह्‌ मणि जाउ विहाणु यदि चेन्मनसि वीतरागनिर्विकत्पसखसंबेदनज्ञा- 
नादियोदयेन जातः । कोसौ । प्रभातसमय इति । अन्र यद्यपि पोडरावर्णिकारक्ष्णं 
वहूनां सुबणौनां मध्ये समानं तथाप्येकस्िन्‌ सुवर्णे गृहीते शेषयुवणौनि सदैव नायांति । 
कस्मात्‌ । भिन्नमिन्नप्रदेशत्वात्‌ । तथा यद्यपि केवलक्ञानद्शैनरक्षणं समानं सवैजीवानां 
तथाप्येकस्मिन्‌ विवक्षितजीवे प्रथकूकृते शेपजीवाः सदैव नायांति । कस्मात्‌ । भिननप्दे- 


ओर युक्त अवस्था चरम ( अंतिम ) शरीरसे कुछ कम देह प्रमाण हैँ तोभी निश्चयनय- 
कर रोकाकायम्रमाण असख्य(तपरदेश्ी दै हानि इद्धि न होनेसे अपने प्रदेशोकर सब 
समान है । ओर यद्यपि व्यवहारनयसे ससारञवखाम इन जीवोके अव्यावाध अनैत 
युखादिगुण कमि ठके इए है तौभी निश्वयनयकर कर्मके जमावसे समी जीव युणोकर 
समान दहै | एसा जो शद्ध आत्माका खरूप दै वही ध्यान कटने योग्य हे ॥ २२४ ॥ 
जगे जी्योका ज्ञान-दर्शन रक्षण कहते है,-[ जीवानां लक्षणं | व 
रक्षण [ जिनवरैः | जनेढदेषने [ दशेनं ज्ञानं | दशन भौर चान | मापितं | कहा 
ह [ तेन ] इर्य [तेषां ] उन वीम [मेदः | भेद [न करियते | मत कर 
[ य॒दि ] अगर [ मनसि ] तेरे मनमें [ विभातः जातः ] ज्ञानरूपसूयका उदय दगया 
ह अत्‌ हे शिष्य तू सवको समान जान । भावाथे--गचपि व्यवहारनयसे संसार 
अवयसि मव्यादि ज्ञान ओर चक्षुरादि दशन जीवके रक्षण क हैः तौमी निश्वयनयकरं 
केवर द्वन केवठक्ञान येद रक्षण दँ फेला जिनेद्देधने वर्णेन किया हे! इसल्ि 
वयवहारनयकर देहभेदे भी भेद नही हे, केषक्ञानदरोनुरूप निजरक्षणकर्‌ ५ सव समान 
हे कोई भी वड़ा छोटा नही है । जो तेरे मन्म बीतराग निर्विकल्प खसवेद्न न्ञानह्प्र 
३१ 


२४२ रायच॑द्रजैनरासमारयाम्‌ । 


शत्वात्‌ । तेन कारणेन ज्ञायते यद्यपि केवलन्नानदर्नट्ध्णं समानं तथापि प्रदेशभेदो- 
स्तीति भावाथैः ॥ २२५ ॥ 


अथ छद्धासनां जीवजातिरूपेणेकत्वं दलवति,-- 


चभ खुवणि वसता, जे णवि भेड करनि 
ते परमप्पपथासथर, जोडइय विमद सर्णति ॥ २२६ ॥ 
बरह्मणः सुने वसतः ये नैव मेदं कुर्वति । 
ते परमात्मपरकासकराः योगिन्‌ विमरं मन्य॑ते ॥ २२६ ॥ 
वंमहं इयादि । वंस ब्रह्मणः शुद्धासनः 1 किं ऊुवैतः । भुवणि वसंतं भुवने 
त्रिभुवने वसतः तिष्ठतः जे णवि सेड करति ये नैव भेदं छुर्वति । फेन । युद्धसंम्रहनयेन 
ते प्रमप्पपयासयर ते ्ानिनः परमासखरूपस्य भरकाराकाः संतः जोय दे योगिन्‌ 
अथवा बहुवचनेन हे योगिनः । किं कुवंति । विमु ुणंति विमरं संशयादिरहितं श॒द्धा- 
ल्मखवरूपं मन्य॑ते जानतीति 1 तद्यथा । यद्यपि जीवरारयपेश्वया तेपामेकतं भण्यते तथापि 
व्यत्तययेश्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्वं नगरस्य गृादिपुरुपादिभेदवन्‌ 1 कश्चिदाह । यथेकोपिं 
चरमा वहुजरूषटेषु भिन्नमिन्नरूपेण दस्यते तथेकोपि जीवो वहुमरीरेषु भिन्नमिन्ररूपेण 
द्यत इति । परिहारमाह । वहुषु जकषटेपु चंद्रकरिरणोपाधिवरेन जल्पुद्रखा एव ॒वंद्रा- 


सरयैका उदय इसा है जर ॒मोहनिद्राके अभावसे आत्मचोधरूप प्रभात हाहे तो त्‌ 
सवोको समान देख । ञेसे यपि सोरहवानीके सोने सव समान वृत्त हैँ तोमी उन 
खवणैराशि्योमेसे एक सुवणेको ग्रहण किया तो उसके अहणकरनेसे सव सुवर्णं साथ नहीं 
साते क्योकि सवके प्रदेश भिन्न है, उसी प्रकार यद्यपि केवलक्ञानदर्नरक्षण सव 
जीव समान है तोभी एक जीवका ग्रहण करनेसे सवका अहण नही होता । क्योकि प्रदेश 
सवके भिन्न २ दै । इससे यह निश्चय हुभा कि यथपि केवलन्ञानद्रीनरक्षणसे सव 
जीव समान है तोभी प्रदे सवके जुदे २ है यह तात्पर्यं जानना ॥ २२५ ॥ 

आगे जातिके कथनसे सव जीवोकी एक जाति हे परंतु द्व्य भन॑त है रेसा दिख- 
ते दैः -[ शुवने ] इस रोकमे [ वसतः ] रहनेवले [ ह्मणः ] जीवोंका [ भेदं ] 
भेद [ये ] जो [ नेव ] नहीं [ इर्ति ] करते है [ ते ] वे [ परमात्ममकाशकराः ] 
प्रमात्माके मकाशकरनेवाले [ योगिन्‌ ] हे योगी [ विमलं ] अपने निर्म आत्माको 
[ मन्य॑ते | जानते है ! इसमे संदेह नही है ! भावार्थ-- यपि जीवराभिकी सयेक्षा 
जीरक एकता है तभी देशभेदे प्रगरस्म सव जुदे २ दै । जैसे दृ्षनातिकर 
इक्षोका एकपना है तमी सव इष जुदे २ है ओर पाडजातिसे सव पदाङका एकल 
हं तमी सच जुदे २ हे तथा रलजातिसे रलोंका एकल्व है पतु सव रत थक्‌ २ है, 


परमास्मपरकाराः । २४२ 


करिण परिणता न चाकाराखचं्रमाः । अत्र दृषठौतमाह । यथा दैवदततयुखोपाधिवशेन 
नानादपेणानां पुद्रछा एव नानारुखाकरेण परिणमति न च देवदत्तसुखं॑ नानारूपेण 
परिणमति । यदि' परिणमति तदा द्णखं सुखभ्रतिविवं चेतनत्वं प्राप्नोति न च तथा, 
तथैकचंद्रमा अपि नानारूपेण न परिणमतीति । किं च न चैको बरह्मनामा कोपि दृर्यते 
मरयक्षेण य्चद्रवन्नानारूपेण भविष्यति इयमिभायः ॥ २२६ ॥ 


अथ स्वैजीवनिषये समदरित्वं युक्तिकारणमिति प्रकटयति,-- 


रायदौोसवे परिहरेवि, जे सम जीव णिध॑ति। 
ते समभावि परिया, जड णिव्वाणु खहंति ॥ २२७॥ 
रागद्वेषौ परिह ये समा जीवा निर्भच्छंति । 
ते सममावे प्रतिष्ठिताः रघु निर्वाणं लभते ॥ २२७ ॥ 
राय यादि पद्खंडनारूयेण व्याख्यानं क्रियते ! रायदोसवे परिहरेवि वीतराग- 
निजानदैकखरूपखशयुद्धात्मद्रव्यभावनाबिरुक्षणौ रागद्ेषौ परिय जे ये केचन सम जीषं 


घटजातिकी अपेक्षा सव टोका एकपना है परंतु सव ॒जुदे २ है ओर पुरुषनातिकर 
सवकी एकता दै परंतु सव अलग २ है। उसी प्रकार जीवजातिकी अपेक्षासे सव 
जीर्वोका एकपना है तौमी प्रदेशोके भेदसे सव दी जीव जुदे जुदे है । इहा पर फोई पर- 
वादी प्रश्न करता है किजेसे एक दी चंद्रमा जठके भरे बहुत षडोँमे जुदा जुदा भाता 
है उसीभकार एक दी जीव बहुत शरीरो भिन्न २ मास रहा टै । उसका श्रीयुरु समा- 
धान करते है--जो बहुत जके घमं च॑द्रमाकी करिरणोकी उपाधिसे जठजातिके पुद्धर 
ही चंद्रमाके भाकार परिणत होगये दे ठेकिन आकाशम खित चंद्रमातो एक दीदे 
कुछ चरमा तो बहुत खरूप नही होगया । उसका दृष्टात कहते है । जसे को देवदत्त 
नामा पुरुष उसके सुखकी उपाधि ( निमित्त ) से अनेक प्रकारके दपणोसे शोभायमान 
जो काचका महर उसमे वे काचरूप पुद्रर दी अनेकखके आकार प्ररिणत इए है 
कुछ देवदत्तका शख अनेकरूप नदी परिणत हज हे, खख एक दी हे । जो कडचित 
देवदच्तका सुल अनेकरूप परिणमन करे तो दपणसे तिष्ठते ए सुसोके प्रति्विव चेतन 
हो जावे । परंतु चेतन नही होते, जड़ दी रहते है । उसीमकार एक्‌ चंद्रमा भी जने- 
करूप नहीं परिणमत्ता । वे जल्प पुद्रल दी चंद्रमाके . आकार परिणत हयो जाते है । 
इसल्यि रेसा निश्चय समक्चना कि जो कोई देसे कहते है कि एक दी जक्ष नानारूप 
दीखता हे । यह कहना दीक नही है । जीव जुदे २ है ॥ २२६॥ ू 
जगे देखा कहते है कि सब दी जीव द्रव्यसे तो जुदे ६ है परंतु जातिसे एक ट 
जर गुणोंकर समान है देसी धारणा करना छक्तिका कारण हैः-[ये] जो [ रागदेषौ | 


२४४ रायर्चद्रनेनसाखभाखयाम्‌ । 


णिथ॑ति सर्वसाधारणकेवलन्ञानदवैनक्षणेन समाना सद्रगाः जीवा निर्गच्छति जानति 
ते पुरूषाः । कथंभूताः 1 समभावि एरिष्टिया जीवितमरणलाभारमुखटुःखादिसमना- 
भावनारूपे समभावे परतिष्ठिताः संतः लहु णिच्वाणु लर्दति च्छु शीव जंतिकस्रभाय- 
काचियाद्भुतकेवलन्ञानादिगुणास्पदं निवोणं ठरभत इति 1 अत्रेदं उ्राख्यानं नात्वा रागदविष( 
यत्त्वा च जुद्धाव्माजुमूतिरूपा ससभावना कतेव्येयभिप्रायः ॥ २२७ ॥ 

अथ सर्वजीवल्ाधारणं केवर्लानदकशेनखश्रणं प्रकारायतिः-- 


जीवं दखणु णाणु जिथ, छुक्खणु जाणदह जी नि । 
देदविभेपं मेड तह, णाणि कि नण्णद्र सो जि ॥ २२८ ॥ 
जीवानां दर्चनं ज्ञानं जीव रक्षणं जानाति च एव । 
देहविभेदेन भेदं तेषां ज्ञानी किं मन्यते तमेव 1 २२८ ॥ 
जीव इयादि । जीवं जीवानां दंसणु णाणु जगच्रयकाल्चयवर्निसमसद्रन्यगुणपयौ- 
याणां क्रमकरणव्यवधानरहितसेन परिित्तिसमर्थ चिदयुद्धदर्यनं जानं च । जिय दे जीव 
ठक्खणु जाणई जो जि र्श्षणं जानाति य एर देह विभेएं मेड तहं टेदविभेदेन भेदं 
तेपां जीवानां, देदोद्धवविपयसुखरसाखादविरध्रणघुद्धात्मभावनारटितेन जीवेन यान्युपा- 


राग ओर द्वेषको [ परिहत ] दूर करके [ जीवाः समाः ] सव जीरको समान [ निगे- 
च्छंति ] जनते है [ते| वे साधु [सममपि | सममावमे [ प्रतिष्ठिताः | विराजमान 
[ रघु | शीघ्र ही [सिवोणं ] मोक्षको [ रते ] पते ह । भावा्थ--वीततराग निजानं- 
दखरूप जो निज आसद्रव्य उसकी भावनासे विसुख जो राग द्वेष उनको छोडकर जौ 
महान पुरुष केवलक्ञान दशेन रक्षणकर सव दी जीवको समान गिनते दैवे पुरुष 
सममावसें खित शीघ्र दी रिवपुरको पते है । समभाथका रक्षण टेसा है किं जीवित 
मरण रास-जरम चख दुःखादि सवको समान जानं । जो अर्नव सिद्ध इए ओर होगे 
यह सव समभाव का प्रमाव हे ।¡ समभावसे मो सिरुती है । केसा हे वह मोध्खान, 
जो अ्य॑त अद्भुत चित्य केवलक्ञानादि अन॑त गुणोका खान दै । यहां यह व्याख्यान 
जानकर राग द्वेषको छोडके शुद्धात्माके अनुमवखूप जो समभाव चे सदा करने चाहिये । 
यही इस अंथका जभिप्राय है ॥ २२७ ॥ ध 

आगे सव जीवेमिं केवलक्ञान ओर केव ददन साधारण रक्षण है इनके निना कौई 
जीव नहीं है । ये गुण शक्तिरूप सव जीवोमे पाये जाते है ठेसा कहते दै, [जी- 
चानां ] जीवोकि [ देनं ज्ञानं ] दान ओर ज्ञान [ रक्षणं ] निज र्षणको [य एव | 
जो कोद जानाति ] जानता है [हे जीव] हे जीव [स्र ज्ञानी] वदी ज्ञानी 
[ देदिभेदेन ] देहके भेवसे [तेपां भेदं ] उन जीवोके भेदको [क्कि मन्यते ] क्या मान 


परमल्मिप्रकादाः । २४५ 


जितानि कमौणि तदुद्येनोलननन देहभेदेन जीवानां भेदं णाभि करिसण्णड्‌ बीतरागखसंवे- 
दनज्ञानी किं मन्यते । नैव । कं । सो जि तमेव पूर्ोक्त देहमेदभिति । अन्न ये केचन 
नह्यद्धितवादिनो नानाजीवान्न मन्येते तन्मतेन विव्ठितैकजीवसख जीवितमरणसुखदुः- 
खादिके जाते स्वेजीवानां तसिमन्नेव क्षणे जीवितमरणतुखडुःखादिकं प्राप्रोति ! कस्मादिति 
चेत्‌ । एकजीवत्वादिति । न च तथा रज्यते इति भावार्थः ॥ २२८) 


अथ जीवानां निश्वयनयेन योसौ देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां दभैनज्ञानचासि- 
रक्षणं न जानातीयमिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति,-- 


देहवि भेयं जो कुणइ, जीवहं मेड विचित्त । 

सो णचि क्लणु खुणह तदहं, दंसणु णाणु चरित्तु ॥ २२९ ॥ 
देहविभेदेन यः करोति जीवानां मेदं निचितं । 
स नैव रक्षणं मनुते तेषां दरसनं ज्ञानं चारित्रं ॥ २२९ ॥ 


देह इयादि । देह विभेयह देदममल्ममूरभूतानां स्यातिपूजाखभसखरूपादीनां अपध्या- 
नानां बिपरीतस्य खवरद्धासध्यानस्याभावे यानि छृतानि कमोणि तदुदयजनितेन देहभेदेन 


सकता है नहीं मानसकता । भावार्थ--तीनलोक ओर तीन कारु वरती समस द्रव्य 
गुण पर्यायोको एक ही समयमे जानने समर्थं जो केवर दर्शेन केवर ज्ञान हँ इन निज 
रकषणोको जो कोई जानता हे वही सिद्ध पद पाता ह । जो ज्ञानी अच्छीतरह इन निज 
लक्षणोंको जान ठेवै वह देहके मेदसे जीवोंका मेद नही मानसकता । अर्थात्‌ देहसे 
उतपन्न जो विषयसुख उनके रसके भखादसे विञ्चख शद्धास्माकी भावनासे रहित जो 
जीव उसने उपार्जन किये जो ज्ञानावरणादि कम उनके उदयसे उत्पन्न हुए देहादिकके 
मेद्से जीवोंका मेद वीतरागखसवेदन ज्ञानी कदापि नही सानतकता । देहम भेद इञा 
तो क्या, गुणसे सव समान हैः सौर जीव॒ जातिकर एक दँ । यहां प्र जो कोई ब्रह्मा 
द्वैतवादी वेदाती नाना जीवोंको नही मानते दै, एक दी जीव मानते द, धसी बात 
अप्रमाण हे । उनके मतम एक दी जीवके माननेसे वड़ा भारी दोष होतादहे। 
वह इस तरह है कि एक जीवके जीने मरने संस दुःखादिके होनेपर सव जीवोकि उसी 
समय जीवना मरना सुख दुःखादि होने चाहिये, क्यो क्रि उनके मतम वस्व॒ एक हे 
परंतु पसा देखनेमे नदी आता । इसके उनका वस्वु॒एक मानना धधा है एसा 


जानो ॥ २२८ ॥ क 
आगे जीवहीको जानते हैँ परंतु उसके रक्षण नही जानते यह जभिमाय मनम 
रसकर व्याख्यान करते है--[ यः ] जो [ देदविभेदेन ] श्रीरोके भेदे [ जीवानां ] 


२४६ राय्चदरनैनशास्लमासयाम्‌ । 


ञो दणडई यः कोति । कं । जीवं भेड विचित्त जीवानां मेदं विचि न्नारकादि- 
देदरूपं सो णवि लक्खणु युणह तहं स नैव रक्षणं सचते तेपां जीवानां । किं उषण ] 
दंसण॒ णाणु चरि सम्यण्दरीनन्नानचारित्रमिति । अत्र निश्चयेन सम्यग्द्मनत्ानचारित्र- 
लक्षणानां जीवानां ताद्मणक्षत्रियवैयचांडाटादिदेदभेदं दृष्टा रगदधेपो न कर्तन्याविति 
ताप्य ॥ २२९ ॥ 


अथ शरीराणि बादरसूष्ष्माणि विधिवरेन भव॑ति न च जीवा इति दगयति;-- 


अंगद सुह्मईं चादर, विदिघसिं ईति जि वाल । 
जिय पुणु सयद्वि तित्तडा, सञ्वत्थवि सयकाल ॥ २३० ॥ 
अंगानि सूक्ष्माणि बादराणि विधिवद्ेन भ्वति ये वाः । 
जीवाः पुनः सका अपि तावंतः सर्वत्रापि सर्वकले ॥ २३० ॥ 
अंगद इयादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । अंगं सुहूुमदह॑ बादर अंगानि 
सृष््मवादराणि जीवानां विहिवसि स्ति विधिवशाद्धव॑ति अंगोद्धवपचेप्रियविपयकाक्षा- 
मूलभूतानि दृ्टश्तालुभूतभोगवांछारूपनिदान्वधादीनि यान्यपध्यानानि तद्विलक्षणा यासौ 


जीवोका [ विचित्रं | नानारूप [ मेदं ] भेद [ करोति ] करता है [ सः ] वह [तेपां | 
उन जीवोँका [ दशनं ज्ञानं चारित्रं ] देन ज्ञान चारित्र [ रक्षणं ] रक्षण [नैव 
मरुते ] नही जानता अथीत्‌ उप्तको गु्णोकी परीक्षा (पहचान › नदी हे । भावाथे-- 
देहके ममत्वके मूर कारण ख्याति (अपनी वड़ाई) पूजा ओर रमरूप जो आररोद्- 
खरूप खोटे ध्यान उनसे रहित निज गुद्धासाका ध्यान उसके अभावसे इस जीवने 
उपाजन क्ये जो शुभ अशुभ कर्मं उनके उदयसे उत्पन्न जो शरीर है उसके मेदसे 
मेद्‌ मानता है उसको द॑नादि गुणौकी गम्य नही है । यद्यपि पापके उदयसे नरक 
योनि, पुन्यके उद्यसे देवोका शरीर ओर श्युभाश्चम मिशसे नर देह तथा मायाचारसे 
पट्ुका शरीर मिरूता है अथौत्‌ इन शरीरके मेदसे जीवोकी अनेक चेष्टाये देखी जाती 
है परत दैन ज्ञान रक्षणसे सब तुल्य है | उपयोग रक्षणक बिना कोई जीव नदीं है । 
इसस्यि ज्ञानीजन सवको समान जानते दै ! निश्वयनयसे दर्शन ज्ञान चारित्र जीरके 
रक्षण ह, एसा जानकर ब्राहमण कषत्री वेश्य शूदर चांडालादि देहके भेद देखकर रागदधष 
नहीं करना चाहिये । सथ जीवे भेत्री भाव करना यदी तास है ॥ २२९ ॥ 

, मागे सूक्ष्म वाद्र शरीर जीवक कर्मके संव॑धसे होते दैः सो सुक्ष्म बादर खावर 
जंगम ये सब शरीरके भेद हँ जीव तो चिद्रूप है सव मेदस रदित है ेसा दिखलकाते 
हः सष्माणि ] स्म [ बादराणि | ओर बादर [ अंगानि ] शरीर [ये] तथा 
जो [ बालाः | बरार दद्ध तरुणादि जवखयं [ निधिवशेन ] करमेसि [ भव॑ति ] होती दै 


परमात्मकः । २४७ 


खद्धात्मभावना तद्रहितेन जीवेन यदुपार्जितं विधिसंजञं क्म तदवरोन भनयेव । न केवल 
भ॑गानि भवंति जे घाल ये वाखघरद्धादिपर्यायाः तेपि विधिवकषेनैव । अथवा संबोधने ह 
चाल े अज्ञान जिय पुणु सयरवि तित्तडा जीवाः पुनः सर्वेपि तत्‌ भरमाणा द्रन्यभमारणं 
परयन॑ताः, कषतरापिक्षयापि पुनैरकैकोपि जीवो ययपि व्यवहारेण सदेहमात्रसलथापि निश्चयेन 
ोकाकादममितासंख्येयपरदेशममाणः । क । सुखत्थनि सर्वत्र छेके । न केवरं रोके 
सयका सर्वत्र कालत्रये तु 1 अत्र जीवानां चादरसष्ष्मादिकं व्यवहारेण कभैकृतभेदं 
ष्ठा विञदधद्दोनज्ञानल्षणापिक्षया निश्वयनयेन भेदो न कर्तव्य इलयमिप्राय; ॥ २३० ॥ 

अथ जीनानां शद्ुमित्रादिभेदं यः न करोति स निश्चयनयेन जीवरुक्चणं जानातीति 
भ्रतिपादयति,- 


सक्तुवि मिन्तुवि अप्पु परू, जीव असे्युवि ए । 
एङुः करेविणु जो णर, सो अप्पा जाणेह्‌ ॥ २३१ ॥ 
शषघुरपि मित्रमपि आस्म परः जीवा अरोषा अपि एते । 
एकत्वं कृखा यो मनुते स आत्मानं जानाति ॥ २३१ ॥ 
सत्तवि यादि । सत्तुवि णदरपि मित्तवि भित्रमपि जीवे असेसुविं जीवा अरोषा 


[ पुनः ] ओर [ जीषाः ] जीव तो [ सकला अपि | सभी [ स्वै ] सब जगह 
[ सर्वकारे अपि ] भर सव कारम [ तावंतः; ] उतने प्रमाण दी जथौत्‌ असंख्यात 
परदेशी दी हैँ । भावा्थ-जीवोकि रीर ब वाशद्धादि अवखाये कर्मके उद्यसे 
होती हैँ । अथात्‌ भंगसे उतत्न हए जो पचेद्रियोके विषय उनकी वा जिनका मू 
कारण दै रेसे देखे सने भोगे हुए भोगोकी वाछारूय निदान बैधादि सोटे ध्यान उनसे 
विमुख जो जुद्धात्माकी भावना उससे रहित इस जीवने उपाजन क्ये शुमाञ्युम कमेकि 
योगे ये चतुर्मतिके शरीर होते दै ओर बाखबद्धादि अवधाय होती है । ये अवा 
कर्मजनित हैः जीवकी नहीं है । हे अज्ञानी जीव यह वात तृ निःसदेह जान । ये सभी 
जीव द्रवयम्रमाणसे अनंत है, कषेनकी अपेक्षा एक एक जीव यद्यपि व्यवहारनयकर अपने 
मिले इए देहके परमाण है तभी निश्चयनय कर ोकाकाशममाण असंख्यात परदेशी है । 
सव रोके सव कालम जीवोका यही खशूप जानना बादर सृक्ष्मादि भेद कर्मं जनित 
होना समञ्चकर (देखकर ) जीवम भेद मत जानो । विञयुद्ध ज्ञान दर्शनकी अपेक्षा सव 
ही जीव समान है कोई भी जीव दैन ज्ञान रहित नही है एेसा जानना ॥ २३० ॥ 
अगि जो जीवोकि श्च मित्रादि मेद नही करता है वह निश्चयकर जीवका रक्षण 
जानता हे पसा कहते हैः-[ एते अशेषा अपि | ये सभी [ जीवा; | जीव हँ उनमेसे 
[ शघुरपि ] कोई एक किसीका श भी है [मित्रं अपि | मित्र भीहै [आत्मा| 


५ 


२४८ रायर्चदनेनशाक्लमारयाम्‌ । 


अपि पड पते प्रयक्षीभूताः एक करेविणु जो बण एकल छता यो मनुते शचुमित्र- 
जीवितमरणङामाटाभादिसमताभावनारूपवीतरागपरमसामायिकं कृत्वा योसौ जीवानां 
गद्धसंमहनयेनैकल्वं मन्यते सो अप्या जाणेह स वीतरागसदजारनदेकस्भावं शरवुमित्रादि" 
विकर्पकलछोकमालारदितमात्मानं जानातीति भावाथेः ॥ २२३१ ॥ 


अथ योसौ सभ्रजीवान्‌ समानाच्न मन्यते तस्य समभावो नासीयवेदयति;-- 


जो ण वि सण्णड जीव जिय, सयरुवि एक्षसदाव । 

तासु ण थक्षह भाठ सखु, मवसायरि जो णाव ॥ २३२ ॥ 
यो तैव मन्यते जीवान्‌ जीव सकलानपिं एकखमावान्‌ । 
तख न तिष्ठति भावः समः मवसागरे यः नोः ॥ २३२ ॥ 


जो णवि इयादि ! जो णवि मण्णह्‌ यो नैव मन्यते 1 कान्‌ । जीवं जीवान्‌ जिय हे 
जीव कतिसंख्योपेतान्‌ । सयरुवि समस्तानपि । कथंभूतान्न मन्यते 1 एकसहाव बीतराग- 
निर्विकरपसमाधौ सत्वा सकरुविमर्केवलज्ञानादिगुणैर्निश्वयेनेकखमावान. तामु ण कद्‌ 
भाउ सु तख न तिष्ठति समभावः । कर्थभूतः । भवसाथरि जो णाव संसारसयुदरे यो 


अपना है चीर [ परः ] दूसरा दै । एेसा व्यवहारसे जानकर [ यः ] जो ज्ञानी [ एकल 
करत्वा | निश्वयसे एकपना करके अथौत्‌ सवम समदृष्टि रखकर [ मरुते ] समान 
मानता है [ सः | बही [ आत्मानं | जापर सरूपको [ जानाति ] जानता है । 
भावाथे--इन संसारी जीबोमे श्रु आदि अनेक भेद दीखते है परंतु जो ज्ञानी सबको 
एक दृष्टिसे देखता है समान जानता है । श्रु मित्र जीवित मरण खभ अलम आदि 
स्म सममावरूप जो वीतराग परमसामायिक चारित्र उसके प्रभावसे जो जीवको 
खद्ध संभरह, नयकर एक जानता है सक्र समान मानता है वही अपने निज खरूपको 
जानता है । जो निजखरूप, वीतराग सहजानंद एक खभाव तथा शन्च॒मित्न जादि 
विकद्प जारसे रहित है । रसे निजखरूपको समता भावके चिना नही जान सकता ॥२३१॥ 


भगे जो सय जीवको समान नहीं मानता उसके समभाव नहीं होसकते एसा 
कहते ैः-[ जीषर ] हे जीव [ यः ] जो [ सकलानपि ] समी [ जीवान्‌ ] जीरको 
( एकखभावान्‌ ] एक खमाववे [ नेव मन्यते ] नही जानता [ तख [उस ज्ञानीके 
[ समः भावः ] समाव [ न तिष्ठति ] नदी रहता [ यः | जो सममाव [ भवसागरे ] 
ससार समुद्रके तेरनेको [ नौ; ] नावके समान है । भावा्थं- जो अज्ञानी सय जी्ोको 
समान नहीं मानता अथौत्‌ वीतरागनिविकरपसमाधिभे खित होकर सबको समान दृ्टिसे 
नहीं देखता । सकल क्ञायक परमनिर्मरकेवल ज्ञानादि गुणोकर निश्वयनयसे. सव जीव 


परमालप्रकाशः । २९९ 


नावस्तरणोपायभूता नौरिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा - रागढेषमोहान्‌ युक्ता च प्रमो- 
परासभावसूपे शचुद्धात्मनि खातन्यमियमिप्रायः ॥ २३२ ॥ 
अथ जीवानां योसौ मेद्‌; स कमर इति प्रकारायति;ः- 
जी वहं भउ जि कम्भकरिड, कम्छुवि जीङ ण होई । 
जेण विभिण्णड दोह तह, कार रदेविणु कोह ॥ २३३ ॥ 
जीवानां भेद एव कर्मकृतः कर्मैव जीवो न भवति । 
येन निभिन्नः भवतिं तेभ्यः कारं रुन्ध्वा कमपि ॥ २३३ ॥ 
जीव इयादि । जीव जीवानां भेड जि भेद एव कम्प्क्रिड निर्भेदञद्धासविख- 
कषणेन कर्मणा कृतः कम्मुवि जीड ण दीह ज्ञानावरणादि कर्मैव विशद्धज्ञानदरेनसभावं 
जीवस्वरूपं न भवति । कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । जेण विभिण्णड होई तहं येन कारणेन 
विमिन्नो भवति तेभ्यः कर्मभ्यः । किंकृता । कालु रेविणु कोह बीतरागपरमासाठम्‌- 
तिसदकारिकारणभूतं कमपि कारं रर्भेति । अयमत्र भावाय; । दंकोत्कीेक्ञायकेकञु- 
द्जीवसमावाद्रिरक्षणं मनेोक्ामनेोज्ञलीपुरुषादिजीवभेदं दष्टा रागायपध्यानं न कँ- 
व्यमिति ॥ २३३ ॥ 


त 
एकते हे सी जिसके श्रद्धा नही है उसके समभाव नदीं उन्न होस्तकता । रेषा 
निस्सदेह जानो । कैसा है समभाव, जो ससार सथुद्से तारनेकेल्यि जहाज समानं 
ह । यहां रेस व्या्यान जानकर राग द्व मोहको तजकर्‌ परमत भावर्प अद्ध" 
त्म कीन होना योग्य है ॥ २६३२ ॥ 

आगि जी्ोमिं जो भेद है वह सव कर्मजनित है दसा प्रगट करते हैः--[ जीवानां | 
जी्ोमि [ भेदः ] नर नारकादि भेद | कर्मत एव ] कर्मोसे दी क्रिया गया है ओर्‌ 
[ कमै एव ] कर्म दी [ जीवः | जीव [न भवति ] नहीं होसकता । [ येन] क्योकि 
वह जीव [कमपि ] किसी | कारं ] समयकौ [ लब्ध्वा | पाकर [ तेभ्यः | उनं 
कर्मोसे [ विभिन ] ज्वा [ भवति ] होजाता है । भावा्थ--क्म॒श॒दवातमासे जुदे 
है, शुद्धात्मा भेदकल्पनासे रहित है । ये छमाञ्चमकमे जीवका खरूप नही टँ जीवका 
खूप तो निर्मरु ज्ञान दशेन समाव है । अनादिकाकसे यह जीव अपने खरूपको प्रू 
रहा है, इसरियि रागादिः जश्द्धोपयोगसे कर्मको बाधता दै । सो कर्मका वध शनादिः 
कारका है । इस कर्मय॑धसे कोद एक जीव वीतराग परमात्माकी अनुमूतिके सहकारी 
कारणरूप जो सम्यत्तवकी उर्पत्तिका समय उसको पाकर उन करममौसे जुदा द्यौ जाता है । 
क्से द्टनेका यदी उपाय है नो जीवक भवखिति समीप = ) रदी हो.जमी 
सम्यत्तव उदयन्न होता है भौर सम्यक्तव उलन होजावे तभी कर्मकरंकसे छूट सकता हे । 

३२ 





२५० रायच॑द्रनैनश्ास्षमाखयाम्‌ । 


मतः कारणात्‌ शद्धसंम्रदेण भेदं मा कारपीरिति निरूपयतिः-- 


- पु करे मण विण्णि करि, मं करि वण्णविसेु। 
इक्षहं देवद जि वसह, तिहयणु एड असे ॥ २३० ॥ 
एकं कुर सा द्धौ काषीः मा कार्षीः वर्णविोषं। 

एकेन देवेन येन वस्ति तरिसुवनं एतत्‌ भरोपं ॥ २३४ ॥ 
एक करे यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । एक्क केरे सेनावनादिवजी- 
जालपेश्चया सर्वमेकं रु सण विष्णि करि मा हौ कर्पा; भं करि वण्णवरिसेसु मदुष्व- 
जायपेक्षया ब्राह्मणक्चत्रियवैरयशद्रादिवणेभेदं मा कार्षीः, यतः कारणात्‌ इक देब 
एकेन देवेन अभेदनयायेक्षया ञुदधैकजीवद्रन्येण ज येन कारणेन वसद्‌ वसति । किं कै । 
विड्यणु त्रिभुवनं बरिञुवनखो जीवराशिः एह एषः प्रयक्षीभूतः । कति संख्योपेतः । 
असेसु अशेषं समस्त इति । तथाहि । कोकस्तावद्यं सृक्ष्मजीवैर्निरंतरं श्रतक्ति्ठति । 
बाद्रैशधराधारवशेन कचिदेव चसेः कवचिदपि । तथा ते जीवाः युद्धपारिणामिकपरमभाव- 
भ्राहकेण शद्ध्रन्यार्थिकनयन शक्तयपेक्षया केवख्नानादिगुणरूपासतेन कारणेन स एवं 
जीवरारिः यद्यपि व्यवहारेण कर्मकृतस्तिषछठति तथापि निश्चयनयेन दाक्तिरूपेण परमनद्य- 
खरूपमिति भण्यते, परसविष्णुरिति भण्यते परम रिव इति च । तेनैव कारणेन स एव 
जीवराशिः केचन परमन्रह्ममयं जगद्रदृति; केचन परमविष्णुमयं वदेति, केचन पुनः 


तातपयै यह है कि जो टंकोकीणे ज्ञायक एक शुद्धखमाव उससे विलक्षण जो सी पुरुषादि 
शरीरके मेद्‌ उनको देखकर रागादि खोटे ध्यान नहीं करने चाहिये ॥ २३३ ॥ 


आगे एेसा कहते हँ कि ज तृ शद्धसंम्रहनयकर जीरोमिं भेद मत कर;ः-[ एकं कर] 
हे भसमन्‌ तू जातिकी णयेक्षा सव जीवोको एक जान [मा हौ कापी; ] इसल्मयि राग 
सौर द्वेष, सत्त कर [ बणैविेषं ] मनुष्यजातिकी अपेक्षा ब्राह्मणादि वर्णमेद्ो भी 
[भा काषः | मत कर [येन ] क्योकि [ एकेन देवेन ] जभेदनयसे शुद्ध आत्मक 
समान [ एतत्‌ अशेषं | ये सब [ त्रिशुवन ] तीनरोकम रहनेवाडी जीवराशि [ वसति | 
ठहरी इई हे अथात्‌ जीवपनेसे सव एक है । भावार्थ--सवजीवोकी एक जाति हे। जैसे 
सेना ओर वन एक वैसे जापिकी अपेक्षा सव जीव एक है । नर नारकादि भेद ओर 
बाह्मण क्षती वैदय शद्रादि वणे मेद॒ सव कृमैजनित ष अभेद नयसे सवं जीवको एक 
जानो । अनंत जीवोकर ये रोक भरा इुजा है । उस जीवरारिभे भेद रेते है-- जो प्रथ्वी- 
कायतरम जरुकायसूष्ष्म अभिकायसृकम वयुकायसूष्ष्म नित्यनिगोदसृष्षम इतर निगोदसृष््म- 
ये छद तरहके सृक्षमजीवोंकर तो यह रोक निरंतरं भरा हथा है, सव जगह इस रोके 
स्म जीव दै । भेर ए्वीकायवाद्र जलकायवाद्र अभिकायवादर वाुकायनाद्रं निल्य- 


परमात्मप्रकाशिः | २५९१ 


परमरिवसयमिति च । त्राह रिष्यः । ययेवंभूतं जगत्संमतं भवेतां तहिः परेषां किमिति 
दूपणं दीयते भवद्भिः । परिहारमाह । यदि पूर्वोक्तनयनिभागेन केवक्नानादिुणापे्षया 
वीतरागसवंज्प्रणीतमार्गेण मन्यंते तदा तेपां दूषणं नासि, यदि पुनरेकः पुरूषविरेषो 
व्यापी जगत्कतौ ब्रह्मादि नामास्तीति मन्येते तदा तेषां दूषणं । कस्माद्‌ दूषणमिति चेत्‌ । 
भयश्षादिप्रमाणवापितत्वात्‌ साधकप्रमाणप्रमेय्चिता तके विचारिता तिष्ठयत्र तु नोच्यते, 
अध्यात्मशाखत्वादियमिप्रायः ॥ २३४ ॥ इति षोडशवर्णिकासुबणैदष्टंतेन फेवलन्ञानादि* 
रक्षणेन स्वँ जीवाः समाना भवंतीति व्याख्यानसुख्यतया अ्रयोदशसृतरैरंतरस्रं गतं । 
एवं मोक्षमोध्षफलमोक्मागौदिःभरतिपादकद्धितीयमहाधिकारमध्ये चतुर्भिरंतरखकैः शद्धोप- 
योगवीतरागसवसंबेदनज्ञानपरिरदयागसवैजीनसमानताप्रतिपादनुख्यलेनैकचत्वारिसात्सूतै- 
मैदास्थरं समाप्तं । 


निगोदवाद्र इतरनिगोदवादर ओर प्रयेक वनखति-ये जहां आधार दै वहां है। 
सो कीं पाये जते दै कही नही पाये जाते परंतु येमी बहुत जगह है । इस रकार 
खावर तौ तीनोरोकमे पये जातेहै भोरदोदईदी तेरी चौदट्री पचेद्र तिर्यचये 
मध्यलोकम दी पाये जाते है जधोलोक, उष्व॑रोकमे नहीं । उनमेसे दो दरी तेष्छी च 
हंदी जीव करम मूमिभँ ही पाये जते है भोगमूमिमे नहीं । मोगभूमिमे गमेज प॑चद्री सैनी 
धलचरं या नभचर ये दोनों जाति तियैच दै । तथा मनुष्य मध्यलोकम ढाई द्वीप पाये 
जापते & अन्य जगह नही, देवलोके खगैवासी देव देवी पाये जाते दै अन्य प्॑चद्री नही 
पाताललोकमै ऊपरके भागमे मवनवासी देव तथा व्य॑तरदेव ` भोरं॑नीचे मागमे सातं 
नरकोके नारकी पैचेद्री है अन्य कोई नही ओर मध्यलोकर्म . भवनवापी व्य॑तरदेव तथा 
ज्योतिपीदेष ये तीन जातिके देव ओर सब जातिके तिर्यच पाये जाते दै । इस मकार 
त्रस जीव किसी जगह है किसी जगह नही है । इसतरह यहं रोक जीवोंसं भरा हमा 
है । सूष्मखावरके बिना तो लोकका कोई भाग सारी नही हे सब जगह सूक्ष्म खावरं 
मरे हुए है । ये समी जीव छद्ध परिणामिक परममाव ग्राहक द्ध ्रव्यारथिक नयकरं 
शक्तिकी अपेक्षा केवलक्ञानादिगुणरूप दै । इसलिये यथपि यह ॒जीवरारि व्यवहारनयकरं 
कृमौधीन है तोमी निश्वयनयकर चक्तिरूप पर्रहखरूप दे । इन जीरवोो दी परमविषणु 
कहना, प्रम शिव कहना चाहिये । यही भमिपराय छेकर को एकं रहम जगत्‌ कहते 
ह, कोई एक विष्णुम कहते दै, को एक शिवम कहते है । यां पर शिष्ये प्रभ 
किया किं लुम भी जीवको पररह मानते हौ तथां परम विष्णु प्रम शिव मनते हौ तो 
जन्यमतवारको क्यो दूषण देते हौ । उसका समाधान । हम तो पूर्वोक्तं नयव्रिभागकरं 
केवक्ञानादि युणकी जपेक्षा वीतरागसवज्ञप्रणीत मा्गसे जीवको पसा मानते दतो 


२५२ रायचंद्रनेनसाखमालयाम्‌ । 


अत उर्व“ जातु वि" इ्यादि सप्राधिकरातसूत्रपर्यतं खरसंख्यावदिर्मूतान, प्रक्षेप 
कान्‌ विहाय चूलिकान्याख्यानं करोति इति;- 
पर जाणंतु वि परभसुणि, परसंसग्यु चयति । 
परसंसम्गहं परमप्पयरह, छक्खदं जेण चरंति ॥ २३५ ॥ 
परं जार्नतोपि प्रममुनयः परसंस त्यजति । 
परसंसर्गेण परमात्मनः रक्ष्यस्य येन चरंति ॥ २३५ ॥ 


पर जार्णुनि इत्यादि पदखंडनार्पेण व्याख्यानं क्रियते । पर जाणंतुवि परदरन्ं 
जानतोपि । के ते । प्रमयुणि वीतरागस्संवेदननानरताः परमयुनयः । किं छर्वति । पर्‌-' 
संसम्यु च्य॑तति परसंसर्गं यजंति निश्चयेनाभ्यंतरे रागादिभावकर्म-ज्ञानावरणादिद्रव्यकमैर- 
रीरादि-नोकमे च वहिर्बिषये मिथ्यात्नरागादिपरिणतासंवरृतजनोपि परद्रव्यं भण्यते ! तत्संसम 
परिदरंति। यतः कारणात्‌ परसंसग्गरई पू्वोक्तवाह्याभ्यंतरपरद्रन्यसंसर्गेण प्रमप्पयद वीतस- 
गनिलयानेदेकस्रभावपरमसमरसीमावपरिणतपरमासतत्त्वस्य । कथंभूतस्य । रुक्ख क्षयस्य 


दूषण नही है । सो इस तरह वे नही मानते दँ । वे एक कोई पुरुष जगतका कती हती 
मानते हँ । इसल्यि उनको दूषण दिया जाता है, क्योंकि जो को$ एक शुद्धबुदध निय 
रक्त हेः उस शद्ध बुद्धको कती हतीपना नही संमवता । इच्छा विना कर्ती हतीपना ह्य 
दी नही सकता ओर इच्छा है वह मोहकी भृति हे । भगवान मोहसे रहित है इसस्यि 
कता हती नही हो सकता । कता हता मानना प्रक्ष निरोध है ! हम तो जीवराशिको 
परम जह मानते हँ उसी जीवरारिसे रोक मरा हुजा है । वे अन्यमती णेस मानते दै 
कि एक ही ब्रह्न अर्न॑तरूप होरहा है । जो वही एक सव्य हो रहा होवे तो नरक 
निगोद खानको फोन भोगे । इसस्यि जीव अन॑त दै । इन जीवको दी परमत्र प्रम 
रिव कहते हैँ ठेसा तू निश्वयसे जान ॥ २३४ ॥ इस प्रकार सोरु वानीके सनिके 
ई्टातद्वारा केवर ज्ञानादिलक्षणसे सव जीव समान है इस व्यार्यानकी सुख्यताकर तेरह 
दोद्रासूल के ! इसतरह मोक्षमागै मोक्षफरु ओर मोक्ष इन तीनोक। कहनेवाले दूसरे 
महाधिकारमे चार॒जंतरखरोकर इकताठीस दोहाजंसे महाखर समाप्त हज । इनम 
छद्धोपयोग वीतराग खसवेदन ज्ञान, परिग्रह त्याग ओर सव जीव समान ये कथन क्रिया । 


मागे “पर्‌ जाणठ॒विः इत्यादि एकसौ सात दोहा परैत तीसरा महाधिक्रार कहते दै 
उसी अथको समाप्त, करते दै;-- प्रमञ्ुनयः ] परमथन [ परं जानंतोपि | उक्छष्ट 
भासद्रव्यको जानते हए भी [ परसंसर्भ ] परढ्न्य जो द्रव्यकर्म भावकम नोकम उसके 

. संबो) [ त्यजंति | छोड़ देते है ।,[ येनः] क्योकि [ प्रसंसर्भेण | परद्रव्यके संबंधे 


परमातमपरक्षाक्चः २५१ 


ध्येयभूतस्य धटुर्वि्याभ्यासपरसताबि र्ष्यरूपसैव जेण चलति येन कारणेन चरंति नरिराप्नि- 
समाधेः सकाधात्‌ च्युता भवंतीति | अत्र परमध्यानेविघातकत्वान्मिथ्याल्ररागादिषरिणा- 
मस्तत्परिणतः पुरूपरूपो वा परससगैस्यजनीय इति भावार्थः । २३५ ॥ 
अथ तमेव परदरव्यसंसर्गलागं कथयति;ः-- 
जो समभावदं वाहिरड, तिं सहु मं करि संय 
1चतासायरि पडि पर, अण्णुवि उञ्छ अंगु ॥ २६६॥ 
यः समभावाद्‌ बाह्यः तेन सह मा इ संगं । 
चित्तासागरे पतसि परं अन्यदपि दह्यते जगः ॥ २२६ ॥ 
जो श्रयादि । जो यः कोपि समभावं घाहिरड जीवितमरणङाभाठाभाग्रिसिमभावातु- 
एरविदधजञानवूर्बनस्यभावपरमास्रव्यसम्यक्धरद्धानज्ञानावु्ठानरूपसममाववाहयः प्तं सहु 
भं करि सगु तेन सह संसर्गं मा कुरु दे आत्मन्‌ । यतः किं । वितापायरि परह 
रागद्वेपादिकट्योखरूपे चितासमुदरे पतसि प्ररं नियमेन अण्णुविं अन्यदपि दूषणं भवति । 
रि । उञ दते व्याकृ भवति । किं द्यते । अंगु क्षरीरं इति । अयमन भावाथेः । 
वीतरागनिर्धिकल्पसमाधिभवनाप्रतिपक्षभूतरागादिखकीयपरिणाम एव निश्चयेन पर 


[ रक्ष्यस्य ] ध्यानकरने योग्य जो [ परमात्मनः ] परमपद उससे [ चठंति ] चरायमान 
हो जाते है । भवार्थ--शद्धोपयोगी सुनि वीतराग खसयेदन ज्ञानमे लीन इए परदरनयोकर 
साथ सर्व॑ध छोड देते है । जंदरकफे निकार रागादि भावकर्म यर बाहरकै शरीरादिये 
सम परद्रव्य कटे जाते है । वे श्ुनिराज एक आत्ममायके सिवाय सव परद्रव्यका ससग 
(सव॑ध ) छोड़ देते दै। तथा रागी द्वेषी मिध्याली असजमी जीर्गोका संबंध छोड़ देते दै । 
नके ससगसे परमपद्‌ जो धीतरागनिव्यानंद अमूरेखभाव परमसमरसीमावरूप जो परमा- 
त्मतत््व ध्यावने योग्य है उससे चायमान दोजाते दँ अथात्‌ तीन गु्िरूप परमसमाधिसे 
रहित हो जाप है । यांपर परमध्यानके घातक जो मिथ्यात्वरागादि भडुद्धपरिणाम तथा 
रामी द्वेषी पुरुप इनका संसग सर्वथा त्यागना यह साराश हे ॥ २३५ ॥ | 


आगे उन्दी परदरव्योकि सवंधको फिर दुडानेका कथन करते दै, यः ] जो कोई 
[ समभावाद्‌ ] सममाव जथत्‌ निजमाव्ते [ बाह | बाह पदाथ दं [ तेन सह | उनके 
साथ [ संगं ] सग [ मां ह्रु ] मत क । क्योकि उनके साथ संग करनेसे [चितासागर] 
चितारूपी सममे [पत्सि] पडेगा [प्रं ] केवर [ अन्यदपि | भौर मी [जगः ] शरीर, 
[ ददते ] दाहको पराप्त होगा अथात्‌ थंदरसे जढता रहेगा । भावाथं--जे, कोई जीनित 
मरण लाम अलमादि उस्यभाव उसके संञख जो निर्मरकान दर्च॑न खभाव परमात्म द्रव्य 
उसका सम्यङ श्रदधान ञान आचरणसूप निजमाव उसरूपर सममाकसे जो जुदे पदार्थ द 


२५४ रायच॑दरनैनशाखमाकायाम्‌ । 


इत्युच्यते । व्यवहारेण त॒मिथ्याल्वरागादिपरिणतपुरेपः सोपि कथंचित; नियमो 
नास्तीति ।॥ २३६ ॥ | 
अथ तदेव परसंसगैवूषणं दष्टांतिन समथेयतिः-- 
मह्रं वि णार्स॑ति यण, जदं संसभ्य खले । 
बहसाणर लोददं मिलिड, तें पिद्ियदई घणेदिं ॥ २३७ ॥ 
मद्राणामपि नद्यति गुणाः येषां संसगेः खैः । 
वैश्वानरो रोदेन मिलितः तेन पिते षनैः ॥ २२७ ॥ 
मलह्यदि वि इलयादि । भ्ाह॑वि भद्राणामपि खश्भावसष्टितानामपि णासंति , गुण 
नद्य॑ति परमालोपरन्धिरक्षणगुणाः । येषां किं । जहं संसग्गु येषां संसमैः । कैः सद । 
सिं परमात्मपदाथप्रतिपक्षभूतैर्नि्चयनयेन खकीयवुद्धिदोषरूपैः राग्ढेपादिपरिणमिः 
खरैैन्यैवहारेण तु मिथ्यालरणगादिपरिणतयुरुपैः । अस्मिन्नर्थे दृष्टां तमाह । वद्रसाणरू 
लोहं मििड वैश्वानसे रोहमिङितः तँ तेन कारणेन पिष्टियह्‌ घणेहि पिदट्रनक्रियां 
छभते । कैः । धनैरिति । अत्रानाङुरुत्वसौख्यविघातको येन दृष्टश्वतानुभूतभोगाकांारूप- 


उनका संग छोड दे । क्योकि उनके संगसे चितारूपी समुद्रम गिरपड़गा । जो सयुद्र राग 
देषकष्ोखंसे व्याक्ुरु ह । उनके सेगसे मनमे चिता उद्यन्न होगी ओर चरीरमे दाह 
होगा । यहां तारय यह है कि वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकी भावनासे विपरीत जो 
रागादि अशुद्ध परिणाम वे दी परद्रव्य के जाते हँ । ओर व्यवहारनयकर मिथ्यात्री 
रागी हेषी पुरुष पर के गये हँ । इन सवकी संगति सर्वदा दुःख देनेवाटी है किसी 
प्रकार सुखदाई नदी है रेसा निश्चय हे ॥ २६६ ॥ 

आगे परद्व्यका पसंग महान दुःखूप है यह कथन दष्टं तसे दढ करते दैः-- [खरैः 
संह ] देके साथ [ येषां | जिनका [ संसभैः ] संबंध है बह [ मद्राणां अपि ] उन 
निकी जीरके भी [ गुणान्‌ | सत्यरीरादि यु्णोको [ नाश्चयति ] नाश कर देता हे £) 
जसे [ वैश्वानरः ] १५५ [ लोहेन ] रोेसे [ भिङितः ] मिरुजाती है [ तेन ] तमी 
[ सनः ] वनसे [ पिते ] कूटी जाती है । मावाथ- विवेकी जोकि शीलादि शुण 
मिथ्यादृष्टौ रागी द्वेषी जनिवेकी जीर्वोकी संगतिसे नाश हयो जाते है । अथवा मासाके 
निजगुण मिथ्यात्र रागादि अश्ुद्ध माक संब॑धसे मिन हो जाते हैः । जसे अमि रोदेके 
संगसे दरूदी जाती हे । यदपि आगको घन कूट नही सकता परंतु लोदेकी संगतिसे अभि- 
भी द्ूटनेम जाती है, उसीतरह दोषोकै संगसे गुण भी मछिनि हो , जाते हैँ । यह कथन 
जानकर आङ्घरुतारित छसके घातकं जो देखे छने जनुमव किये भोर्गोकी बवाछारूप 


परमात्सप्रकाशः । २५५ 


भिदान्वंधादयपध्यानपरिणाम एव ॒परसंसर्गस्याज्यः । व्यतहारेण तु परपरिणतपुरुष 
दयमिभ्रायः ॥ २३५७ ॥ 


अथ मोपरियागं दनेयति;-- 
जोहय मोद्ध परिचयरि, मोह ण भद्ड दोह । 
मोदासन्तउ सथल जथ, इक्खु सर्तउ जोह ॥ २३८ ॥ 
योगिन्‌ मोदं परित्यज मोहौ न भद्रौ भवति । 
मोदा्तक्तः सकं जगत्‌ दुःखं सहमानं पर्य ॥ २३८ ॥ 


जोऽय दयादि । जोय है योगिन्‌ मीहू परिचयहि निरमोदपरमात्मखरूपभावनाभति- 
पक्नभूतं मोहं यज । कस्मात्‌ । मोह ण भष्टड होड मोदो भद्रः समीचीनो न भवति । 
तदपि फस्मात्‌ । भोहासनत्तर सयलु जगु मोहासक्तं समसत जगत्‌ निर्मोदुद्धातभावना- 
रहितं दुवसु स्दैतुड जोई अन्याकुरललक्षणपासमार्थिकसुखविरक्षणमाङ्गङत्बोसपाद्कं 
दुःसं सहमानं पञ्चेति । अत्रास्तां ताबद्रहिरेगपुत्रकर्त्रादौ पूर्वै परियक्तेन पुनवोसनावसेन 
स्मरणस्ूपो मोहो न कर्तव्यः । शुद्धात्मभावनाखरूपं तपश्चरण तत्साधकभूतरारीरं तस्यापि 
सखिय्मनपानादिफं यद्टृ्माणं तत्रापि मोदो न कर्तव्यः इति भावाः ॥ २३८ ॥ 


अध स्टसंस्यावदिभूतमाद्यरमोदविषयनिराकरणसमर्थनारथ भष्ेपकत्रयमाद तयथा;- 


काण णग्गरूप, वी मस्सं दहमडयसारिच्छं । व 
अरिरुससि किं ण लजलसि, भिक्खाए मोयणं मिं ॥ २३९ ॥ (क्ष०) 


= 
निदान वंध मादि खोटे परिणामरूपी दुटौकी सगति नही करना जथवा अनेक दोर्षोकर 
सहित रागी द्वेषी भीवोकी मी संगति कभी नही करना, यह तात्प हे ॥ २३७ ॥ 
आगे मोहका त्याग करना दिसछते दैः--[ थोभिन्‌ ] दे योगी तृ [ मों | मोदको 
[ परियन ] विज्छृर छोड़ दे क्योकि | मोहः ] मोह [ भद्रः न भवति | जच्छा नदीं 
होता ह [ मोदासक्तः ] मोदसे जसक्त [ सकर जगत्‌ ] सब जगतजीवोको [दुखं 
सहमानं छे भोगते इए [ पय | देल । भावा्थै--नो भाता रदित है वह 
दुःलका मूर मोह है । मोदी भीवोंको दुःख सहित देखो । वह॒ मोह ॒प्रमात्मखरूप्की 
मवनाका प्रतिपक्षी दरयनमोह चारिवरमोदरूप दै । इसल्यि तु. उसको छोड । पुत्र ल्ली 
जादिकम तो मोदकी वातत दूर रहे यह तो मव्यक्षमं त्यागने योग्य दी है । ओर विषय- 
वासनाके वश्च देह॒ आदिक पर वस्वुमोका रागरूप मोहजार है वह भी सवथा व्यागना 
चाहिये । तर बाह्य मोहका स्यागकर सम्यक सभाव अंगीक्ार करना । ञद्धात्माकी 
आवनाखूप जो तपश्चरण उसका साधक जो शारीर उसकी शितिकेकिये अचर जलादिकं 
लि जाते है तौमी विरेष राग न करना, रागत नीरस भिर ठेना चादिये ॥२२८॥ 


२५६ रायचंद्रजैनसाखमालयाम्‌ । 


कृत्वा न्रूपं वीमरपं द्धमृतकसदशं । 
अभिलषसि किं न रजसे भिक्षायां मोजनं मिष्टं ॥ २३९ ॥ ` 
काडण इयादि ! काऊण त्वा । किं ! परग नस्रूपं निर्भयं जिनरूपं । कर्थभूतं ! 

बरीभत्थं सयानकं । पुनरपि कथंमूतं । दडूमडयसारित्थं दग्धस्तकसदशं । एवंविधं रूपं 
धृत्वा हे तपोधन अटहिलससि अमिखापं करोषि किं न ल्ज्से कलनां किं न करोपि | 
किं वीणः सन्‌ । भिक्खाए भोयणं सिहं भिक्षायां भोजनं गृष्टं इति मन्यमानः 
सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयभैषन्यशाखदानं तात्पर्येण दातव्यं । आहारदानं येन 
दन्तं तेन ुद्धासाजुभूतिसाधकं बाह्याभ्यंतरभेदभिन्नं द्वाद्राविधं तपश्चरणं दत्तं भवति । 
छुद्धासमावनालक्षणसंयमसाधकस्य देहस्यापि स्थितिः कृता भवति । शछद्धात्मोपरंभ- 
प्रापिरूपा भवांतरगतिरपि दत्ता भवति 1 यद्यप्येवमादिगुणविरिषठं चतुर्विधदानं श्रावकाः 
प्रयच्छंति तथापि निच्वयन्यवहाररनत्रयारधकतपोधनेन वहिरंगसाधनीभूतमादारादिकं 
किमपि गृहतापि सखस्वभावभ्रतिपश्षभूतो मोहो न कतैन्यः इति तात्पयम्‌ ॥ २३९ ॥ 


आगे खरसंस्याके सिवाय जो प्रेषक द्रोहे हैँ उनके द्वारा आहारका मोह निवारण 
करते हेः [ बीभत्सं | मयानक देहके मैरसे युक्त [ दग्धगरतकसच्ं ] जले हुए 
सुरदेके समान रूप रदित एसे [ न्रूपं ] वल्लरदित नमरूपको [ कृत्वा ] धारण करके 
हे साघु तु [ भिक्षायां ] परके षर भिक्षाको अमता हआ उत भिक्षामे [ मिष्टं ] सादयुक्त 
[ भोजनं ] आहारकी [ अभिलषसि ] इच्छा करता दहै तोत [किं न लजसे] क्यों 
नहीं शरमाता यह बड़ा आश्वयै हे । भावा पराये घर भिक्षाको जाते मिष्ट बाहा- 
रकीं इच्छा धारण करता है सो तुस्चे खन नहीं आती । इसल्यि आहारका राग छोड़ 
जप ओर नीरस आहार उत्तम कुटी श्रावकके घर साधको लेना योग्य ह ] सुनिको राग- 
साव रहित आहार ठेना चाहिये । खादिष्ट सुंदर आहारका राग नदीं करना योग्य दे । 
ओर श्रावको भी यही उचित है कि भक्ति भावसे सुनिको निर्दोष आहार देम निसमे 
छमका दोष न रगे । ओर आहारक समय दी आहारम मिटी हुई निदेषि ओषथि दे, 
राखदान कर, सुनिर्योका मय दूर करे उपसगे निवारण करे ! यदी -ग्रहक्तो योग्य हे ! 
जिस गृहने यतीको आहार दिया उसने तपश्चरण दिया, क्योकि संयमका साधन 
शरीर है ओर शरीरकी खिति अन्न जरसे है । आहयारके अ्रहण करनेसे तपस्याकी 
वढवारी होती हे । इसल्यि आहारका दान तपरका दान है ! यह ॒तप-संयम शद्धासाकी 
भावनारप हे ओर ये अंतर बाद्च वारहभकारका तप शुद्धात्माकी जनुभूतिका साधक है । 
तपसयमक्रा साधन दिर्गवरका अरीर हे । इसस्यि आहारक देनेवाठेने यतीके देहकी 
रसा कां मार्‌ आहारकं देनेवाटेने शुद्धात्माकी प्रापिख्प मोक्ष दी । क्योकि मोक्षका 


परमासमप्रकाशः । २५७ 


अथः- 
जद ईंच्छसि भो साह धारहविदहतवदलं महाविरलं । 
तो मणवयणे काए, मोयणगिद्धी विवन्ञेखु ॥ २४० ॥ (क्षे) 
यदि इच्छसि भो साधो द्वादशचविधतपःफङं महद्धिपं । 
ततः मनोवचनयोः काये मोजनगृद्धिः विवर्जय ॥ २४० ॥ 
जह इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो द्ादशविधतपःफरं । कथंभूतं । महद्धिुं 
स्यगपवगैरूपं ततः कारणात्‌ वीतरागनिजानंदैकुखरसाख्रादाुभवेन वृतो भूत्वा मनोव- 
चनकायेपु भोजनगरद्धिं बजय इति तात्पर्य ॥ २४० ॥ 
उक्तं चः- 
जे सरसि संतुदटमण, चिरसि कसा वहंति। 
ते उणि भोयण चार गणि, णवि परमत्थु शणति ॥ २४१॥ (क्चे०) 
ये सरसेन सतुष्टमनसः विरसे कषायं वहंति । 
ते सुनयः भोजने गृद्धा गणय नैव परमार्थ मन्यते ॥ २४१ ॥ 
जे यादि । ञे सरसि संतुहमण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुष्टमनसः विरि 
कस्‌।उ बहति विरसे विरसाद्यरे सति कपायं वहंति छ्यति ते ते पूर्वोक्ताः भ्रुणि य॒नयस्त- 
पोधनाः भोयण धार गणि भोजनविपये गृदधसदगान्‌ गणय सन्यस जानीहि । इत्थंभूताः 


साधन भुनिव्रत है ओर सनिन्रतका साधन शरीर हे तथा शरीरका साधन आहार है । 
इस प्रकार अनेक गुणोको उत्पत करनेवास जाहारादि चार प्रकारका दान उसको 
श्रावक भक्तिसे देता है तमी निश्चय व्यवहार रलत्रयके आराधक योगीश्वर महातपोधन 
आहरको रहण करते हुए मी राग नदी करते द । राग देष मोहादि परिणाम निजमा- 
वके चञ्चु हे यह सारांश हुभा ॥ २३९ ॥ 

आगे फिर भी मोजनकी कलसाको त्याग करते है-[ मो साधो [दे बोगी 
[ यदि] नोत्‌ [ दवादशषविधतपःफलं .| बारदभकार तपकरा फर [ महदरं | बड़ा 
भारी खगं मोक्ष [ हृच्छसि ] चाहता हे [ ततः | तो वीतराग निजानंद्‌ एकं सुखरसका 
आसाद उसके अनुमवसे दृष हमा [ मनोकचनयोः ] मन वचन भौर | काये ] कायसे 
[ भोजनष्द्धिं ] मोजनकरी कोडपताको [जिवर्जयख ] व्याग दे । यहं सारांश है ॥२४० ॥ 

ओर भी का हैः--[ ये ] जो योगी [ सरसेन ] खादिष्ट गाहारसे |. संत॒ष्टमनसः | 
हृषित होते है भौर [ विरस ] गरस चजाहारमे [ कषायं ] क्रोधादिकषाय [ वहंति | 
करते दै [ ते छनयः ] वे खनि [ भोजने गरदा ] मोजनके विषयमे गृद्धपकषीके समान द 

३३ 


२५८ राय्च॑द्नेनशाखमारयाम्‌ । 


संतः णवि प्रमस्थु भणति नैव परमा मन्यंते जातीति । अयमत्र भावाथेः । गृदस्या- 
नामाहारदानादिकमेव परमो धर्मसतेनैव सम्यक्त्वपूरवेण परपरा मों रमते । कस्मान्‌ 
एव परमो धश्च इति चेत्‌, निरंतरविपयकपायाधीनतया आतैरद्रध्यानरतानां निञ्चयरन- 
जयक्षणस्य शद्धोपयोगपरमधरैस्यावकारो नास्तीति । ञुद्धोपयोरापरमधमैरतस्तपोधनेस््वनन- 
पानादिविषये मानापमानसमतां कृत्वा यथालाभेन संतोपः कतैन्य इति ॥ २४१ ॥ 
अथ शुद्धारमोपरुमामावे सति पंचैप्रियविपयासक्तजीवानां विनार दर्चयति;- 
रूवि पयगा सदि मथ, गय फासह णाति । 
अिउल गंध भच्छ रसि, किम अणुराड करति ॥ २४२ ॥ 
ख्पे पतंगाः शब्दे म्रगाः गजाः स्पर्शैः नयंति । 
अरकुलानि गंधेन मत्याः रसे फं अनुराग कुवैति ॥ २४२ ॥ 
रूपे समासक्ताः पतंगाः रषब्दे मगाः गजाः स्प्दोः गधेनाछिङ्कुखानि सत्सया समासक्ता 


देखा तू [गणय ] समञ्च । वे [ परमार्थं ] परमततत्वको [ नेव मन्य॑ते ] नही समन्ते है । 
भावाथे- जो कोई वीतरागके मारगसे विमुख हए योगी रस॒ सदित खादिष्ट आहारसे 
खुश होते है, कमी किसीके घर छह रस युक्त आहार पावें तो सनम हर्षं करे आदहारके 
देनेवेसे प्रसन्न होते है । यद्वि किसीके घर रसरहित भोजन मिके तो कषाय करते हैँ 
उस गृहखको बुरा समञ्षते हँ वे तपोधन नही हैँ मोजनके रोपी है । मृद्धपक्षी समान 
है । रेसे रोपी यती देहम अनुरागी होते है परमात्मपदार्थको नही जानते । गृहरयोकि 
तो दानादिकदी बड़ धर्म ह । जो सम्यक्तवसहित दानादि क्रे तो परंपरया मोक्ष पवि । 
क्योकि श्रावकका दानादिक दी परमधर्महे । वहरेसे दे किये गृहखलोक् हमेना 
विषयकषायके आधीन हे इससे इनफे आत रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते है इस कारण 
निश्चय रलन्रयरूप छद्धोपयोग परमधर्मका तो इनके ठिकाना दी नही हे, अर्थात्‌ गृहखोके 
छमोपयोगकी दी सुख्यता ह । ओर शुद्धोपयोगी सनि इनके घर आहार च्चे तो इसके 
समान अन्य क्या । श्रावकका तो यदी वड़ा धरम है जोकि यती अरसिका श्रावक धाविका 
इन सवको विनय पूरयैक आहार दे। यर यतीका यही धर्यं हे जो अन्न जरादिमे राग न 
करे यर भान्‌ अपमानम समतामाव रक्खे । गृहखके षर जो निर्दोष जाहारादिक जेसा 
मिक वैसा ठेबे चाहे चावल मके चाहे जन्य कुछ सिके ! जो मिरे उसमें हष विषाद्‌ न 
करे ! दूध दही षी मिष्टा इनमे इच्छा न करे । यदी जिनमार्भमे यतीकी रीति 
हे॥ २४१ ॥ 

४ अगि डद्धास्माकी माप्िके अमावस जो विषयी जीव पांच इद्ियोके विषययोमे आसक्तं 
ह उनका काज ( विनाश ) होता है एेसा दिखरते दैः रूपे ] रूपम डीन इए 


परमासप्रकाशः । २५९ 


नदर्यति यतः कारणात्‌ ततः कारणात्कथं तेपु बिषयेष्वयुरागं डुर्षतीति । तथाहि । पंचेदि- 
यविपयाकांश्षाप्रशतिसमस्तापध्यानविकल्पै; रहितः शल्यः स्परीनादींद्रियकषायातीतनिर्दोपि- 
परमाससम्यक्भद्धानज्ञानादुचरणरूपनिर्विकरपसमाधिसंजातवीतरागपरमाहादैकठक्षणदुखा- 
म्रतरसास्वादेन पूणेकलशवद्भरितावसः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कायंसमयसारस्योत्पादकः 
श्ुद्धोपयोगस्रभावो योसावेरव॑भूतः कारणसमयसारः तद्धावनारहिता जीवाः पंचेद्वियविषया- 
मिलापवकीकृता नद्य॑तीति ज्ञात्वा कथं त्रासक्तिं गच्छंति ते विवेकिन इति । अत्र पतं- 
गाद्य णकैक विपयासक्ता नष्टा, ये ठ प॑चेद्वियविषयमोहितासे विशेषेण नदय तीति 
सावाथैः 1 २४२ ॥ 


4 
[ पतगाः ] पतंग जीव दीपके जसकर मर जाते दै [ शृन्दे | शब्दनि रीन 
[ मृगा; ] हिरण व्याधाके बाणे मारे जते षै [ गजाः ] हाथी [ स्प; ] सरीविषयके 
कारण गडधमे पड़कर वाये जति दैः [गंधेन ] गधी लोढपतासे [ अ्लानि 
सरि कामे या कमर दवकर प्राण छोडदेते हँ भोर [ रसे | रसके ोभी [ मत्याः | 
मच्छ [ नयति ] धीवरकै नार्भे पड़कर मारे जाते है । एक एक विषय कषायकर 
आसक्त हए जीव नाशको भरा होते हे तो पच्ीका कहना दी क्या है । देसा जानकर 
विवेकी जीव विष्योमि [ किं ] क्या [ अर्म | भीति [ इति ] करते है, कभी नही 
कते । भावाथ--प॑चद्रके ` विषयोकी इच्छा जादि जो सन सो ध्यान बेटी इ 
विकल्प उनसे रहित विषय कषाय रहित जो निर्दौषपरमात्मा उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान 
यआचरणदूप जो निर्विकरप समाधि उससे उलन्न वीतराग परम आह्ादष्प छख अग्रत 
उसके रसकै खादकर पूरणं कठशाकी तरह मरे हुए जो केवलन्ञानादि व्यक्तिरूष काये 
समयसार उसका उत्पन्न करनेवारा जो श्ुद्धोपयोगरूप कारणसमयसार उसकी मावनासे 
रहित ससारी जीव विषयोके अनुरागी पाचि इन्दिथोके रोढपी मव भवमे नाञ्च पाते है| 
ठेसा जानकर इन विषर्योमे विवेकी केसे रागको पराप्त दवै कभी विषयामिलयषी नर्ही 
होते । परंगादिक एक एक विषयमे ठीन इए नट हो जति लेकिन जो पांच दद्रिवोके 
विषयौ मोदित रै वे वीतरागचिदान॑दखमभाव प्रमासतनत्त उसको न सेवते हुए न जानते 
हुए ओरं न मावते हए भ्ञानी जीव मिध्यामारीको वांछते कुमागेकी रुचि करते हुप 
नारकादि गतिम घानीमें पिलना करोतसे विदारना ओर शूीपर चढना इत्यादि अनेक 
दुःखोको देदादिककी प्रीतिसे भोगे है । ये जक्ञानी जीव वीतरागनिविकखय परमसमापिसे 
परान्छख दै जिनके चि चचरु हे कमी निश्चरुचित्तकर्‌ निजस्य नहीं ष्यावते है ह 
जीर जो पुरुष शेदसे रहित है वीतरागनिविकल्पसमाधिरमे ठीन द वे ही ठीरमात्र 


ससारफो तैर जति दै ॥ २४२ ॥ 


२६० रायच॑द्रनेनशाखमालायाम्‌ । 


अथ रोकषायदोषं दशेयतिः-- 
जोहय रोह परिचयदि, लोह ण मंड हीह । 
छोदहासत्तड सथल जु, दुक्खु सहंतउ जोई ॥ २४३ ॥ 
योगिन्‌ रो परित्यज छोभो ने मद्रः भवति । 
लोभासक्तं सकलं जगत्‌ दुःखं सहमानं पर्य ॥ २४२ ॥ 


हे योगिन्‌ कोभं परियज । कस्मात्‌ । छोभो भद्रो समीचीनो न भवति । लोभासक्त 
समस्तं जगत्‌ दुःखं सहमानं पर्येति । तथाहि-- रोभकषायविपरीतात्‌ परमात्मस्वभावा- 
द्विपरीतं लोभं यज हे भ्रभाकरभद्र `! यतः कारणात्‌ निर्छोभपरमात्मभावनारहिता जीवा 
दुःखमुप्ुनानास्िष्ठतीति तात्पर्य ॥ २४३ ॥ 


अथायमेव खोसकषायदोषं दृष्टातेन समथेयति;ः-- 


तल्लि अहिरणि वरि घणवडणु, संडस्सय्टचोड्‌ । 
लोहं रुग्गिवि हयवदर्ह, पिक्खु पडतउ तोड़ ॥ २४४ ॥ 
तके अधिकरणे उपरि नपातनं संडसकेर्चनं । 
रों रुगित्वा हुतवहं परय पितं ओटनं ॥ २४४ ॥ 
तङ़े अधस्तनमागेऽधिकरणसंज्ञोपकरणं उपरितनभागे घनघातपातनं तथेव संडसकसं- 
केनोपकरणेन ठचनसाकषेणं । केन । छोहपिंडनिभित्तेन । कस्य । इहुतुजोऽगनेः नोटनं 
खंडनं पर्येति । अयमत्र भावाथैः 1 यथा लोहपिंडसंसर्गादभरिरज्ञानिरोकपूज्यः प्रसिद्धः 


जगे रोभकषायका दोष कहते हैः- [ योगिन्‌ ] हे योगी त्‌ [ लोभ ] रेभो 
[ परियज | छोड [ रोः ] ये कोभ [भद्रौ न भवति] अच्छा नही है क्थोँकि 
[लोभासक्तं | रोभमे रुगे हए [ सकं जगत्‌ ] इस संपूणं जगतको [ दुःखं सहमानं | 
दुःख सहते हुए [ पश्य ] देख । भावाथे-रोभकषायसे रहित जो प्रमात्मखमाव उससे 
विपरीत जो इस भव परभवका रोम, धनधान्यादिका रोम उसे तृ छोड । क्योकि कोभी 
जीव भवभवभ दुःख भोगते हे एसा तू देख रहा है ॥ २४२ ॥ 


जागे लोभकषायके दोषको दृ्टातसे पुष्ट करते हैः--[ लोहं रुगित्वा ] जसे रोदेका 
संबंध पाकर |. हुतवह | अमि [ तले | नीचे रक्खे इए [ अधिकरणे उपरि ] महरनके 
ऊपर [ घनपातनं ] घनकी चोट [ सैडसकटैचनं ] शंडासीसे सचना [ पितं ओटनं ] 
चोट रूगने से द्रुना इत्यादि दुःखोको सहती है टेसा [ पश्य ] देख ! मावाथं-- 
रोहकी संगतिसे रोक भसिद्ध देवता अभि दुःख भोगती है यदि लेका संध न करे 
तो इतने दुःख क्यो भोगे जथौत्‌ जैसे अभि रोहपिडके स्॑धसे दुःख भोगती है उसी 





परमात्मप्रकाचः } २६१ 


देवता पिद्नक्रियां रभते तथा लोभादिकषायपरिणतिकारणभूतेन पंचेद्रियदारीरसंवधेन 
निरछोभपरमात्मतत्त्तभावनारदितो जीवो धनघातखानीयानि नारकादिदुःखानि वहुकालं 


सहत इति ॥ २४४ ॥ 
अथ सेहपरियागं कथयति,-- 
जोय णेह परिचयहि, गे ण भह होड । 
णहासत्तउ सय जगु, दुक्खु सरह॑तउ जो ॥ २४९ ॥ 
योगिन्‌ कहं परित्यज ज्ेहो न भद्रो भवति । 
सेहासक्तं सकं जगत्‌ दुःख सहमानं पर्य ॥ २४५ ॥ 
रागादिस्रेहतिपक्चभूते वीतरागपरमासपदाथैभ्याने खित्वा ञुद्धासततत्वाद्धिपरीतं हे 
योगिन्‌ सेदं परियज । कस्मात्‌ । सेदो भद्रः समीचीनो न भवति । तेन सेहेनासक्तं 
सकरं जगनिस्ैह्द्धासभावनारहितं विविधरारीरमानसरूपं॑ बहुदुःखं सहमानं पर्येति । 
अन्न भेदामेदरनत्रयासकमोक्षमा् सुक्त्वा तत्मतिपष्षमूते मिथ्यात्वरागादौ सेदो न कर्तव्य 
इति तात्य । उक्तं च ¡ ८^तावदेव सुखी जीवो यावन्न ज्सिह्यते कचित्‌ । सेहादुविद्धहृद्यं 
दुःखमेव पदे पदे” ॥ २४५ ॥ 
अथ चखेहदोपं दृ्टातेन द्रदयति,-- 
जरूसिचणु पयणिद्ख्णु, ण पीरुणडुक्खु । 
'णेहहं छग्गिवि तिलणियरू, जंति स्हेतञ पिक्ु ॥ २४६ ॥ 


तरह रोह अर्थात्‌ रोभके कारणसे परमामतच्छकी भावनासे रदित मिथ्यादृष्टि जीव 
घनधातके समान नरकादि दुःखोँको वहुतकारतक भोगता है ॥ २४४ ॥ 


जागे लेका त्याग दिखरते हैः योभि्‌ | है योगी रागादिरहितवीतराग परमा" 
त्मपदार्थके ध्यानम ठहरकर ज्ञानका वैरी [ सेहं ] शह (मेम) को व परिलयज ] छोड 
[ सेहः ] क्योकि लेह [ मद्रः न भवृति | जच्छा नही हे ॥ ] र्गा- 
हुमा [ संकरं जगत्‌ | समस्त ससारी जीव ( दुःखं सहमानं | यनेक प्रकार शरीर ओर 
मनक दुःख सह रद्य है उपतको तू [ पर्ष ] देख । ये ससारी जीव केहरहित द्वात- 
है, इसलिये नानापरकारके दुःख भोगते हैँ । दु.खका मूर एक 


तच्वकी भावनासे रहित हं क 
देदादिकका लेह ही है । माबाथै---यहा भेदभिद्रलनयरूप मोक्षके मार्मसे विल होकर 
मिथ्यात्वरागादिमें सेह नदी करना यह सारांश है । क्योकिपेसाक्हामीहे कि जव 


तकृ यह्‌ जीव जगतसे सेह न करे तवतक सुखी हे भोर जो सेहसदित हे जिनका मन 
रसे यष रहा है उनको हर जगह दु-ख ही हे ॥ २४५ ॥ 





२६२ रायर्चदरञैनशास्माखयाम्‌ । 


जरसिचनं पादनिदैरनं पनः पुनः पीडनदुःखं । 
सेहं समेन तिरनिकरं येत्रेण सहमानं पश्य ॥ २४६ ॥ 
जलसिचनं पादनिर्दकनं पुनः पुनः पीडनदुःखं सेदनिमित्तं॑तिरुनिकरं येत्रेण सहमानं 
पद्येति । अत्र वीतरागचिदानेदैकघभावं परमासतन्त्वमसेवमाना अजानतो वीतरागनिर्वि- 
कल्पसमाधिवलेन निश्वरचिनत्तेनामावयंतच्च जीवा मिध्यामाग रोचमानाः पंचेद्रियविषया- 
सक्ताः संतो नरनारकादिगतिपु यंत्रपीडनक्रकचविदारणं सूल्ारोदणादि नाना दुःखं 
सहेत इति भावाथेः ॥ २४६ ॥ 
उक्त चः- 
ते चिय घण्णा ते चिथ, सप्पुरिसा ते जिय॑तु जियटोप्‌ । 
वोदहदहस्मि पडिथा, तरति जे चेव लीलखाए ॥ २४७ ॥ 
ते चैव धन्याः ते चैव सद्पुरूषाः ते जीवतु जीवरोके । 
यौवनद्रहे पतिताः तरंति ये चैव ठीर्या ॥ २४७ ॥ 
ते चेव धन्यास्ते चैव स्पुरुषास्ते जीवं तु जीवरोके । ते के । वोददशब्देन यौवनं स 
एव द्रो महाब्हदस्तत्र पतिताः संतस्तरति ये चैव । कया । ठीख्येति । अच्र विषया- 
का्षारूपन्लेहजलम्रवेशरहितेन सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रामूल्यरनभांडपूर्णेन निजचदधासभाव- 
नापोतेन यौवनमदाददं ये तरंति त एव धन्यास्त एव सप्पुरुषा इति तात्पर्थं | २४५७ ॥ 


जागे कषेहका दोष इष्टंतकर दढ करते ह;-[ तिलनिकरं | जेसे तिलका समूह 
[ सेहं लेन ] लेह (चिकनाई ) के संवेधसे [ जलरसिंचनं ] जरते भीगना [ पादनिद- 
लनं ] पेरोसे खंदना [ यत्रेण ] घानीमे [ पुनः पुनः ] वार ॒बार [ पीडनहुःखं ] पिर- 
नेका दुःख [ सहमानं ] सहता है उसे [ पर्य ] देखो । भावाथ-जेसे सेह ( चिक- 
नादई-तेर)के स्वध होने से तिरु घानीमे पीडे जाते है उसीतरह जो पंवेद्रीके विषयोमिं 
आसक्त ह मोहित हैँ वे नारको प्रप्त होते दै इसमे कुछ संदेह नही है ॥ २४६ ॥ 

इस विषयमे कहा भी हे;-- [ते चैव धन्याः] वे ही षन्य हे [ ते चैव सत्पुरूपाः ] 
वे ही सजन दँ ओर [ ते | वेदी जीव [जीवलोके | इस जीवरोकमे [जीवतु ] जीवते हैँ 
[ ये चैव ] जो [ योबनद्हे ] जवान अवखारूपी बड़े मारी तारवमे [ पतिताः ] पड़े 
हुए निषयरसमे नही इषते [ ठीलया ] ठीका (सेकु) मात्रम दी [ तरंति ] तैर जाते 
ह। वे दी प्रशंसा योग्य दै । मावाथे--यद विषयवांछारूप जो सेहजर उसके प्रवेशसे 
रहित जो सम्यग्द्ेन ज्ञान चारित्ररूपी रसे मरा निज ञुद्धास्ममावनारूपी निहा 
उससे यौवन अवखाखूपी महान तारवको तैर जाते है वे ही सत्पुरुषे चे दी धन्य दै 
यह सारारा जानना बहुत विस्तारसे क्या राम हे ॥ २४७ ॥ 


परमातमप्रकाशः । २६३ 
किं बहुना विसतरेणः-- 


मोक्खु जि सादि जिणवररहि, छंडिवि बहुविध रज्ञ । 
भिक्खभरोडा जीव तुं, करदि ण अप्पड कलु ॥ २४८ ॥ 


मोक्षः एव साधितः जिनवरैः घ्यक्तवा बहुविधं राज्यं । 
भिक्षाभोजन जीव तं करोषि न आत्मीयं काथ ॥ २४८ ॥ 


स॒क्सु जि इयादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । मोक्सु नि साहि मोक्ष 
एव साधितः निरवशेषनिराकरृतकमैमरुकरंकस्यासन आयं तिकखाभाविकज्ञानादिगुणास- 
दमवस्धांतरं मोक्षः स साधितः । कैः । जिणवरहिं जिनवरैः । कि छृत्वा ! छंडिति 
यक्ता । किं । बहुविहु रज्जु स्तंगं॑राग्यं । केन ! भेदामेदरलनत्रयभावनाबलेन । एवं 
ज्ञात्ला भिक्खभरोडा जीव मिष्षाभोजन हे जीव तुह लै फरषिः ण अप्प कञ्च 
कि न करोपि आत्मीयं कायैमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा बाह्याभ्यंतरपरिभरई यक्ता 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ खित्वा च विरिष्टतपश्चरणं कर्तव्यमियमिप्रायः ॥ २४८ ॥ 


अथ हे जीव त्वमपि जिनभद्रारकवद्टकमेनिमूरनं छृत्वा मोक्षं गच्छेति संबोधयति,- 


पावहि दुक्खु मर्ह॑तु तुह, जिथ संसारि भमु । 
अद्टवि कम्मह्‌ णिदकिषि, चचदहि खक्ख मतु ॥ २४९ ॥ 


आगे मोक्षका कारण वैराग्यको दढ करते दै--| जिनः ] जिनेखरदेवने [ बरहु- 
विधं ] अनेक भकारका [ राज्यं ] राज्यका विभव [ लक्तवा | छोडकर [ मोक्ष एव | 
मोक्षको ही [ साधितः] साधन किया परंतु [ जीव | हे जीव [ भिक्षाभोजन | 
मिक्षासे भोजनकरनेवाला [ त ] तू [ आत्मीयं काये | अपने जासमाक्रा कल्याण भी 
[ न करोपि ] नहीं करता । भावाथ-- समस कर्ममरुकरंकसे रहित जो आत्मा उसके 
खाभाविक ज्ञानादि गुणोका खान तथा ससार अवखासे जन्य अवखाका होना वह मोक्ष 
कटी जाती है उसी मोक्षको वीतरागदेवने राज्यविभूति छोड़कर सिद्ध क्रिया । राज्यके 
सात अंग है राजा मत्री सेना करः । ये नहा पूणं हों वह उछ्छृष्ट राज्य कहसाता ह 
वह राज्य तीथैकरदेवका है उसको छोडनेमे वे तीथैकर देरी नदी करते । लेकिन त 
निरधन होकर आत्मकल्याण नहीं करता । तू. माया जारको छोडकर महान पुरुषोकी तरह 
आल्मकाथ कर । उन महान पुरूषोने भेदाभेद रलत्रयकी भावनाके बरसे निजखखूपको 
जानकर विनाश्चीक राज्य छोड़ा, अनिनाशीराज्यकेल्यि उचमी इए । यापर एसा 
व्याख्यान समञ्चकर बाह्याभ्य॑तर परिग्रहका त्याग करना तथा बीतरागनिर्विकल्पसमाधिमे 


ठहरकर दुर्धर तप करना यह सारांश इभ ॥ २४८ ॥ 





२६४ रायच॑द्रनैनशाखमारायाम्‌ । 


प्रामोषि दुःखं महत्‌ चं जीव संसारे भमन्‌ । 
अष्टापि कर्मणि निरदैल्य चज मोक्षं महांतं ॥ २४९ ॥ 
पावहि इयादि । पावहि दुक्खु मतु परभरोपि दुःखं मद्पं तुंह ते जिय हे जीव । 
किंड्वेन्‌ । संसारि भ्॑तु निश्चयेन संसारे विपरीतञयद्धारमविरक्षणं द्रव्यकषेचतकारभवभाव- 
पंचमेदभिन्नं संसारं भमन्‌ । तस्मात्कुरु अटनि कम्मईं णिदिविं छद्धार्मोपठंमवलेना्टापि 
कमोणि निर्मूल्य वृद्विः ब्रज । कं । भुक्छु सख्वा्मोपरूव्धिरक्षणं मोष । तथा चोक्तं । 
सिद्धिः खात्मोपरुन्धिः । कर्थभूतं मोक्षं । महत केवरुनानादिमहायुणयुक्तत्वान्महांत- 
मियभिप्रायः 1 २४९ ॥ 
अथं यदयप्यस्पमपि दुःखं सोदुमसमथेस्तथापि कमौणि किमिति करोषीति शिक्षां 
प्रयच्छतिः-- 


जिय अणुभित्तवि इक्खडा, सदण ण सक्षहि जोह । 
चउगहृदुक्खददं कारण, कम्भह छण किं तोह ॥ २५० ॥ 
जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोडं न शक्रोषि पद्य । 
चतुगैतिदुःखानां कारणानि करोषि किं तथापि ॥ २५० ॥ 
जिय इसादि । जिय हे मूढ जीव अणुमितुवि अणुमाव्राण्यपि 1 कानि । दुक्खडा 
दुःखानि स॒हण णे सकहि सों न शक्तोपि जोई परय ययपि चउगददुक्खहं कारण 


~------- 





जागे हे जीच तू भी श्रीजिनरजकी तरह ठ कर्मोका नाशकरं मोक्षको जा रेसे 
समते हैः-[ जीव ] हे जीव [ त्वं ] तू [ संसारे ] संसार वनमे [ भ्रमन्‌ ] सरकता 
इभा [ महत्‌ दुःखं | महान्‌ दुःख [प्राप्नोषि ] पचेगा इसष्यि [ अष्टापि कर्माणि ] 
जञानाव्रणादि जलो दी कर्मूको [ निदल्य ] नाशकर [ महांतं मों ] सवम शष्ठ 
मोक्षको [ व्रज | जा। मावाथै-निश्वयकर संसारसे रहित जो शुद्धासमा उससे जुदा जो 
देव्य षत कारु भव भावरूप पांच तरहफे परावसैनखरूप संसार उसमे भरकता हइ 
चार गतियांके दुःख पवेगा, निगोदरारिमे अन॑तकाक तक रुलेगा । इसल्यि मार 
कमेका शय करके शुद्धातमाकी मापिके बरसे रागादिकका नाशकर निवीणको जा | कैसा 
है वह निर्ण, जो निजखरूपफी प्राति वही जिसका खूप हैः भौर जो सवे प्रष्ठ है । 
पिर ० णोकर सहित हे । जिसके समान दूसरा को$ नही ॥ २४९ ॥ 
भागे जो यड दुःलकैः भी सहनेको असमर्थ हे तोरेसे काम क्यों करता है कि 
भन्दते जनंतकाल "तक कःस भोगे एसी रिक्ष -देत है--[ जीव ] हे मूढजीव तू 
| अणमाव्रण्यपि ] परमामौप्न (थोडे) भी [ दुःखानि ] डः [ सोटं ] सहनेको [ न 
शक्रोषि ] नही समथे है [ प्य $~ । देख [ तथापि ] तो फिर [ चतुग॑तिडःखानां ] चार 






वरमास्मप्रकिः | २६५ 


परमात्मभावनोरप्नतास्िकवीतरागनिलानेदेकविरक्चणानां नारकादिदुःखाना कारणभूतानि 
कम्मं इणहि किं कर्माणि करोपि किमर्थ तोद यद्यपि दुःखानीष्टानि न भर्व॑ति तथापि 
इति । अत्रेदं ज्याख्यानं ज्ञाता कमाक्तवप्रतिपक्षभूतरागादि विकरपरहिता निजशुद्धारममा- 
वना कत॑न्येति तासपर्य ॥ २५० ॥ 
भथ वहिव्यासंगासक्तं जगत्‌ क्षणमप्यार्मानं न चितयत्तीति भतिपादयति,-- 
धधह पडियउ सयल्छ जय, कम्महं करह अयाणु । 
मोक्लदं कारण ष्क खणु, णवि वित अप्पाणु ॥ २५१॥ 
धि पतित सकरं जगत्‌ कर्माणि करोति जज्ञानि । 
मोक्ष कारणं एकं क्षणं नेव चितयति यात्मानं ॥ २५१ ॥ 


धय इ्यादि । धधद्‌ घाथे मिध्यालविपयकपायनिमिततोतने दुप्यानार्वरैदन्यासंमे 
पडियड पतितं व्यासक्तं । क । स॒यज् जगु समसतं जगत्‌ शदधातमभावनापराद्छुखो मूढ- 
मणिगणः कृम्मह करई कमणि करोति । कर्थभूतं जगत्‌ । अयाणु विरिष्टभेदन्ञानरहितं 
मोवंखहं फारणु अरनतन्ञानारिखरूपमोष्कारणं एड खणु एकक्षणमपि णवि चित्‌ नेव 
ध्यायति । कं । अष्पाणु वीतरागपरमाह्वादरसाखादपरिणतं खशुद्धात्मानमिति 
भावाथेः ॥ २५१ ॥ 


क क 
गतियकि इुःखके [ कारणानि ] कारण जो कर्म है [ किं करोपि ] उनको क्यों करताहै। 
भावाथ--परमालमकी भावनासे उलन तत्वरूप वीतराग नित्यानंद प्रम खमाव उ्तसे 
भिन्न जो नरकादिकके दुःख उनके कारण क्म दी है । जो दुःख वुन्चे अच्छे नही रुगते 
दुःखोँको अनिष्ट जानता है तो दुःखके कारण कमोको क्यौ उपरजैन करता हे, मत करे ) 
यहापर एेसा व्यास्यान जानकर कर्मके आनस्तवसे रदित तथा रागादिक विक्ल्पजाखेसे 
रहित जो निज शुद्धासमाकी भावना वही करनी चाहिये देसा तात्य जानना ॥ २५० ॥ 
आगे वारक परिग्रहम शीन इए जगतके प्राणी क्षणमात्र भी आत्माका चितवन नहीं 
करते एसा कहते हं;- [ धाथ पतितं | जगतके धेम पड़ इभ [ सकलं जगत्‌ | 
# इभ [ कमौणि ] ज्ञानावरणादि जठो कर्मोको [ करी- 
सव जगत्‌ | अज्ञाति | अन्नानी इआ [ कमा ॥ 
ति] करता है परु [ मोक्षख कारणं ] मोक्षके कारण [ आत्मानं | यद्ध भात्माको 
[ एकं षणं ] एक क्षण भी [ नैव चिंतयति ] नदी चितवन करता । भावाथ--म॑दनि- 
ज्ञानसे रहित यह्‌ मूढ प्राणी शुद्धासमाकी भावनासे पराशल हे इसविि छभाछ्म केका 
ही बधं करता है सौर भर्नतज्ञानादिखरूप मोक्षका कारण जो बरीतराग परमानंद्रूप 
निजञ्ुद्धात्मा उसका एक क्षण भी विचार नदी करता । सदा दी आष रद्र ध्यानम ल 


रहा हे एेसा सारांश है ॥ २५१ ॥ 
३४ 


२६६ रायचंद्रजेनशाखमासयाम्‌ । 


अथ तमेवाथे दढयति,-- 
` जोणिलक्खदं परिभमह, अप्पा दुक्खु सर्हतु । | 
पुत्तकरन्तं मोदियउ, जाम ण णाणु मंतु ॥ २५२ ॥ 
योनिरक्षाणि परिभ्रमति आसा दुःखं सहमानः | 
पत्रकङ्तरैः मोहितः यावत्र जानं महत्‌ ॥ २५२ ॥ 


जीणि इयादि । जोणिरुक्खहई परिभमई चदुरशीतियोनिक्षाणि परिभ्रमति । 
कोसौ । अप्पा बहिरात्मा । फं वेन्‌ । दुक्ु सहतु निजप्मात्मतत्तवध्यानोदन्नवीत- 
रागसदानदैकरूपान्याङकत्लक्षणपारमार्थिकयुखादिलक्षणं शारीरमानसदुःखं सहमानः ! 
कर्थभूतः सम्‌ । पुत्तकलन्तई॑ मोहिथड निजपरमात्मभावनाप्रतिपक्षभूतैः पुत्रकरतरः 
मोदितः । किपर्यतं ! जाव ण यावक्तारं न! #िं। णाणु जानं । कंविचिष्टं । मर्तु 
सहतो मेोश्वरुक्षणस्याथेस्य साधकत्वाद्वीतरागनिर्विकर्पसखसंवेदननानं मददिद्युच्यते । तेन 
कारणेन तदेव निरंतरं भावनीयमियभिभ्रायः ॥ २५२ ॥ 


अथ हे जीव गृहपरिजनरारीरादिममलत्वं मा कुर्विति संबोधयति;ः-- 


जीव म जाणर्हिं अप्पणडं, घर परिधणु तणु इहु । 
कम्मायत्तड कारिमञउ, आगमि जोह दिह ॥ २५३ ॥ 
जीव मा जानीहि आत्मीयं गृहं परिजनं तनुः इष्टं । 
कमोयततं छृत्रिमं आगमे योगिभिः चं ॥ २५२ ॥ 


आगे उसी वातको दढ करते हैः-[ यावत्‌ | जयतक़ [ महत्‌ ज्ञानं न ] सवे ष्ठ 
ञान नहीं है तबतक [ आत्मा ] यह जीव [ पुप्रकरत्रैः मोहितः ] पुत्र सी मादिकसे 
मोहित हमा [ दुखं सहमानः ] अनेक दुःखोको सहता हुभा [ योनिरक्षाणि ] 
चोरासी कख योनि्योमे [ परिभ्रमति ] मटकता फिरता ३ । भावा्ै--यह लीव 
चौरासी कख योनिरयोम अनेक तरहके ताप सहता हुभा मरक रहा हे निजपरमासतस्वके 
ध्यानसे उतपन्न वीतराग परम आानंदखूप निव्याक अतींद्विय सुखसे बिसुख जो शरीरके 
तथा मनके नाना तरहके घुखदुःसोको सहता हुभा अमण करता है । निज परमासा- 
फी भावनाके शु जो देहसं्॑षी माता पिता भ्राता मिनन पुत्र कलत्रादि उनसे मोहित हे 
तव तक अज्ञानी है वीतराग निर्विकस्प खसंवेदन ज्ञानसे रहित है वह ज्ञान मोश्षका 


साधन हे श्ानदीसे मोक्षकी सिद्धि शेती है । इसल्यि हमेशा ज्ञानकी ही भावना करनी ` 
चाहिये ॥ २५२ ॥ । । 


¢ { 
जगे हे जीव तू धर परिवार ओर शरीरादिका भमल अत कर रेसा समक्त 


1; 
) + 


परमात्ममरकाक्षः । २६७ 


जीव इत्यादि । जीव म॒ जाहि दे जीव मा जानीहि अष्पणड आत्मीयं । किं । 
धरु परियणु तणु श गृ परिजनं शरीरमिष्टमित्रादिकं । कथंभुतमेतत्‌ । कम्मायत्तद 
शद्धचेतनाखभावादमूतात्परमासनःसकाराद्धिरक्षणं यत्क तदुदयेन निर्भितत्वात्‌ कमौ- 
यत्तं । पुनरपि कर्थभूतं । कारिमड अङ्त्रिमात्‌ ठकोत्कीणे्ञायक्ैकलभावात्‌ छद्सद्रन्या- 
दविपरीतत्वात्‌ छृत्रिमं विनश्वरं । इत्थंभूतं दिह च्छं । कः । जोरि परमज्ञानसंपननदिव्य- 
योनिभिः । क षटं । आगमि वीतरागसवै््रणीतपरमारमे इति । 

अग्रदमध्ुवव्याख्यानं कात्वा धुवे खञदधात्मखभावे स्थित्वा शृहादिपरदन्ये ममलं न 
कतेन्यमिति भावार्थः ।। २५३ ॥ 


जथ गृहपरिवारादिर्चितया मोक्षो न ठभ्यत इति निधिनोति,- 


खक्ख ण पावहि जीव तुह, घरु परिथणु चितंतु । 
तो वरि चित्ति तउ जि तञ, पावहि मोक्छु मर्तु ॥ २५४ ॥ 
मोक्षं न प्रामोपि जीव त्वं गृहं परिजनं चित्य्‌ । 
ततः वरं चितय तप एव तपसा प्रामोपिं मोक्ष महतं ॥ २५४ ॥ 
खक्खु इयादि । शुकस कर्मेमरुकरंकरहितकेवल्ञानाद्यनंतगुणसदितं मोक्षं ण पावहि 
न प्राप्नोपि न केवरं मोक्षं निश्वयग्यवदहाररनत्रयासके मोक्षमार्गं च जीवं हे मूढ जीव 
तुह लवं । किं कुवन्‌ सन्‌ । परु परियणु चितंतु गृहपरिवारादिकं परद्रव्यं ितयन्‌ 


हैः--[ जीव ] दे जीव तू | गृहं | षर [ परिजनं | परिवार [ तनुः ] शरीर [ ष्ट ] 
ओर 1 [ आत्मीयं मा जानीहि | जपने मत जान क्योकि | आगमे | 
प्रमागममे [ योगिभिः ] बेोगियेनि [ष्टं] देषा दिललाया दैकिये | कृमायत्तं | 
कमोकि जाधीन हैँ मौर [ कृत्रिमं ] विनाक्ञीक है । भावाथै-गे धर बरदह शध 
चेतनखमाव अमूर्तीक निज आसासे भिन्न जो श्यमाद्यम कर्म उसके उदयसे उत्पन्न हुए दै 
इसस्यि कर्माधीन है जर विनदवर होनेसे शदधासद्रवयसे विपरीत है ५ शद्धासद्रव्य 
किसीका बनाया हभ नही है इसस्यि महतरिम है अनादि सिद्ध है ठको 
खभाव है । जो टंचीसे गढा हुभा न हो विना दी गढी पु्षाकार मूर्ती मूतिं हे ५ न 
आसखरूपते ये देदादिक भिन्न है रेषा सर्वजञकथित प्रमागममे परमक्ञानके व ७ 
श्वरोन देखा है । थहांपर पुत्र मित्र सी शरीर आदि सबको अनिल जानकर न घयन- 
दरूप निज शुदधासखमभावमे ठहरकर गृहादिक परद्रव्य ममता नदीं करना ॥ च ॥ 
चितासे मोक्ष नहीं मिरुती रेस निश्चय कर ष 
[ क 1 परिजनं ] धर परिवार वगेरः की [ विततयन्‌ ] चिता 





२६८ रायच॑द्रनेनशासमारायाम्‌ 1 


सन्‌ तो तततः कारणात्‌ वरि वरं कलु चिति चिंतय ध्याय । किं) तड जि तउ 
तपसलप एव विवितय नान्यत्‌ । तपश्चरणवितनात्‌ किं फं भवति । पावहि भपरोषि । 
कं । मोक्सु पूर्ोक्तर्षणं मोषं । क्थभूतं 1 मर्हतु तीथैकरपरमदेवादिमदापुरूषैराभितत्वा- 
न्सहातमिति । अन्न बहिदैव्येच्छानिरोधेन वीतरागता््विकानेद्परमासरूपे निर्विक्लय- 
समाधौ खित्वा गृहादिममत्वं यक्ता च भावना करैव्येति तात्प ॥ २५४ 1 


अथ जीवरहिसादोषं दरेयति;ः- 


मारिवि जीवं रुक्खडा, जं जिय पाड करीसि । 
पुत्तकलन्तदं कारणई, ते तुं एङ्क सदीसि ॥ २५५ ॥ 
मारयिखा जीवानां लक्षाणि यत्‌ जीव पपं करिष्यसि । 
पत्रकरनाणां कारणेन तत्‌ चं एकः सहिष्यसे ॥ २५५ ॥ 
मारिवि इयादि ¡ मारिवि जीवहं छक्खडा रागादि विकर्परहितखय खखभावनारुक्ष- 
णस्य शुद्धयैतन्यभ्राणस्य निश्चयेनाभ्य॑तरे बधं कृत्वा वहिभौगे चनेकजीवरक्चाणां तेन 
हिंसोपकरणेन पुत्तकठत्तहं कारण पुत्रककत्रसमलत्निमित्तोत्पननदृ्श्चताभूतमोगाकां 
भराखरूपतीकष्णशखेण जं जिय पाड कृरीसि हे जीव यत्पापं करिष्यसि तं तुडँ एक 
सहसि तत्पापफठं त्वं कतौ नरकादिगतिष्येकाकी सन्‌ सहिष्यसे हि । अत्र रागायभावो 


करता हमा [ मोक्षं ] मोक्ष [ न प्रा्नोषि ] कमी नही पासकता [ ततः ] इसल्यि 
[ बरं ] उत्तम [ तप एव | तपका दी [ चिंतय ] चितवनकर क्योकि [ तपसा ] तपसे 
दी [ महातं मोक्षं ] 9 मोक्ष युखको [ भामोषि ] पसकेगा } भावाथे--तू गृहादि 
परवस्वुओंको चितवन करता इजा कर्मकरंक रहित केवरक्ञानादि अरनतगुण सहित मोक्षको 
नही पायेगा भर मोक्षका मागे जो निश्वयव्यवहाररलत्रय उसको भी नहीं पएयेगा । इन 
गृहादिके चितवनसे भववनमे अमण करेगा  इसल्यि इनका चितवन तो मत करं 
ठेकिन बारहप्रकारके तपका चिततवनकर । इसीसे मोक्ष पायेगा । वह मोक्ष तीर्थकर 
परमदेवाधिदेव महापुरूषोसे आधित है इसल्यि सबसे उछृष्ट है । मोक्षे समान अन्य 
पदाथे नही । यहां परद्व्यकी इच्छको रोककर वीतराग परम आंन॑दरूप जो प्रमात्- 
खरूप उसके ध्यानम ठहरकर घर परिवारादिकका ममत्व छोड एक केवल निजखरू- 
पकी भावना करना यह तासये हे । आत्ममावनाके सिवाय अन्य कुक भी करने योग्य 
नही हे ॥ २५४ 1 ` 

अगे जीवदहिसाका दोष दिखलते हैः--[ जीवानां रुक्षाणि ] सखो जीवको 
| मारयि्वा ] मारकर [ जीव्‌ ] हे जीव [ यत्‌ ] जो तु [ पायं करिष्यसि ] पाप करता 
हे [ पृत्रकर्राणां | पुत्र सी वगेरहके | कारणेन ] कारण [ तत्‌ तं ] उसके फ़रुको 


परमात्नप्रकाश्चः । २६९ 


निश्वयेनार्हिसा भण्यते । कस्मात्‌ । निश्वयड्ुद्धचैतन्यभ्राणसख रश्ाकरारणत्वात्‌ रागाद्युत्प- 
त्तस्तु निश्वयर्दिसा । तदपि कस्मात्‌ । निश्वयञद्धभाणस्य रिसाकारणात्‌ । इति ज्ञात्वा 
रागादिपरिणामरूपा निश्यर्दिसा लाग्येति भावा; । तथा चोक्तं निश्वयर्दिसालक्षणं । 
““ागादीण मणुप्पा अरदिंसगततेत्ति देसि समए । तेस चेव उपतती हिंसेति जिणेदि 
णिदि" ॥ २५५ ॥ 


अथ तमेव हिंसादोपं दडयति;ः-- 


मारिवि चूरिवि जीवडा, जं तुदं दक्ख करीसि। 
तं तद पासि अणंतगुणु, अवसह जीव रुहेसि ॥ २५६ ॥ 


तू [ एकः ] भकेरा [ सदिष्यसे ] सहे । भावार्थ--हे जीव तृ पुत्रादि ङुवकेल्यि 
हिसा लूट चोरी ऊुरीर परिग्रहादि अनेक प्रकारके पाप फरता है तथा अतरग रागादि 
विकरेप रहित ज्ञानादि शद्ध चेतन्य प्रा्णोका घात करता है अपने प्राण रागादिकमैरुसे 
मेले करता है भोर वाम अनेक जीवोंकी हिंसाकरके अश्युभकमोको उपार्जन करता है 
उनका फल तु नरकादि गतिम जकेखा सहेगा । ऊंबके लोक कोई भी तेरे दुःसके 
वटनेवलि नहीं हे तू दी सदहेगा । श्री जिनलासनमें हिसा दोतरहकी हे । एक आत्मात 
दूसरी प्रात । उनसे जो मिथ्यात्वरागादिकके निमित्तसे देखे सने मोगे इए मोगोकी 
वांछार्प जो तीक्ष्ण श्र उससे अपने ज्ञानादि प्राणोको हदतना वह निश्चय सादे 
रागादिककी उत्पत्ति ह निश्चय हिंसा है । क्योकि इन विभावोंसे निज भाव धाते जाते 
है । सा जानकर रागादि परिणामरूप निश्वयहिसा ल्यागना । यही निश्वय्िसा जात्म- 
घात दै । भौर प्रमादके योगसे अविवेकी होकर प्कैद्र दोदरी तेद चोदरी पचर 
जीका घातं करना वह परघात है । जब इसने प्र जीवका घात विचारा तव इसके 
परिणाम मलिन हुए ओर भावोकी मलिनता दी निश्वयदिसा है इसल्यि प्रषातरूप 
हिसा आतमघातका कारण दै । जो हिंसक जीव है वह पर जौर्वोका धातकर अपना 
धातत करता है । यह खद्या पर दयाका खूप जानकर हिसा सर्वथा त्यागना । हिसाके 
समान अन्य परपर नही है । निश्चय हिंसाका खरूप सिद्धातमे दूसरी जगह ेसा कडा 
है जो रागादिकका भभाव वही शास्म अर्हा कदी है ओर रागादिककी उदत्त 
वही हिसा है एेसा कथन जिनदासनमे निनेश्वरदेवने दिल्या हे । जथा्‌ नो रागा. 
दिकक्ा अभाव वह खदया ओर जो प्रमादरदित बिवेकरूप करुणामाव वह परद्या दै। 
यह खदया परदया धर्मका मूढ कारण है । जो पापी हिक होगा उसके परिणाम 
निमरु नहीं होसकते एेसा निश्चय दै, पर जीव धात तो उसकी आाघुके जनुसार है परं 
इसने जब परघात विचारा तव भात्मवाती हो चुका ॥ २५५ ॥ 


२७० रायचंद्रजेनराखमाराया्‌ । 


मारयित्वा चूरयित्वा जीवान्‌ यत्‌ त्वं दःखं करोषि । ` 
तत्तदपेक्षया अन॑तगुणं अवश्यमेव जीव लभसे ॥ २५६ 1 


मारिवि इयादि । मारिवि वदिर्विपये अन्यजीवान्‌ प्राणिप्राणवियोगलकृणेन 
मारयित्वा चूरिवि दस्तपादायेकदेशच्छेदरूपेण चूरयित्वा । कान । जीवडा जीवान, 
निश्वयेनाभ्यंतरे तु मिभ्यात्वरागादिरूपतीषणरस्रेण शद्धासादभूतिरूपनिन्वयप्राणाश्च जं 
तुह दुक्खु करीसि यहुःखं लवं कतौ करिष्यसि तेषु पूर्धाक्तस्वपरजीचेषु तं तह पापि 
अणंतगुणु तहुःखं तदपेश्चया अन॑तगाणं अवसह्‌ अवदयमेव जीव दै मृढजीव लदहीभि 
म्राप्नोषीति । अत्रायं जीवो मिथ्यालरागादिपरिणतः पूर्वं स्वयमेव निजयुद्धासप्राणं हिनसि 
बहिर्विषये अन्यजीवानां प्राणघातो भवतु मा भवतु नियमो नास्ति । परघाता्थ तप्तायः 
पिडगम्रहणेन स्वहस्तदाहवत्‌ इति भावाः । तथाचोक्तं । “'स्यमेचात्मनात्मानं हिनस्यात्मा 
क्रपायघान्‌ । पूव प्राण्य॑तराणां तु पश्चात्सयाद्या न चा वधः” ॥ २५६ ॥ 


जगे उसी हिसाके दोषको फिर निदते हे ओर दयाधर्मको चड करते हेः--[ जीव `] 
हे जीव [ य॒त्र तवं | जो तू [ जीवान्‌ ] परजीवोको [ मारयित्वा ] मारकर [ चूरयित्वा | 
चूरकर [ दुःखं करोपि | दुली करता हे [ तत्‌ ] उसका फर [ तदपेक्षया | उसकी 
अपेक्षा [ अनेतगुणं | अनतयुणा [ अवश्यमेव ] निश्वयते [ लभसे ] पवेगा । मावा्थ- 
निदेदई होकर अन्य जीवोके प्राण हरना पर जीवको शलादिकसे घात करना वह मारना 
हे ओरहाथपैर आदिकसे तथा सदी आदिसे पर जीवोक्ो काटना एकदेश मारना 
वह चूरना हे यह हिसा ही महा पापका मूख है । निश्वयनयते जभ्य॑तरमें मिथ्या 
रागादि तीक्ष्ण रातेति शुद्धात्मानुमूतिरूप अपने निश्वयप्राणोको हत रहा है ेशखूप 
करता € उसका फर अनत दुःख अवद्य सहेगा । इसखियि हे मूढ जीव परजीोँको 
मत मारे ओर मत चूरे तथा अपने भाव दिसारूय मत करे उज्बर भाव रल जो तू 
जीवको दुःख देगा तो निश्वयसे अन॑तगुणा दुःख पानेगा । यहां सारांश यह हैन 
यह जीव मिथ्यात्वरागादिरूप परिणत हुमा पहले तो अपने भावमाणोंका नाञ्च करता है 
परजीवका प्रात हो यान हो प्रजीवका घात तो उसकी आदु पूणे होगई हो तव होता 
& चन्वथा नही परंतु इसने जव प्रका घात विचारा तव यह आत्मघाती हो चुका । 
से गरम रेका गोखा पकड़नेसे जपने हाथ तो निस्संदेद जकजाते दै । इससे यह 
निश्चय, हुभा कि जो परजी्ोपर सोटे माव करता है वह॒ जत्माती है । एेसा दूसरी 
जगह भी कहा है कि जो आत्मा कषायवाला है निर्दैथी है वह पहले तो जाप ही जप- 
भसे अपना घात करता है इसछ्यि आत्मधाती है पीठे परजीवका धात होवे या न हवे । 
जीवकी अषु वाकी रदी हो तो यह नही मारसकता परंतु इसने 'मारनेके भाव किये 


परमात्मप्रकाञ्चः ] २७१ 


अथ जीववधेन नरकगतिसतदरक्षणे खगो भवतीति निधिनोति;ः-- 
जीव चधंतदं णरथगह, अभयपदाणे सगय । 
वे पटे जवछा द्रिसिथा, जिं मावह तरिं ण्य ॥ २५७ ॥ 
जीवं वतां नरकगतिः अभयप्रदानेन खगः । . 
द्रौ पथानौ समीवे दर्थितौ यत्र रोचते तत्र ठग ॥ २५७ ॥ 


जीव वंत इलयादि । जीव्‌ वहतं निश्चयेन मिध्यात्वनिषयकषायपरिणामरूयं बरं 
स्यकीयजीवस्य ज्यवहारेणेद्रियचरायुःप्राणापानविनाररूपमन्यजीवानां च बर्धं॑कुषतां 
णरयगह्‌ नरकगति्भवति अभयपदाणे निश्चयेन वीतरागनिर्विकस्पखसंबेदनपरिणामरूप- 
मभयप्रगन सखरीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदानं परजीवानां च कुषैतां 
सग्शु खस्याभयप्रदानेन मोक्षो भवयन्यजीवानामभयप्रदानेन सखरगशचेति वे पह जवला 
दरिसिया णं द प॑यानी समीपे दर्नितौ जहिं सुब तिं ठग्थु है जीव यत्र रोचते 
त्र प्रो भव त्वमिति ! कश्चिदल्लानीः प्राह । प्राणा जीवादभिन्ना भिन्ना वा यद्यमिन्नाः 
तर्हि जीववत्धाणानां विनामो नास्ति, अथ भिन्नासतर्हि म्राणवधेपि जीवस वधो नास्यनेन 
प्रकारेण जीबष्िसैव नास्ति कथं जीववये पापर्वधो भविष्यतीति । परिहारमाह । कथंचि- 
द्वामेदः । तथाहि--स्यकायप्राणे हते सति इःखोत्यत्तिददौनाद्यवहरेणामेद्‌ः सैव दुःखो- 


इसकारण निर्सदेह दिसक दो दुका ओर जब हिसके भावे हुए तव ये कषायवान्‌ 
हभ । कपायवान होना दी आत्मषात है ॥ २५६ ॥ 

आगे जीबरिसाका फल नरकगति है ओर रक्षाकर खगै होता दै एेमा निश्चय करते 
हैः जीवं व्वतां ] जीयो मारनेवाोकी [ नरकगतिः |. नरकगति होती है 
[ अभयप्रदानेन ] जमवदान देनेसे [ खरः ] खगै शता है [दो पंथानो ६ ये दोनों 
मरम [समीपे ] अपने परास [ दिता ] दिखरये है [ यत्र | जिसमे [ रोचते ] तेष 


रुचि हो [ तत्र | उसीमें [रुग | तूक्गजा । भावाथे-निश्चयकर मिध्यालनिषयक- 


पाय परिणामरूप निजधात ओर व्यवहारनयकर परजीर्ोके इरी चरु आयु धासोच्छस- 
खूप प्राणका विनाश्च उसरूप प्रप्राणवात सो माणधाति्ोके नरकगति होती दै 8 
हिसक जीव नरकहीके पातर दै । निश्वयनयङृर वीततरागनिर्विकसप खपवेदन ४५ 
ख्प जो निजमावोका जभयदान निज जीवकी रक्षा ओर व्यवहारगयकर पर प्राणि र 
परणोक्री रक्षारूप अभयदान यह खदया प्रदयाखरूप अमयदान ध 

खर्ग मोक्ष होती ह इसमे सदेह नही है । इनरमेसे जो जच्छा भाख्म । उसे 4 
फेसी श्रीगुर्ने आज्ञा की । पसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी र त + है ( ( 
जो ये भाण जीवसे जुदे दै कि नही? यदि जीवसे जुदे नदी हैः तो जैसे .जीवका ना 





२७२ रायच्॑रनेनशासमालायाम्‌ । 


सत्तसतु दिखा भण्यते ततश्च पापवंधः । यदि पुनरेकतेन देदासनोर्भद्‌ एव तर्हिं परकी- 
यदेहषाति दुःखं न भवति तथा स्वदेहधतिपरि दुःखं न स्यान्न च तथा । निखयेन पुनजीनि 
गतेपि देहो न गच्छतीति हेतोर्भेदं एव । नयु तथापि व्यवहारेण ्दिसा जाता पापतर॑धोपिन 
च निश्चयेन इति ! सत्यसुक्तं स्वया, ज्वरेण पार्पं तथैव नारकादिदधुःखमपि व्यवहारे- 
णेति । तदिष्टं भवतां चेत्तर्हि हिंसां रुत यूयमिति ॥ २५७ ॥ 


अथ मोक्षमार्गे रति कर्विति रि्षां ददाति;- 


मूढा सयह्वि कारिमडउ, खड म॑ तुस कंडि । 
सिवपहि णिम्मलि करहि रह, घर परियणु टह रंडि ॥ २५८ ॥ 


मूढ सकलमपि छ्त्रिमं आत्वा मा तुषं कंडय । 
शिवपथे निर्मले कुर रतिं गृहं परिजनं ल्घु यज ॥ २५८ ॥ 


नहीं है वैसे पाणोका भी नाश नही होसकता । अगर जुदे हे अर्थात्‌ जीवते सर्वथा 
भिन्न हैः तो इन प्राणका नाश नदी होसकता ! इस प्रकारसे जीवर्हिसा है दी नहीं तुम 
जीवहिसामे पाप क्यों मानते हो । उसका समाधान । जो ये दद्रिय वल आयु श्वासो- 
च्छरस भाण जीवसे किसी नयकर मिच्च हें भिन्न नदी दै किसी नयसे भिन्ने ये 
दोनों नय प्रमाणीक हँ । अव अभेद कहते ह सो सुनो । अपने प्राणोके होनेपर जो 
व्यवहार नयकर दुःखकी उत्पत्ति वह रसा है उसीसे पापका व॑ध होता है । भौर जो इन 
पराणोको सर्वथा जुदे दी मानें देह ओर आस्माका सर्वथा भेद दी जनै तो जैसे परकै 
शरीरका घात होनेपर दुःख नदीं होता है वैसे अपने देहके धात्म भी दुभ न होना 
चाहिये इसल्यि व्यवहारनयकर जीवका ओर देहका एक दीखता है परंतु निश्वयसे 
एकत्व वही हे । यदि निश्वयसे एकपना होवे तो देहके विनाश होनेसे जीवक 
विनाश हो जवे सो जीव अविनाशी है । जीव इस देहको छोडकर परभवको जाता 
है तव देह नहीं जाती है । इसल्यि जीव ओर देहम भेद भी है ¡ ययपि निश्वय- 
नयकर भेद है तोभी व्यवहारनयकर प्राणोके चले जानेसे जीव दुभ्ली होताहै सो 
जीवको दुःली करना यदी हिसा है ओर दिसासे पापका वव होता है । निश्वय- 
नयकर जीवका धात नहीं हाता यह तूने कहा वह सत्य है परंतु व्यवहारनयकर प्राणवि- 
योगरूप हिसा हे दी जर व्यवहारनयकर दी पाप है चर पापका फर नरकादिकके 
दम्ख हं वे भी व्यवहारनयकर दी है । यदि तुङ्गे नरकके दुःख अच्छे र्गते दै तो 


रिसा करं ओर नरफका मय दहै तो हिसा मत कर । रेसे व्याख्यानसे अज्ञानी जीवन्न 
संशय संय ॥ २५७ ॥ 


[ 


परमास्मप्रकाश्चः । २५३ 


मूढा इयादि । मूढा सयटुवरि कारिभउ हे भूदजीव शद्धात्यानं॑विदहायान्यत्‌ पदि 
यिपयरूपं समस्तमपि निम विनश्वरं भुल म॑ तुस कंडि भातो भूत्वा तुषकंडन मा 
रु एनं विनश्वरं क्ञात्मा सिवपहि णिम्मलि रिवरब्दवाच्यविद्दधकानदसैनखभावो 
खक्तासा तस्य भाघ्युपायः पंथा गिजञुद्धात्मसस्यक्ूशद्धानक्ञानालुष्ठानरूपः स च रागादि- 
रहितल्वेन निरः करहि रई इत्थमूते मोक मोक्षमार्गे च रति प्रीतिं रु धर परियण 
लहु छडि पूर्वोक्तमोक्षमागीभरतिप्षमूतं गृहं परिजनादिकं शीघ्र यजेति तात्पर्य | २५८ ॥ 
अथ पुनरप्यधरुषालुपरक्षां प्रतिपाद्यति,- 


जोहय सथल्टवि कारिमउ, णिक्षारिमउ ण कोड । 
जीवि जंति कुडि ण गथ, इद्ध पडिछंदा जोह ॥ २५९ ॥ 
योगिन्‌ सकर्मपि कृतिम निःकृधिमं न किमपि | 
जीवेन याता देहो न गतः इमे दृतं पश्य ॥ २५९ ॥ 
जोय इलयादि ! जोडय हे योगिन्‌ सयलुवि कारिमड टंकोतकीणक्ञायकैकसखमावाद- 
छरतिमाद्रीतरगनिदयानदैकखरूपात्‌ परमात्मनः सकाशात्‌ यदन्यन्मनोवाक्रायन्यापाररूपं 
तत्समस्तमपि छृनिमं विनश्वरं णिक्रारिमड ण कोई अल्त्निमं नियं पूर्वोक्तपरमातसदरं 
संसारे किमपि नासि । असिन्नथे दशंतमाह । जीं जति डि ण गयं खद्धात्मतत्व- 
भावनारहितेन मिथ्यात्वविपयकपायासक्तेन यान्युपारजितानि कमौणि तत्कमेसहितेन जीवेन 


आगे श्रीगुरु यह रिक्षा देते हँ कि तू मोक्षमार्गे भीति कर, [ भू | हे मूढ जीव 
[ सकलमपि † शद्धा सिवाय जन्य सव॒ विषयादिक [ छत्रम | विनारवारे .& तू 
[ रात्रा ] भम (भूर ) से [ ठं सा कंडय ] मूसेका संडन मत कर । तू [ निभे | 
परमपनिनन [ शिवपथे ] मोक्षमागेम [ रतिं ] परीति [ डुर ] कर [ गहै परिजनं | भर 
मोक्षमाभैका उचमी हके धर प्ररार भादिको [ रघु | शीघर दी [ सज .| छोड़ । 
भावार्थ--हे मूढ शुद्धासखरूपके सिवाय अन्य॒सब पचेद्र विषयद्य पदार्थं नाश्वान्‌ है 
तू मसे मूला हुआ असार भूसेकै इूटनेकी तरद कायं न कर्‌ इस साम्रीको विनासीफ़ 
जानकर शीघ्र ही मोक्षमागके धातक घर परिवार आदिकको छोडकर मोक्षमाथेका उद्मी 
होक ज्ञानददी नखभावको रखनेवाठे खद्धामाकी प्ा्िका उपाय जो सम्यग्दशैन सम्य- 
ग्ञान सम्यक्‌ चारित्ररूप मोक्षका मागे उस प्रीतिकर । जो मोमा रागादिकसे रदित 


होनेकर महा निर्मल है ॥ २५८ ॥ ८ 

आगे फिर भी जनित्यानुपरेक्षाका व्याख्यान कर व योगिन्‌ ] हे योगी । र 

मपि ] सभी ] कृतिम ] विनशवर दै [ निनि । अहृत [करमपि ] कोर ५ 

वस्व॒ [ न ] नहीं है [ जीवेन यत्ता | जीकके जानेषर उसके साथ [ देहौ न गतः | 
३५ 





२७४ रायचद्रजैनसाखमालायाम्‌ । 


भातरं भ्रति गच्छतापि कडिशब्दयाच्यो देहः सहैव न गत इति दै जीव इहं पडिषटदा 
जोह इमं दृ्टंतं पर्येति । अन्नेदम्ुवं ज्ञात्वा देहमभत्वमश्टतिविभावरदितं निजछद्धासप- 
दाथेभावना कर्तव्या इयभिभायः ॥ २५९ ॥ 


अथ तपोधनं भरयधुबादुपरे्षां प्रतिपादयतिः- 
देउ देति सत्थु यरु, तित्थु धि वेउवि कव्चु । 
नत्थु ज दीसई कखुमियड, इंधणु दोसह सन्डु ॥ २६० ॥ 


देवकुलं देवोपि शातं गुरूः तीर्थमपि वेदोपि काव्यं | 
वक्षः यत्‌ द्यते कुसुमितं दंधनं भविष्यति सवै ॥ २६० ॥ 


देउ इ्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । दें निर्दोपिपरमाससधापनाप्रति- 
माया रष्षणार्थ देवजर मिथ्यात्वदेवङरं वा देउति तस्येव परमात्मनोऽर्नतन्ानादिगुणस्म- 
रणार्थं॑धर्मभ्रभावनाथं वा प्रतिमाखापनारूपो देवः रागादिपरिणतदेवताप्रतिमारूपो चा 
सस्थु वीतरागनिर्विकरपासतत्तवपरश्तिपदाथेप्रतिपाद्कं शाखं मिथ्याज्ालं वा गुर रोका- 
छोकप्रकाश्ककेवलज्ञानादिरुणसयखद्वस्य परमासनः भ्रच्छादको मिथ्यात्वरागादिपरिणति- 
रूपो सहाऽन्ञानांधकारदर्पो तद्यापि यद्चनदिनकरकिरणविदारितः सन्‌ क्षणमात्रेण च 
विख्यं गतः स च जिनदीक्षादायकः श्रीगुरुः तद्िपरीतो मिध्यागुरुवौ तिस्थुवि संसार 
तरणोपायभूतनिजशयुद्धास्मतत्त्वभावनारूपनिश्वयतीर्थं तत्खरूपरतः परमतपोधनानां आवा- 


शरीर ,भी नहीं जाता [ इमं ृष्टातं ] इस दष्टंतको [ पर्य ] भरलक्ष देसो । भावाथे- 
हे योगी टंकोक्तीणे ( घटित धाट-विना रंचीका गदा ) अमूर्तीकं पुरुषाकरार आत्मा 
केवर ज्ञायक सभाव जछ्त्रिम वीतराग परमानंद ॒खरूप उससे जुदे जो मन वचन 
कायक व्यापार उनको जदि ले सभी कायै पदाथ विनश्वर दै । इस संसारम देष्टादि 
समस्त सामग्री अविनाशी नहीं है जेसा शद्ध बुद्ध परमासमा अङ्त्रिम हे वैसा देहादिमैसे 
को भी नही है सव क्षण भ॑र दैः । श॒द्धातमतत्वकी भावनासे रदित जो मिथ्याख विष- 
यक्षाय दँ उनसे आसक्त होके जीवने जो कम उपा्चन कयि है उन कर्मेति जव यद 
जीव परभवमे गमन करता हे तव शरीर भी साथ नही जाता। दसण्यि इस लोकम 
इन देहादरिक सनको विनश्वर जानकर देहादिकी ममता छोडना चाहिये र सकर 
विभाव रहित निज शुद्धात्मपदूथेकी मावना करनी चाहिये ॥ २५९ ॥ 


आगे षनिराजको देवर आदि समी सामग्री भनित्य दिखाते हए अधरुवानुरेक्षाको 
कहते दैः देवरं ] अरदंतदेवकी भतिमाका खान जिनाक्य [ देवोपि † श्री निने. 
देव [ शासं | चेन शाख [ गुरः ] दीक्षा देनेवके शुरू [ तीथैग्पि ] संरारसागरसे 


परमात्मपकाशः । २७५ 


समूलं सीथेकदंवकमपि मिध्यातीथैसमूहो बा वेडि निरदोपपरमातमोपदिषेदशब्दवाच्यः 
सिद्धा्ोपि परकस्पितवेदो बा कज्ज शद्धजीवपदाथौदीनां गचपयाकारेण वैकं कान्य 
रोकमसिद्धविचित्रकथाकान्यं वा वृतु परमारममावनारहितेन जीवेन यदुपाभितं बनस्पति- 
नाम कमे तदटुदयजनितं दृषकदवकं जो दीस $ुुममियड यत्‌ दश्यते ङुभितं पुषितं 
हषण होसड सब्छु तत्सर्मे काराभेरिधनं भविष्यति विनां याखतीयथैः । अत्र तथा 
तावस्पचेद्रिययिपये मोहो न क्ैन्यः प्राथमिकानां यानि धमैतीथैव्नानिमित्तानि देवङुल- 
देवप्रतिमादीनि तत्रापि शुद्धातसभावना कालेन कर्व्येति संवधः ॥ २६० ॥ 





तरेके कारण परमतपसियोफे खान सम्भेदतिसखर जादि [ बेदोपि ] द्वादशंगरूप 
सिद्धांत [ कान्य ] ग्परूम रचना इत्यादि [ यङ्‌ वस्तु कुसुमितं ] जो वस मच्छी 
या बुरी दीखनेम तीं दै बे [ सर्वं ] सन [ हनं ] कारुर्मी अभिका ईधन [ मवि- 
प्यति ] हो जर्वेगी । भावार्भ-- निर्दोषि परमास्मा श्री अररदैत देव उनकी भतिमाके 
पधारनेकेल्यि जो गृहोनि दैवाछय (जेनर्मदिर ) वनाया है वह॒ विनाश्चीक है; अर्त 
ज्ञानादिशुणदूप श्री जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा धर्मकी प्रमावनाके अर्थं भव्यजीवोँने देवाल- 
यम खापन कै उसे दैव कहते दै वह भी विनश्वर है । यह तो निनमंदिर भौर 
जिन भ्रतिमाका निरूपण किया, ईसके सिवाय अन्यदेवोकि मंदिर ओर अन्यदेवकी 
प्रतिमा ये सव दी विनश्वर दै; वीतराग निर्विकल्प जो आत्मतत्त्व उसको आदि ले 
जीव जजीवादि सकर पदार्थं उनका निरूपण करनेवाला जो जैनशास् वह मी यपि 
अनादि प्रवृत्तिकीं अपेक्षा नित्य है तौमी वक्ता श्रोता पुलफादिककी जपेक्षा विनश्वर 
दीदे, ओर जेनसिवाय जो सांल्यपातंजलादि परासर दै वे भी सब विनाशीक है । 
जिनदीक्षाके देनेवाले रोकालोकके पभरकाश्चक केवकन्ञानादिगुणोकर पणे परमातमाके 
रोकनेवाला जो मिथ्यालररागादि परिणत महा अज्ञानरूप अंधकार उसके दूर करनेकेलियि 
र्यके समान जिनके वचनरूप किरोसे मोहाधकार दूर होगया हे देसे मुनि गुरू 
है वेमी विनशधर दै भोर उनके आचरणसे विपरीत विपरीत जो अज्ञान तापस 
मिथ्यागुरु बे भी क्षणरभयुर दै । संसार सयुद्रके तरेका कारण जो निज यद्धात्तलव 
उसकी भावनाह्प जो निश्चयतीथं उसमे ठीन परमतपोधनका निवास खान संमेदं 
सिखर गिरनार आदिक वे तीथ दैवेमी निनश्वर द, ओर जिन तीके सिवाय जो 
पर यतियोके निवास वे परतीथं वे भी बिनाशीक दँ । निष परमात्मा जो सरव बीत" 
रागदेव उनकर उपदेश किया गया जो द्वाद्चांग सिद्धा वह वेद्‌ दै वह य्यपि सदा 
सनातन है तोभी कषे्रकी अपेक्षा विनश्वर है किसी समय किसी केन पाया जाता हे 
किसी समय नहीं पाया जाता; भरत क्षेत्र एेरावत त्रस कमी प्रगट हो जाता है कभी 


२७६ राय्च॑दरजैनशासमाखयाम्‌ । 


अथ शद्धासद्रन्यादन्यत्सवैमघरुवमिति प्रकटयति;ः-- 
एक्क जि मिष्टिवि वख पर, खुवणुवि एड असेच । 
पुहविदिं णिम्मिड भ॑युरउ, एदड उुञ्द् विसेसु ॥ २६१ ॥ 
एकमेव सक्ता ब्रह्म परं सुवनमपिं इदं अरप । 
पृथिव्यां निमापितं भंगुरं इमं बुध्यख विरोपं ॥ २६१ ॥ 
ष्ठु नि इत्यादि । एदु जि एकमेव मिद्धिवि युक्त्वा । क । वंभ पर परमत्रदयरव्द- 
वाच्यं नानावृक्षमेदमिन्नवनमिव नानाजीवजातिभेदभिन्नं युद्धसधदनयेन युद्धजीवटरव्यं 
शुवणुषि भुबनमपि एहु इदं प्रयक्षीभूतं । कतिसंख्योपेतं । असु अयेपं समस्तमपि । 
कथंभूतमिदं सर्वं पुहविहिं णिम्मिड प्रथिज्यां रोके निर्मापितं भेंगुरड विनश्वरं एह 
बुज्ज्ञि विसेसु इमं विशेषं वुध्यख जानीहि खं हे प्रभाकरम्‌ । जयमत्र भावाथैः। 


विख्य हो जाता है ओर महा विदेह कषत्रम य्य प्रवाहकर सदा शाश्वता हे तमी 
वक्ता रोता व्याल्यानकी अपेक्षा विनश्वर हेषेदही वक्ता श्रोता हमेशा नहीं पाये जाते 
सख्यि विनश्वर है, ओर परमतियोकर कहा गया जो दिसाखूप वेद वह भी विनश्चर 
हे । छद्धजीवादिपदार्थौका वणन करनेवाटी संरछृत प्राकृत छटा खूप गद व छंदवंधरूप 
पथ उस सरूप ओर जिसमे विचित्र कथाये हें रेसे संदर काव्य कटे जति दैवे भी 
विनश्वर ह, ओर खोटे कविर्योकर प्रकारित खोटे काव्य वे भी विनश्‌ ह । इत्यादि 
जो जो वस्तु छंदर ओर असुंदर दीखती हैः वे सव काररूपी अधिका इधन हो जवेगीं । 
तात्य यह है कि सव ससम हो जागी ओर परमात्माकी भावनासे रदित जो जीव 
उसने उपाजेन किया जो वनस्पति नाम करम उसके उद्यसे वृक्ष हुजा सो वृक्षकि समूहं 
जो एके फठे दीखते हे वे सव ईधन हो जावैगे । ससारका सव ठाठ क्षणशुर दै पैसा 
जानकर प॑चद्रियोके विष्यो सोह नही करना, निषयका राग सर्वथा त्यागना योग्य है । 
मथम जबसखामें यचपि धर्मतीर्थकी मृत्तिका निमित्त जिनमदिर जिनमतिमा जिनधर्म तथा 
जेनधमी इनमे परम करना योग्य है तौमी शद्धात्माकी भावनाके समय यहं धमोनुराग भी 
नीचे द्रजेका गिना जाता है वहां पर केवर वीतरागमाव ही है ॥ २६० ॥ 

आगे खद्धात्मखरूपसे अन्य जो सामग्री हे वह समी विनश्वरं है ेसा व्यास्यान 
करते ५ परं बह्म एव | एक शद्ध जीवद्र्यरूप पर व्रहमको [ क्त्वा ] छोड- 
कर ( पृथिव्यां | इस रोकमे [ इदं अरोषं श्ुवनमपि निर्मापितं ] इस समख ` रोकके 
पदाथ स्वना दे बह सव [ भुर ] विनाीक दै [इमं विशेषं ] इस विरोष वातकरो 
तू [ बुध्यख ] जान । भावाथे- शद्ध सं्रहनयकर समस जीवरासि एक है । जेसे नाना- 
मृकारके इशक भरा हमा वन एकं कटा जाता है उसीतरह नानापरकारके जीव जाति 


परमांसमप्रकाशः । २७७ 


विद्न्ञानदरशनखभावं परमनहाराब्दवाच्यं यद्धजीवलं सुततवान्यत्व॑चे विय विषयभूतं 
विनश्रमिति ॥ २६१ ॥ 


भथ पूर्ोक्तमधुवल्व ज्ञात्वा धनयौवमे दृष्णा न कर्व्येति कथयति-- 


जे दिहा सूरूगमणि, ते अत्थवणि ण द । 
तें कारणिं वड धम्षु करि, धणि जोच्वणि कड तिह ॥ २६२॥ 
ये दष्टः सूर्योदरमने ते अस्तमने न इष्टाः । 
तेन कारणेन वत्स धमै कुरु धने यौवने का तष्णा ॥ २६२ ॥ 
जे दिद्रा इलयादि । जे दिहा ये केचन दाः । क । सुरु्ममणि सूर्योदये ते अत्थ- 
घणि ण दिष्ठ ते पुरपा गृदधनधान्यादिपदाथा वा अस्तमने न दृष्टाः एवमधरुवत्यं ज्ञात्वा 
ते कारणि बढ धम्म करि तेन कारणेन चतस पुत्र सागारानागारधर्म कर धणि ञोषेणि 
कृड तिह धने यौवने वा का दृष्णा न कापीति । तद्यथा । गृहेन धने दृष्णा न ककैव्या 
तर्हि किं कतेन्यं । मेदाभेद्रत्रयाराधकानां स्वताव्य्येणाहाशदिचतुर्विधं दानं दातव्यं । 


करके एक कटे जाते ह वे सव जीव अविनारी हैँ भोर सब देहादिकी रचना विनाशक 
दीखती हे । श्यम अश्युभकर्मकर जो देहादिकं इस जगतमे रची गई है वह सब विना- 
शीक दै दै भभाकर भह एसा विरोष तू जान देहादिकृको अनित्य जान भौर जीवोँको 
नित्य जान । निर्मल ज्ञान दर्थनखमाव पर ब्रह्म ( शुद्ध जीवतत ) उससे भिन्न जो पाच 
हृदियोँका विषय वन वह क्षणभभंगुर जानो ॥ २६१ ॥ 


आगे पूर्वोक्त विषयसामग्रीको अनित्य जानकर धन यौवन चौर विषयो तृष्णा 
ची करनी चाहिये फेस कहते दैः--[ बन्स | हे शिष्य [ ये | जो इछ पदाथ | शर्यो- 
द्वमने ] सूथैके उदय हनेपर [ ष्टाः ] देखे ये [ ते | वै [ अस्तमने | चूके म 
होनेके समथ [न दृष्टा; ] नदीं देखे जाते नष्ट दो जते है [ तेन कारणेन | इस 
कारण तू | धर्म ] परमको [ र ] पारनकर [ धने यौवने ] धन ओर योबनभवस्ामे 
[का दृष्णा ] क्या दृ्णा कर रहा दै । भावाथे--धन धान्य घ्र भलुष्य परं भाविक 
पदाथ जो स्ररेके समय देखे थे वे सांकचके समयमे नही दीखते नष्ट हयो जति है 
रसा जगतका यड विनाचीक जानकर इन पदार्थोकी दष्णा छोड़ सोर श्रवकका तथा 
यतीका धर्म लीकार फर धन योवनसे क्या तृष्णा कर रहा है । ये तो जरुके वृूठेके 
समान क्षणभगुर है । यहा कोद म्न करे कि गृही धनकी द्रष्णा न करेतोक्या 
करे । उसका उत्तर । निश्चय व्यवहार रलत्रयके आराघक जो यती उनकी सव तरदं 
गृहखको सेवा करनी चादिये चार प्रकारका दान देना धर्मकी इच्छा रखनी धनकी 


। 
॥ 


२७८ रायच॑द्रजैनसाक्माङयाम्‌ । 


नो चेत्‌ सर्वसंगपरिलयागं कृत्वा निर्िकरपपरमसमाधौ स्थातव्यं । यौवनेपि वृष्णा न 
कव्या यौवनावशायां यौबनोदरेकजनितविपयरागं यक्तवा॒विषयप्रतिपक्चभूते वीतरागचिः 
दानैदैकसखभावे श्द्धासखरूपे सत्वा च निरंतरं भावना कतैव्येति भावाथेः । २६२ ॥ 


अथ धर्मतपश्चरणरहितानां मनुष्यजन्म व्रथेति प्रतिपादयति;ः-- 
धम्षु ण संचिडउ तड ण क्कि, स्क्खं चम्ममएण । 
खन्निवि जरउदेहियषए, णरह पडिच्वड तेण ॥ २६२ ॥ 
धर्मो न संचितः तपो न कृतं वृक्षेण चर्ममयेन । 
खादयित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतितव्यं तेन ॥ २६२ ॥ 
धस्मु इयादि । धम्थ्ु ण संचि धम्भेसंचयो न कृतः गृहस्थावखायां दानशीरपूजो- 
पवासादिरूपसम्यत्तवपूवंको गृहिधर्मो न छतः । दशोनिकत्रतिकायेकाद्शश्रावकधर्मरूपो वा 
तेड ण क्रिंड तपश्चरणं न छृतं तपोधनेन तु समस्तबर्दिद्रव्येच्छानिरोधं कृत्वा अनरानादि- 
दवादद्चविधतपश्चरणबङेन निज्युद्धासध्याने खित्वा निरंतरं भावना न कृता । केन कृत्वा | 
सक्सं चम्ममएण दृकचेण मनुष्यदारीरचर्मनियृततेन । येनैवं न कृतं गृहस्थेन तपोधनेन वा 
णर पडिव्यड तेण नरके पतितव्यं तेन 1 किंकृत्वा । खज्जिवि भक्षयित्वा । कथा कटू 
तया । जरउदेहियदई जरोद्रेहिकया । इदमत्र तात्पर्य । गृहसथेनामेदरलत्रयसखरूपयुपादेयं 


दैच्छा नहीं करनी । जो किसी दिन भत्याख्यानकी चौकडीके उद्यसे श्रावकके व्रतम भी 
रहे तो देव पूजा गुरुकी सेवा खाध्याय दान सीर उपवासादि अणुत्रतरूप धर्म करे 
ओर जो बड़ी शक्ति होवे तो सव परि्रहका त्यागकर्‌ यतीके बरत धारण करके निर्वि- 
करपपरमसमाधिमे रहे । यतीको तो सर्वथा धनका साग ओर ग्रहखको धनक्ा प्रमाण 
करना योग्य हे । विवेकी गृह धनकी तृष्णा न करं । धन योवन असार है, योवन 
अवसाम विषय तृष्णा न कर विषयका राग छोडकर विषयोंसे परान्धुखं जो वीतराग 
निजानद एक असंड समावर्प छद्धासमा उसमे ठीन होकर हमेशा भावना करनी 
चाहिये ॥ २६२ ॥ 

जगे जो धर्मसे रहित दै ओर तपश्चरण भी नहीं करते है उनका मनुष्य जन्म 
था हे एसा कहते दः-- [ येन ] जिसने [ चमयेन बृ्ेण ] मनुष्यशचरीररूमी चर्मै- 
मद दृक्षको प्राकर उससे [ धर्मैः न एतः ] पम नही किया [ तपो न छृतं ] भर तप 
भी नही करा उसका शरीर [ जरोद्रेहिकया खादयित्वा ] बुढापारूपी दीमक कीडेकर 
साया जायगा फिर [ तेन ] उसको मरणकर [ नरके ] नरकमैः [ पतितव्धं | पड़ना 
हगा । सावाथे-गृहस् जवखामे जिसने सम्यक्तवूक दान शीलः पूजा उपवासादिरप 
ग्रहस्का धम नही किया, द्रोनपरतिमा बतमतिमा आदि ग्यारह प्रतिमाके मेदरूप श्रावका 





परमाद्मिप्रकाश्चः | २७९ 


कृत्वा भेदरलत्रयासकः श्रावकधमैः कतैव्यः, यतिना तु निश्वयरतनन्मे स्थिता व्यावहारि- 
करतत्रयवकेन विरिष्टतपश्वरणं कर्तव्यं नोचेत्त्‌ दुकेभपरंपस्या प्राप्रमुष्यजन्म 
निप्फरमिति ॥ २६२ ॥ 


अथ हे जीवे जिनेश्वरपदे परमभक्ति छर्विंति रिषं ददाति,- 
अरि जिय जिणपई नत्ति करि, खरि सजणु अवहेरि। 
ति चष्पेणधि कल्ल णचि, जो पाड संसारि ॥ २९४ ॥ 
अहो जीव जिनपदेः मकि कुर सुखे खजनं अपहर ! 
तेन पित्रापि कायै नैव यः पातयति संसारे ॥ २६४ ॥ 


अरि निय इलयादि । अरि जिय अदो भग्यजीव जिणपह भक्ति करि जिनपदे भर्ति 
कुर गुणालुरागवचननिमित्तं भिनेशवरण प्रणीतशरीधरमे रतिं छर सुहि सजणु अवहेरि 
संसारसुखक्षहकारिकारणभूतं स्वजनं गोत्रमप्यपहर यज ! कस्मात्‌ । तिं वष्पेणवि तेन 
सेहितपित्रापि कलु णयि कार्य नैव । यः किं करोति । जो पाड यः प्रातयति । क | 
संसारि संसारसमुद्रे । तथाच । है आत्मन्‌ अनादिकाले दुमे वीतरागसर्वैञभभीते 
सागदधेपमोहरहिते जीबपरिणासलक्षणे शद्ोपयोगरूपे निश्वयधर्मे व्यवहारथरमे च पुनः 
पडावस्यकादिकक्षणे गृहस्थपिश्षया दानपूजादिक्षणे वा सुभोपयोगस्रूपे रतिं रु । 


व 
प्म नही भारण किया तथा खनि होकर सव पदार्थौकी इच्छाफ़ा मिरोध कर अनरन 
दरः बारह भकारका तप नहीं करिया तपश्वरणके वर्ते छद्वातमके ध्यानम उह्रकर 
निरतर भावना नही की मनुष्यके शारीररूप चर्ममयी वृक्षो पाकर यतीका व श्रवकका 
ध्म नही किया उनका इरीर बद्धावखारूप दीमकृ कीड़े सवेगे किर वह नरक 
जायेगा | हससि गृहखको तो यह योग्य हे करि निश्वयर्‌लत्रयकी श्रद्धाकर निजखह्प 
उपादेय जान व्यवहार रलत्रयरूप श्रावकका धर्म प्ाकना 1 ओर तीको यह योग्य ह 
कि निश्चय रलत्रयमें ठहरकर व्यवहार रलञत्रयके बर्तसे महा तप॒ करना । अगर यतीका 
व श्रावकका ध्म नही वना अणुत्रत महनि नही पाठे तो महा दुरम मनु्यदेदका। 
पाना निष्क है उससे कुछ फायदा नही ॥ २९२ ॥ 
आनि शीरुह रिप्यको यह रिक्षा देते कि तू सुनिराजके चरणारिदोकी परमभक्ति 
कर [ अरो जीव ] हे भव्य जीवतु [ जिनपदे ] निनपदभे | भक्ति इर ] भक्ति फर 
जर जिनेश्वरके के इण निनधर्मे प्रीति कर [ सुखे | संसार सुखके 1 
खजन ] जो अपने कुंक जन उनको [ परिहर ] स्याम जन्यकी 4 वात 
[तेन पित्रापि नेव कार्यं ] उस महात्म पितासे मी ङ्क काम ध चन 
[ संसारे ] ससारसुदरभै इस जीवको पातथति ] पटक देवे । भावार्थे-दं जाः 





२८० रायच॑द्रनेनसाखमालयाम्‌ । 


इत्थमूते धर्मे भतिद यः तं सलुप्यं खगोत्रजमपि यज तद्चु्छं परगोत्रजमपि खीङ- 
विति । अत्रायं भावाः । बिपयसुखनिमित्तं यथाजुरागं करोति जीवस्तथा जिनमे करोति 
तर्हि संसारे न पततीति । तथा चोक्तं । ““विसयहं कारणि सव्चु जणु जिम अणुराड 
करेइ । तिम जिणभासिए धम्मि जद ण उ संसारि पडेद” ॥ २६४ ॥ 


अथ येन चित्तदद्धि कृत्वा तपश्चरणं न छृतं तेनासानं वंचितमियमिभ्रा्यं मनसि धृला 
सूत्रमिदं प्रतिपादयति;-- 


जेण ण चिण्णउ तपयरणु, णिम्मल्ट चित करेवि। 
ञषप्पा च॑चिउ तेण पर, भाणुसजम्घु ठदेवि ॥ २९५ ॥ 
येन न ची तपश्चरणं निर्मरं चित्तं कृत्वा । 
आत्मा व॑ंचितः तेन प्रं मनुप्यजन्म रुत्ध्व। ॥ २६५ ॥ 


जेण इटयादि । जेण येन जीवेनण चिण्णड न चीर्ण न चरितं न कृतं । किं। 
तवथरणु बाह्याभ्यंतरतपश्चरणं । किं त्वा । णिम्मटु चित्त केरेचिं कामक्रोधादिरदितं 
वीतरागचिदानैदेकसुखागतवरं नि्मेरं चित्तं कृत्वा अप्पा व॑चिड तेण आसान वंचितं तेन 
नियमेन । किं छृत्वा । रहेवि र्न्धवा । किं । माणुसजम्ध मदष्यजन्मेति । तथाहि । 
दुरेभपरंपररूपेण मवुष्यभवे खन्धे तपश्चरणपि च निर्विकर्पसमाधिवेन रागादिपरिदारेण 
चित्त्द्धि; कतेव्येति । येन चिन्त्ुद्धिनै छता स आसवंचक इति भावा्यैः । तथा चोक्तं | 


भनादिकालसे दुरुम जो वीतराग सर्वज्ञका कदा हुभा रागद्वेष मोह रदित शुदधोषयोग- 
रप निश्वयधर्मं ओर स्युभोपयोगरूप व्यवहारधमै उसमे भी छह आवरयकरूप यतीका 
धमं तथा दान पूजादि आवकका धर्म, यह श्ुभाचारखूप दो प्रकार धर्म उसमे प्रीति 
कर इस धर्मसे विसुख जो अपने कुलका मनुष्य उसे छोड ओर इस धर्मक सन्युख जो 
पर कुटुंबका भी मनुष्य हो उससे प्रीति कर । ताप्यं यष है कि यह जीव जैसे विष- 
ययुससे प्रीति करता हे वैसे जो जिनधर्मसे करे तो संसारम नही भटके | रेता दूसरी 
जगह भी कहा हे कि जैसे विषयोके कारण यह जीव वारंवार मेम करताहैवैसेजो 
जिनधरमम करे तो संसारम भ्रमण न करे ॥ २६४ ॥ | 

भागे जिसने चिनत्तकी शुद्धता करके तपश्यरण नही किया उसने अपना आत्मा ठम 
ञ्य यह अभिमाय मनमें रसकर व्यार्यान करते है; येन ] जिस जीवने [ तपश्च- 
रणं | बाह्याभ्य॑तर तप [न वीरण ] नहीं किया [ निर्म चित्तं ] महा निमैक चित्त 
( छता ] करके [ तेन | उसने [ मनुष्यजन्म ] मनुष्यजन्मको [ लब्ध्वा ] पाकर [ प्र 
केवर [.आ्मा वंचितः ] जपना आत्मा ठग लिया । भावार्थ महान दुम इस 
मनुप्यदेहको प्राकर जिसने विषयकषाय सेवन किये जर क्रोधादि रदित वीतराग चिदानंद 


परमासप्रकारः | २८१ 


ध वद्धे वद्धो सुक्क सुकोत्ति णत्थि संदेहो । अप्पा निमङसहावी मदइिजइ मईइङिए 
चित्ते" । २६५ ॥ 

अथ पचेद्धियषिजयं दरीयति;ः- 

ए पंचिदिथकरहडा, जिय मोश्चछा म चारि। 

चरिवि असेख वि विसयवणु, पुणु पाडरिं संसारि ॥ २६६ ॥ 
एते प॑चद्वियकरहरा जीव खेच्छया मा चारय । ` 
चरिता अरप अपि विषयवनं पुनः पातयति संसारे ॥ २६६ ॥ 

ए यादि । ए एते प्रयक्षीभूताः पंचिदियकरहडा अतीद्वियसुखाखादरूपत्परम- 
त्मनः सकायात्‌ प्रतिपक्षमूताः प॑चेदरियकरदटा इष्टः जिय हे मूढजीव सोकला म चारि 
खद्द्धात्मभावनोत्थवीतरागपरमानंदैकरूपसुखपराद्ुखो भूत्वा खेच्छया भा चारय 
व्याघुदरय । यत्त; किं कुर्वति । पाडर्दिं पातयंति । कं । जीवं । क । संसरि निःसंसारञ्- 
द्वासममतिपक्षभूते पंचप्रकारसंसारे पुणु पस्चात्‌ । कं त्वा पूर्व । चरित चरित्वा भक्षण 
छता । कि । विसयवणु प॑चेद्रियविषयवनमिदयमिप्रायः ॥ २६६ ॥ 


न 
घुखरूपी अग्रृतकर भाक्त जना निर्म चित्त करके अनशनादि तप न किया वह आसघाती 
ह अपने आमाक़ा ठगनेवाला हे । एरी पयौयसे विकरुत्रय होना दुम है, निकलत्रयसे 
असेन पचेद्र होना, असेनी पैचेद्वियसे सेनी होना, सेनी तिथैचसे मनुष्य होना दुरम 
ह । मनुष्ये मी आर्क्षे उत्तङ्क दीषै आयु सतसग धर्मश्रवण धर्मका धारण ओर उसे 
जन्मपयैत निबाहना ये सब वाते दुरम दे सवम दुरम ( कठिन › आसनचान है जिससे 
करि चित्त छद होता है । रेखा महादुरेम मनु्यदेह पाकर तपश्चरण जंगीकार करके 
निर्विकल्प समाधिके वसे रागादिका दयागकर परिणाम नि्मरु करने चाहिये । जिन्हे 
चित्तो निर्मङु नही क्रिया वे आत्मको ठगनेवाले है । रेल दूसरी जगह यी का दै 
करि चित्तके वंधनेसे यह जीव कर्मसे व॑धता है । जिनका चित्त धन धान्यादिकसे भासक्त 
हभ वे दी कर्म्वंधसे वधते है ओर जिनका चित्त परिअहसे छटा शा (तृष्णा) से 
अरग हुजा वेदी शुक्त हृष । इसमे सदेह नही है । यह आत्मा निरमरुखमाव है सो 
चिचक मैले होनेसे भख होता हे ॥ २६५ ॥ ि 

जागे पाच इद्रियोका जीतना दिखरते हैः-[ एते ] ये प्रलक्ष [प॑चद्वियकरदयः ] 
परचह्ीरूषी ऊंट है उनको | खेच्छया | अपनी इच्छसे [ सा चारय ] मत चरने 
दे क्योकि [ अशेष ] संपूण [ निषययनं (९ [ चरित्वा | चरके [ पुनः | 
करिये [ संसारे ] ससार दी | पातयति | पटक देगे । मावा्थे-ये पाच ई 
जवीद्रियघुखके आखादनरूप परमात्मामे परान्छल ९ उनको हे मूढजीव तू शृद्धत्मातिं 

३६ 


२८२ राय्च॑द्रनैनशखमारंयाम्‌ । 


अथ ध्यान्ैषम्यं कथयति;ः-- 
जोहय विसमी जोयगह, भणु संठवण ण जाइ । 
हंदियविसथ नि सुक्खडा, तित्थु जि वलि वलि जाह ॥ २६७ ॥ 
योगिन्‌ विषमां योगगतिः मनः संखापयितुं न याति । 
हद्िय विषयेषु एव सुखानि तत्र एव पुनः पुनः याति ॥ २६७ ॥ 
जीय श्यादि 1 जोहय डे योगिन्‌ विसमी जोयगंड विपमा योगगतिः । कसमात्‌ । 
मणु संखण णः जाई निजडद्धासन्यतिचपरं मरकैटभरायं मनो धर्ठं न याति । तदपि 
कस्मात्‌ ! ईदियविसय जि सुक्खडा इंग्रियविषयेषु यानि सुखानि वलि यि तित्थु 
जि जाई वीतरागपर्माहादसमरसीभावपरमसुखरदितानां अनादिवासनावासितपं्चद्रिय- 
विषयडुखास्वादासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रैव गच्छतीति भावाथैः ॥ २६७ ॥ 
अथं खरसंख्यावाद्यं भरक्षेपकं कथयति, 
सो जोहड जो जोगव, दंसणु णाणु चरिनतु 
होधधि पंचं बाहिरउ, क्रायतउ परमत्थु ॥ २६८ ॥ 
स योगी यः पालयति दशनं ज्ञानं चारं । 
भूत्वा पंचभ्यः वाह्यः ध्यायन्‌ परमाये ॥ २६८ ॥ 


भावनासे परान्युख होकर इनको खच्छंद मतकर अपने वरामं रख, ये तुन्ने ससारमं 
पटकदेगे इसल्यि इनको निषयोसे पीछे लीटा । संसारसे रहित जो जुद्ध॒ आत्मा उससे 
उल्टा जो द्रव्य क्षेत्र कारु भव भावरूप पांच प्रकारका संसार उसमे ये प॑चेन्द्रीरूपी 


ऊट सच्छंद्‌ हुए बिषयवनको चरके जगतके जीवोको जगतमे दी पटकदैगे वह 
तात्पये जानना ॥ २६६ ॥ 


जागे ध्यानकी कटिनता दिसठते हैः योगिन्‌ ] हे योगी [ योगगतिः ] ध्य 
मकी गति [ विप्रमा | महानिषम हे क्योंकरि [ मनः ] चित्तरूपी वंद्र चपर होनेसे 
( संखापथितुं न याति ] निजञुद्धातमामे सिरताको नही पराप्त होता । क्योकि [ इदि 
थविषयेषु एव | दद्रियके विषयो ही [ सुखानि ] सुख मान रहा है इसल्मयि [ तत्र 
एव | उन्दी विषयमे [ पुनः पुनः ] फिर फिर अथौत्‌ वार बार [ याति ] जाता है । 
सावाथे--बीतराग परम आनंद समरसीमावरूप अतीदरियदुखसे रहित जो यह संसारी 
जीव हे उसका मन जनादिकारकी अविदाकी वासनामे वस रहा है इसस्यि पच 
द्वियोके विषयजसोमिं आसक्त है इन जगतके जीवोका सन वारंवार विषयदुखोमे जाता 


हे ओर निजखरूपमे नही रुगता है इसस्थि ष्यानकी गति विषम ८ कठिन ) 
ह ॥ २६७ ॥ । 


परमासपरकारः |. २८१ 


सो इयादि । सो जह स योगी ध्यानी भण्यते । यः किं करोति । जो जोगवह 
यः कतौ प्रतिपार्यति रक्षति । किं । दसणु णाणु चरित निजघयुद्धासद्रन्यसम्यक्भद्धान- 
घ्ानाजुचरणरूपं निश्वयरलत्रयं । किं छता । होयविं भूत्वा । कर्थभूतं । बाहिरउ 
बह्यः । केभ्यः । पुंचह परमेषटिमावनाप्रतिपक्षभूतेभ्यः पचमगतिसुखविनाशकेभ्यः 
परचद्रियभ्यः । किं इवणः । श्ञाथ॑तउ ध्यायन्‌ सन्‌ । कं । परमस्थु परमारथश्ञव्दवाच्यं 
विञयुद्धनानदशेनखभावं परमासानमिति तास्थ । योगङाब्दस्या्थः कथ्यते--।युज' 
समाधौ धातुरिति निष्पन्नेन योगशब्देन बीतरागगिर्विकरपसमाधिरच्यते । अथवानतज्ञाना- 
दिरूमे खयुद्धासनि योजनं परिणमनं योगः स दर्थभूतो योगो यस्यास्तीति स तु योगी 
ध्यानी तपोधन उयथैः ॥ २६८ ॥ 

अथ पचे्रियसुखस्यानियलं दरंयति;-- 


विसयसुददं वे दिवदडा, पुणु दुक्खं परिवाडि। 
सुष्उ जीव म वादि तुह, अप्पण खंधि कहाडि ॥ २६९ ॥ 
विपययुखानि दवे दिवसके पुनः दुःखानां परिपरी । 
आंत जीव मा वाहय त्वं आलनः कंपे कुढरं ॥ २६९ ॥ 
विलय इलयादि । वि्यसुहई निर्विषयानिाद्रीतरागपरमानेदैकखमावात्‌ परमास- 
खखात्मतिङ्कलानि विपयञुखानि वे दिवहडा दिनद्वयख्थायीनि भवंति पुणु पुनः पञादि- 
नद्वयानेतरं दुक्खं परिवाडि आत्मञुखवदियखेन विषयासक्तेन जीवेन यान्युपार्जितानि 
पापानि तदुदयजनितानां नारफादिटु+खानां परिपाटि प्रस्तावः एवं क्ञात्वा अद्ध जीव 


(ग 
ध्यानी है [य ] जो [ पंचभ्यः बाह्य; ] पचद्रिवोसे बाहर (अरग (५ [ भूत्वा | हकर 
[ परमार्थ ] निज परमात्मक [ ध्यायन्‌ ] ध्यान करता हमा |. दशनं ज्ञानं ३८७ ] 
दर्ब॑न ज्ञान चारित्ररूपी रलत्रयको [ पालयति ] पारुता है रक्षा करता व भावा व 
जिसके परिणाम निज डुद्धासद्रव्यका सम्यक्‌श्रद्धान ज्ञान आचरणस्य क 
ही ठीन है, जो प॑चमगतिरूषी मोक्षके युखको विनाश करनेवाली १ ष षः 
भावनासे रहित एसी प॑चेद्रियोसे जदा होगा हे वही योगी है । योग = र 
रसा है करि जपना मन चेतनम रगाना व्ह योग जिसके ह्यो वदी 
ध्यानी है वही तपोधन है यह निःसदेह जानना ॥ २६८ ॥ 

आगे पंचद्रियोके सुलको विनाशीक बताते दै, विषयदुलानि १, 
[ द दिवसके ] दो दिनके है [घुः ] पिर बाद | दुःखाना परिपादी ] 


२८४ रायर्चदरनैनशास्रमाखयाम्‌ । 


हे भांत जीन मं बाहिः तुह मा निक्षिप सं । कं । ङहाडि टारं । क । अप्यणसंधि 
आतमीयस्केये । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाता विषयपुखं यक्तवा बीतरागपस्मास्मसुखे च स्थित्वा 
निरंतरं भावना करवव्येति भवाथः ॥ २६९ ॥ 


अथास्मभावना्थं योसौ वि्यमानविपयाम्‌ यजति तस्य प्रसा करोतिः-- 


संता विसय ज परिदरह, वलि कज दड तासु । 

सो दहवेण जि श्ुडियउ, सीख खडिद्टंड जासु ॥ २७० ॥ 
सतः विषयान्‌ यः परिहरति बहि करोमि अहं तस्य । 
स दैवेन एव संडितः रीष खल्वारं यस ॥ २७० ॥ 


संता इयादि । संता विसय कटुकविषप्रख्यान्‌ किंपाकफरोपमानर्च्धपूवैनिरुपरा- 
गशयुद्धासतन्वोपरुमरूपनिश्वयधमेचौरान्‌ विद्यमानविपयान्‌ जो परिहरद्‌ यः परिहरति 
वि किंजरं हरं तासु बङि पूजां करोमि तस्याहमिति । श्रीयोगीद्रदेवाः खकीययुणा- 
सुरागं प्रकटयति । विद्यमाने विषयलयागे दृ्टांतमाह । सो दइ्वेण जि शंडियड स दैवेन 
संडितः । स कः । सीसु खडि्ठड जासु शिरः खस्वाटं थेति । अत्र पूर्वकाठे देवागमनं 
टरा सप्तद्धिरूपं धमौतिशयं द्रा अवधिमनःपयैयकेवखन्नानोत्पति दघरा भरतसगररामपां- 


दुःखकी परिपारी दं पूसा जानकर [ भंत जीव ] हे मोठे जीव [ त्वं ] तू [आत्मनः 
स्कंधे | अपने कंथेपर [ इढारं ] जप दी ङद्हाड़ीको [ मा वाहय ] मत चस्य । 
भावाथे-ये विषय क्षणभगुर है वारंवार दुर्भतिके दुःखके देनेवले है इसल्यि 
विपरयोका सवना जपने कंधेपर इर्ाड़ीका मारना है अथात्‌ नरक अपनेको डवोना दै 
एसा व्यास्यान जानकर विषयसुखोफो छोड वीतराग परमात्मघुखमे ठहर कर निर॑तर 
टरुद्धोपयोगकी भावना करनी चाहिये ॥ २६९ ॥ 


जागे आत्ममावनाकेल्यि जो विच्यमान विपाको छोडता है उसकी प्रशंसा करते 
है-{यः | जो को$ ज्ञानी [ सत; विषयान्‌ ] विमान विषयोंको [ परिहरति ] 
छोड़ देता हे | तख | उप्रकी [ अहं | मे [ बरं ] पूजा [क्रोमि | करता हं 
वथो [ यख सीर ] जिसका शिर [ खरवाटं | ग॑जा हे [ सः ] वह तो [ देवेन एव ] 
देवक ही | संहितः ] मृडा हा है वह संडित नही कहा जा सकता । भावार्थ--जो 
देखने मनोज्ञ एेसा ईद्ाइनिका विषफरु उसके समान ये मौजूद विषय है वे वीतराग 
छद्वासमतत्त्वकी प्रातिषटप निश्वयधर्मेखरूप रलके चोर है उनको जो ज्ञानी छोडते है 
नी वरिदारी श्रीयोगीद्रदेव करते है जथीत्‌ अपना शुणानुराग प्रगट करते है जो 
त्रतमान विषयोकि माप्त होनेपर भी उनको छोडते दै वे महापुरुषोकर प्रशं्ा योग्य है 


परमास्मप्रकेशः । २८५ 


डवादिकमनेकराजाधिराजमणियुङ्कटकिरणकखापचुंवितपादारविंदजिनधमैरतं दृष्टा च परमा- 
सभावनाथे केचन नि्यमानविषयलागे छुरति तद्धावनारतानां दानपूजादिकं च छुरति 
तत्राश्चर्यं नासि । इदानीं पुन; । “षदेवागमपरिदीणे काङेतिशयवर्जिते ! केवरोतपत्तिदीने 
ठु॒दछचक्रधरोष्िते" इति शोककथितलक्षणे दुष्षमकाठे यत्छुर्दति तदाश्चयैमिति 
भावाथेः ॥ २७० ॥ 


अथ मनोजये कृते सतीद्रियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति,-- 


पंचं णायङ्क वसि करू, जेण होंति बसि अण्ण । 

सूल विण तरुबरद्ं, अवसं खुक्षहिं पण्ण ॥ २७१ ॥ 
पंचानां नायकं वश्यं फुरुत येन मवति वृश्चीनि अन्यानि | 
मूजे विने तरबरस्य अवश्यं शुष्य॑ति पणानि ॥ २७१ ॥ 


व 1 
जथौत्‌ जिनके सपदा मौजूद है वे सव त्यागकर वौतरागके मारगको आराध वे तो 
सुस्पोसे सदा ह परदंसताके योग्य है ओर जिसके ङ भी तो सामग्री नही है पर 
प्णासे दुःखी हरहा है अर्थात्‌ जिसके विषय तो विमान नही है तौमी अमिराषी 
है वह महा नियहै । जो चतुथकार्म तो इस क्षेत्रमै देवक्या जागमन था उनको 
देखकर धमकी रवि होती थी ओर नानामकारफी ऋद्धियेकि धारौ महामुनि 
अतिदाय देखकर ज्ञानकी मापि होती थी तथा जन्य जीोको अवधि भनभय॑य 
केवलन्ानकी उत्पत्ति देखकर सम्यक्तकी सिद्धि होती शी । जिनके चरणारप्रिदोको 
बडे २ इुटधारी राजा नमस्कार करते है पेते बडे २ राजायोकर सेवनीक भरत 
सगर राम पाडवादि अनेक चक्रवतिं बरभद्र नारायण तथा मंडठीकराजाओँको जिनधरममे 
ठीन देखकर भव्य जीरको जिनधर्मकी रचि उपजती थी तब परमात्मभावनाकेल्यि 
विमान यिषयोका त्याग करते थे । ओर जवतक गृहखपनेमे रहते ये तवतक 
दानपूजादि दयुम क्रियाय करते थे चारभकारके सकरी सेवा करते थे ॥ इसल्यि प्ले 
समयमे तो ज्ञानोलिके अनेक कारण ये ज्ञान उत्पन दोनेका अर्च॑मा नही था | 
लेकिन अव इस प॑चमकारमे इतनी सामभ्री नदी है । पेसाक्हा भी रहैकिं इस 
पवमकाल्मै देवोका आगमन तो बद होगयाहै ओर कोई अतिशय नही देखा जता । 
यह काठ धर्मे भतिशयसे रदित है ओर केवल्ञानकी उत्यतिसे रहित दै तथा 
हलधर चक्रवर्ती जदि शका पर्षोंसे रदित षे दुःषमकाक जो मन्य जीव 
धर्मको धारण करते है यती श्रावकके चत आचरते दे यह भच॑मा दे । वे पुरुष धन्य 


[>¬ ४ भ, 
है सदा प्रशंसा योग्य टै ॥ २७० ॥ क 
जो मनके जीतनेसे इद्धियोका जय होता दै जिसने मनर जीता उसने सतर 


२८६ रायर्चद्रभैनराखमालयाम्‌ । 


पच इयादि पदखंडनार्पेण व्याख्यानं क्रियते । पंच॑ पंचन्नानप्रतिपध्ठभूतानां 
पंचेद्रियाणां णायङ्क रागादि विकरपरहितपरमास्मभावनाप्रतिकरूटं दृ्टशुतानुभूतभोगाकांश्- 
रूपपर्तिसमस्तापध्यानजनितविकलपजारुरू्यं मनो नायकं हे भव्याः चसि करहु विशिष्ट- 
्ेदभावनांङुशवसेन ख्वाधीनं कुरुत !.येन स्वाधीनेन किं भवति । जेण हंति बसि अण्ण 
येन वनीकृतेनान्यानीद्रियाणि वक्षीभवेति । टतम्‌ । मूल विणृद्‌ तरूषरहं मू 
विनष्टे तयोवरक्षस्य अचसईं सुक्कहि पण्ण अवदं नियमेन शुप्यंति पणोनि इति । अयमत्र 
यावाथेः । निजशरुद्धासतस्वभावनार्थं येन केनचित्मकारेण मनोजयः कनज्यः तस्मिन्‌ छते 
जितेद्रियो भवति } तथा चोक्तं 1 “येनोपायेन चच्येत सच्नियतुं चरं मनः । स पवोपास- 
नीयोत्र ल चैव विरमे ततः ॥ २७१ ॥ 
अथ हे जीव विपयासक्तः सन्‌ कि्य॑तं कारं रामिप्यसीति संवोधयति,-- 
विसयासत्तड जीव तुदं, कित्तिड काट गमीसि । 
सिुसंगश्चु करि णिचलूड, अवसि खुक्रु टहीसि ॥ २७२ ॥ 
विषयासक्तः जीव त्वं किर्यतं कारं गमिप्यसि । 
शिवसंगमं कुर निश्चङं अवद्यं मोक्षं ख्मसे ॥ २७२ ॥ 


इन्दरियोको जीतछ्या एसा व्यास्यान करते है;ः-[ पंचानां नायकं ] पांच ईद्ियोक 
खामी सनको [ वशं छरुत ] तुम वर्मे करो [येन ] जिस मनके वम होनेसे 
[अन्यानि बशीनि मवति | अन्य पांच ईद्धिये वशम हो जाती है । जसे कि [तस्बरख] 
ृ्षकी [ मूके विनष्टे ] जड़के नाश होजनिसे [ पणोनि ] पतते [ अवश्यं श्य॑ति ] 
निश्वयसे सूख जति दे । भावाथे--पांचवां ज्ञान जो केवरन्ञान उससे परान्छुख सपं 
रसना घ्राण चश्च श्रोत्र इन पांच ईद्रर्योका खामी मने जो करि रायादिः विकृल्परहित 
परमासाकी भावनासे विशस ओर देखे सुने भोगे इए मोर्मोकी वांछा ङ्प जा रौद्र 
सोटे ष्यानोँको आदि ठेकर अनेक विकंल्पजालमई मन. है ¡ रेता यह ॒चंचरुमन्पी 
हस्ती उसको भेद विज्ञानकी मावनाद्प अंकुशके बरसे वशम करो अपने आधीन कर | 
जिसके वश करनेसे सव ईद्वियँ वराम होसकती है जसे जडे द्र जनिसे वृके पे 
जाप ही सूखं जते ह । इसल्यि निज शुद्धारमकी मावनाकैलियि जिस तिस तरह 
मनक्रो जीतना चाये । एेसा दी जन्य जगह भी कहा है कि, जिस उपायसे च॑चरु 
मन वश होसक बही उपाय सर्वथा सीकार करना चाहिये उस उपायसे उदास नही 
होना । जगतसे उदास होकर मन जीतनेका उपाय करना ॥ २७१ ॥ 

जागे जीवको उपदेश देते किडे जीव तू विषयमे रीन हयोकंर अन॑तकारु तकं 
भटका आर्‌ अव भी विषयासक्तं हे सो विषयासक्तं हुमा कितने कारतक मरकेगा अव 


परमालंपकाशः | २८७ 


विसय इयादि । विस॒थासत्तउ य॒द्धात्मभावनोतपन्नवीतरागपरमानदसेदिपारमार्थिक- 
सुखायुभवरहितत्वेन विपयासक्तो भूत्वा जीव दे अन्ञानजीव तहं लवं कित्ति का 
गमीसि किय॑तं कालं गमिप्यसि वदिरैखभावेन नयसि । तर्हिं कि करोमीति प्रद्युत्तरमाद। 
सिबसंगमु करि शिवभव्दवाच्यो योसौ केवसन्नानददौनखभावसखकीयञचुद्धासा तत्र संगमं 
संसग कुरु । करथ॑भूतं 1 णिच्चलड घोरोपसर्मपरीषहप्रसावेपि मेरुवभिश्वटं तेन निश्वटारम- 
ध्यानेन अचसह्‌ युक्खु लहीसि नियमेनानतज्ञानादिगाणासपदं मोक्षं रमसे स्वमिति 
तात्पयम्‌ ॥ २५७२ ॥ 

अथ निवदाब्दवाच्यखश्चुद्धात्मसंसर्गयागं मा कार्पीस्त्वमिति पुनरपि संवोधयति,-- 


इड सिवसंगख परिहरिषि, शरवड करि वि म जादि । 
जे सिवसंगभि ठीण णवि दुक्खु सर्हता वाहि ॥ २७६ ॥ 
इमं शिवसंगमं परिय गुरुवर कापि मा गच्छ । 
ये शिवसंगमे टीना नेव दुःखं सहमाना पश्य ॥ २७२ ॥ 
इ इयादि । दहु इमं भरयक्षीभूतं शिवरसंगमं शिवसंसगं शिवरब्दवाच्योऽनंतजञानादि- 
खभावः खद्वात्मा तस्य रागादिरहितं संब॑धं परिहरिवि परिहय सत्तवा गुरुड दे 
तपोधन कर्हिवि म जाहि शद्धातमभावनापरतिपश्चभूते भिथ्यातररागादौ कापि गमनं 


सो मोक्षका साधन कर ठेस संबोधन करते है;--[ जीव ] दे अज्ञानी जीव | ल | तू 
[ बिपयासक्तः ] विपोमि जासक्त होके [ कियत कां | कितना काठ [ गमिष्यति 
वितायेगा [ भिपसंगमं ] जव तो शद्वासाङा भजुमव | निश्चलं | निश्चर्प [ कर | 
भर, जिससे कि [ अवद्यं ] अव्य [ मोक्षं ] मोक्षो [ रुमसे | पाग । भावाथे-- 
है अक्नानी तू जुद्धासमाकी भावनासे उत्पन्न वीतराग प्रम आनदह अविनाशी सुखके 
अचुभवसे रहित इहा विपर्योमं ठीन होकर कितने कारुतक मटकेगा । पहले तो 
अरन॑ततकारु तक भ्रमा जव भी भ्रमणसे नही थका सो वदि्ैलपरिणामकरके कव तक 
भरकेगा । अव तो केवशज्ञान दनखूप जपने शद्धालाक्ा अनुभवकर निज भा्वोका 
सवथ कर । घोर उपसर्ग ओर बाईस परीसहकी उत्पति भी सुमेरुके समान निश्वर जो 


आतमध्यान उसको धारण कर । उसके प्रसादे निःसदेह मोक्ष प्रवेगा । जो मोक्ष 


पदार्थं अन॑त ज्ञान अनंत ददन अनंत सुख अनंत वीयीदि अनत युरणोक। व्काना हे 
सो विषयक त्यागसे अवदय मोक्ष पवेगा ॥ २५२९ ॥ । 

जगे निजखदपका संसग तू मत छोडे निजससूप दी उपादेय है ेसादी वारर 
उपदेश करते षै गुरुर ] हे तपोषन | शिवसंगं | मासकस्याणको [ २ 
छोडकर [कापि] तू कटी मी [मा गच्छ ] तजा [ये| जो कोद अन्ञानी जीव 


२८८ रायचंद्रनैनशाखमारायाम्‌ । 


मा कार्पौः जे सिवसंगघ्र लीण णवि ये केचन यिपयथकपायाधीनतया रिवदाच्दवाच्ये 
खजुद्धात्मनि लीनासलन्मया न मवति दुक्ु सर्हेता बाहि भ्या्र्त्वरभणं दुक्खं 
सहमानास्संतः पर्येति ! अत्र खकीयदेहे निश्चयनयेन तिष्ठति योसौ केवलन्नानाधनतशु* 
णसहितः परमात्मा स एव शिवशव्दत्ेन सर्वत्र ज्ञातन्यो नान्यः कोपि शिवनामां 
व्याप्येको जगत्कर्तेति भावार्थः ॥ २७३ ॥ 
अथ सम्यत्तवदुकेभ्तवं दरीयतिः- 
कार अणाइ अणाह्‌ जिउ, भवसायरुषि अणतु । 
जीवि षिण्णि ण पत्ताहं, जिणु सामिउ सम्मत्त ॥ २७४ ॥ 
कारः अनादिः अनादिः जीवः भवस्ागरोपि अनंतः । 
जीवेन द्वे न प्राते जिनः खामी सम्यक्लं ॥ २७४ ॥ 
काठ दयादिः । काट अणाई गतकाटो अनादिः अणा जिर जीवोप्यनादिः 
भवसायरूवि अणंतु भवः संसारस्स एव समुद्रः सोप्यनादिरनंतश्च जीवि विण्णि ण 
पत्ताईं एवमनादिकाठे मिथ्यात्वसगाद्यधीनतया निजज्ुद्धात्मभावनाच्युतेन जीवेन इयं न 
रुव्धं । द्वयं किं । जिणु साभिडं सम्मत्त अन॑तक्ञानादिचतुष्टयसहितः श्चुधाच्टदक्षदोप- 


[ शिवसंगमे ] निजमावभे [नेव रीनाः ] नहीं ढीन होते दै वे सव [ दुःखं] 
दुःखको [ सहमाना; | सहते हँ एेसा त [ पद्य ] देल । भावा्थे--यह आत्मकल्याण 
भक्ष संसार सागरके तैरनेका उपाय है उसको छोडकर हे तपोधन तू शद्धासाकी 
भावनाके श्च जो मिथ्यात्वरागादि है उनम कमी गमन मत॒ कर केवर आमसखरूपम 
मगन रह । जो कोद जज्ञानी विषयकपायके वर होकर शिवसंगम ८ निजभाव ) मेँ 
रीन नही रहते उनको व्याकुरतारूप दुःख भववनये सहता देख । संसारी जीव सभी 
वरह दुःख सपद कोई युली नहीं है एक शिवपद ही परम आन॑दका धाम 

। जो अपने समाव निश्वयनयकर उहरनेवास केवर ज्ञानादि अन॑तशुण सहित 
परमात्मा उसीका नाम शिव हे ेसा सव जगह जानना । अथवा निर्वाणका नाम 
शिव दै जन्य कोई शिव नामका पदाथ नही ह, जैसा कि नैयायिक वैरोषिकोने 
जगतका कता हतौ कोद शिव माना है रेखा तू मत माने । तू अपने खरूपको अथवा 


केवल्ञानिर्योको अथवा, मोक्षपदको चिव समञ्च | यही श्री वीतरागदेवकी 
आज्ञा है ॥ २७३ ॥ 


आगे सम्यग्दशेनको दुम दिखते हैः-[ कारः अनादि; ] कार भी अनादि 
है [ जीवो अनादिः ] जीव भी अनादि है भर [ भ्रवसागरोषि ] संसारसमुद्र भी 
| अनंतः; | अनादि अर्नत हे] लेकिन [ जीवेन | इस जीवने [ जिनः खामी सम्यक्त्वं | 


परमात्मप्रकाञ्चः ! २८९ 


रहितो जिनखयामी परमाराध्यः । “सिवसंगञु सम्मत" इति पाठंतरे स एव शिव- 
राव्द्वाच्यो न चान्यः पुरुपविरोपः । सम्यक्तवशब्देन तु निश्चयेन शद्धात्मादुभूतिलक्षणं 
बीतरागसम्यक्तवं॑व्यवदारिण तु वीतरागसवैज्ञभ्रणीतसद्रन्यादिशद्धानरूपं सरागसम्यक्लं 
चेति भावार्थः ॥ २७४ ॥ 


जिनराज खामी जर सम्यक्व [दवे] ये दो [न प्राते] नदी पये । मावार्थ-- 
कारु जीव संसार ये तीनों अनादि हैँ उसमे अनादिकारसे भटकफते हुए इस जीवने 
मिध्यालरागादिकके वज होकर शद्धारमखलूय अपना न देखा न जाना} यह ससारी 
जीव अनादिकारुसे आलक्ञानकी भावनासे रदित है । इस जीवने खगं नरक राज्यादि 
सव पये प्रंतुये दो वस्तुन मिीं एफ तो सम््द्दौन न पाया दूसरे श्रीजिनराज 
मी न पाया । यह जीव जनादिका मिथ्याद्टि दै भर दर देवोक्ा उपापक दे । 
श्रीजिनराज भगवानकी भक्ति इसके कभी नदीं हुदै अन्य देवोँका उपासक इभा 
सम्यग्दर्शन नही हुजा । यहा कोई पररन करे कि अनादिका मिथ्यादृष्टि होनेसे सम्यत्तव 
नहीं उसन्न हमा यह तो टीक है परंतु निनराजलामी न पये पेता नही होसकता 
क्योकि "भनि भवि जिण पुज्िउ गुरु वंदिड" एेसा शाखक्ञा वचन हे मथौत्‌ भव मवमे 
इस जीवने जिनवर पूजे ओर गुरू वंदे । परंतु ठम कहते हो कि इस जीवने भववने 
भ्रमते जिनराजललामी नही पाये ॥ उसका समाधान ॥ जो भावभक्ति इसके कमी न 
हुई मावभक्ति तो सम्यषटष्टीके दी होती है ओर बाहमटोकिक मक्ति इसके संसारके 
प्रयोजनकेलिये हई वह॒ गिनती नही । ऊपरकी सबवात निःसार (योधी) दै भाव 
ही कारण होते दसो भावभक्ति मिध्यादिके नहीं देती । सानी जीव दी जिनराजक 
दास सो सम्यक्तव विना मावभक्तिके अभावसे जिनखामी नहीं पाया इसमे सदेह 
नहीं हे । जो जिनवर खामीको परति तो उसीके समान दते उपरली लोगदिखवाकूप 
भक्ति हई तो किस कामकी, यह जानना । अव श्री जिनदेवका ओर सम्धग्ददोनका 
खूप घनो । अरत ज्ञानादि चतुय सित ओर शुषादि भह दोष रहित हवे 
जिनखामी दवे ही परम जाराधने योग्य दे तथा छ्ासनानस्प निश्चयसम्धत्त 
(वीतराग सम्यत्तव ) अथवा वीतराग सर्जञदेवके उपदे ह १६ र सात तत्व नौ 
पदाथ ओर पाच अलिकाय उनका श्रदधानरूप सग सम्यत्तव ये निश्चय व्यवहार दो 
मकारा सम्यक्तव हे । निश्चयका नाम्‌ वीतराग है न्यव्ारका नाम सरा दै। २ 
चौय पदका यह अथे है जर दूसरे ठेसा पाठ है “सिवसतगम समध र अर्थं 

है कि शिव जो श्री जिनेद्रदेव उनक। सगम अथौत्‌ भावसेवन ईस व = 
जर सम्यक्त्व नही उन हुभा । सम्यतल होवे तो परमा्माका भी परिचय हत ॥९७४॥ 


३७ 


२९० रायच॑दनैनशासमालयाम्‌ । 


. अथ शद्धातमसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभूतं गृहबासं दूपयति;ः-- 
घरवासड भा जाणि जिय, दुक्ियवासङउ एह । 
पाञ्च कथंत मडियउ, अविचल्टु णिस्संदेड ॥ २७५ ॥ 


गृहवासं मा जानीहि जीव दु्छृतवास एषः । 
पाशः कृतांतेन मंडितः अविचल; निस्ंदेहं ॥ २५५ ॥ 


धर वासङ इलयादि । धरवास गरहवासं अत्र गृहरष्देन वाससुख्यभूता सखी प्रह्या । 
तथाचोक्तं । ८“ गृ गृहमियाहुगैहिणी गृदसच्यते" ¦ मा जाणि जिय हे जीव त्वमालम- 
हितं मा जानीहि । कर्थभूतो गृहवासः । दुक्ियवासड एहु समस्तदुःकृतानां पापानां 
वासः खानमेपः पाल करयते भेडियङ अजानिजीववेधनाथं पासो मंडितः । केन | 
छरृतांतनान्ना कमणा ¡ कर्थभूतं । अविच शद्ात्मतत्त्वभावनाप्रतिपक्षभूतेन मोद धनेना- 
वंधत्वाद्चलः णिस्संदेहु संदेहयो न कतव्य इति । अयमत्र भावाः । विुद्धजानददौनख- 
भावपरमात्मपदाथेमावनाप्रतिपक्षमूतैः कपायेन्द्रियैः व्याङ़लीक्रियते मनः मनःचयुद्धथभावे 
गृहस्थानां तपोधनवत्‌ शद्धास्ममावना कलँ नायातीति । तथा चोक्तं । “"कपयिरि प्रियः 
व्याङ्लीक्रियते मनः 1 यतः कलँ न शक्त भावना गृहमेधिभिः” ॥ २७५ ॥ 





आगे शुदासन्ञानका साधकं जो तपश्चरण उसके शाच्ुखप गरहवासको दोष देते 
हे-[ जीव ] दे जीवत इसको [ गृहवासं ] घर वास [मा जानीहि] मत 
जने [ एषः ] यह [ दुष्कृतबासः ] पापका निवासखान दहै [ कृतातिन ] यमराजने 
(कारने) अज्ञानी जीवको बाधनेकेख्यि यह ॒ [ पाज्ञः म॑डितः | अनेक फास 
मंत [ अवरिचरं | बहुत मजकूत वंदीसाना वनाया है इसमे [ निस्संदेई ] संदेह 
नही है । भावाथे- यहां षर शसते स॒र्यसूप सी जानना सी ही धरका मूर है 
सी विना गृह वास नही ककत । पसा दी दूसरे शसम भी कहा दै कि धरको 
ध्र मतजानो स्ीही.षर दहै जिन पुरुषोँने खीका त्याग किया उन्होने धरका त्याग 
क्रिया । यह घ्र मोहक बंषनकर अति दद वंषा हुमा है इसमे संदेह नहीं है । यहां 
तात्ययं एसा है कि शद्धा ज्ञान दरीन शुद्ध भावरूप जो परमाम पदार्थं उसकी 
मावनासे विसुख जो विषय कषाय है उनसे यह मन व्याकु होता है । इसल्यि 
मनकी द्धिके विना गृदखके यतीकी तरह शुद्धासमाकरा ध्यान नही होता । इसकारण 
घरक द्याग करना योग्य है रके विना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता । टेसा दूसरी 


१ गो >, अस 
जगह भ कहा हे कि कषायस ओर इन दुष्ट इदरियोसे मन व्याड होता है इसस्मि 
गृह, कोग आस्ममावना कर नदी सकते ॥ २७५ ॥ 


परमात्मप्रकाशः। ` २९१ 


अथ शृहममल्वयागानंतरं देहममलयागं दशयति;-- 
` देहवि जित्थुण जप्पणउ, तहिं अप्पणड किं अण्णु | 
परक्रारणि सण गुरुव तुदं, सिवसंगक् अवगण्णु ॥ २७६ ॥ 
देहोपि यत्र नातमीयः तत्रा्मीयः किमन्ये । 
परकारणे मा सुद्य स्वं रिवसंगमं अवगण्य ॥ २७६ ॥ 
व देहवि इत्यादि । देहुबि जित्थु ण अप्पणरं देरोपि यत्र॒ नासय) तहि अण्पणर 
कि अण्णु तत्रात्मीयः किमन्ये पदाथौ भव॑ति किंतु नैव | एवं ज्ञाता प्रकारणि परस 
देहस्य बहिभूतस्य सखीवस्ाभरणोपकरणादिपरिमहनिमित्तेन मण गुर तहं सिषसंगमु 
अबगण्णु हे तपोधन दिवरब्दवाच्यञ्द्धासमभावनायागं मा कार्पीरिति । तथाहि । अगूतैन 
वीतरागस्वभावेन निजञुद्धात्मना सह व्यवहारेण क्षीरनीरवदेकीभूत्वा तिष्टति योसो देए 
सोपि जीवखरूपं न भवति इति ज्ञाता बहिःपदार्थे ममत्वं यक्ता श्ुासानुभूतिरुभ्रण- 
वीतरागनिर्विकस्पसमाधौ धित्वा च सवैतादपर्येण भावना कतैन्येयभिप्रायः ॥ २७६ ॥ 
अथ तमेवार्थं पुनरपि प्रकारांतरेण व्यक्ति करोति;-- 


करि सिवसगसु एडक पर, जहिं पापिजलह खव्खु । 
जोहय अण्णु म चिति तुद, जण ण रन्मइ खुक्खु ॥ २५५ ॥ 
कुरु शिवसंगमं एकं परं यत्र प्राप्यते सुखं । 
योगिन्‌ अन्यं मा भितय स्वं येन न रभ्यते मोक्षः ॥ २७७ ॥ 
करि इ्यादि । करि छर । कं । सिवसंगश्च शिवरब्दवान्यडद्रुैकसखभावनिजगरु- 


001 


जागे घरकी ममता छुड़ाकर शरीरका ममस कुति दयत | भिष्‌ संस 
| देदोपि ] शरीर भी [ आत्मीयः न ] जपना नहीं दै [ तत्र | उत्त [ अन्धे | धनय 
[आत्मीयः किं] कौन अपना रोसकता है [तवं | दृसफाए्ण तु. [ विवरसुगमं | 
मोकषका सगम [ अवगण्य ] छोडकर [ परकारणे | इत्र सी नल जमु जादि 
उपकरणोमे [ मा सदय ] ममत्व गत कर । भावाथ --जयूतं वीतराग गार गो 
निजश्द्धास्मा उससे व्यवहार नयकर दृधपानीकी तरद्‌ यद दे एकगेफ धौ रदा १ 
रसा देह, जीवका खर्प नदीं टै तो एत्र फर्तरादि धन धान्य दि जपने करित तर 
हे सकेगे । रेसा जानकर बाएपदाभोगे गगता छोडफर शद्धानापर अनुभूतिरूप जं 
वीतराग निर्धिकलप समाधि उसभ स्र एर स्व प्रफाररो श्ुदधोपयोगफो भावना 
करनी चाहिये ॥ २५६ ॥ । 

जागे सी भर्भपरो पिर गी कारी रहं भट परे ४ योभिय ] ॥ ६ 
हस [त्वं] त्‌. [ष्फ रिपसंगमं ] प गिस्दमसयाफी ए गणना [प्र्‌ | कर 


२९२ शय्चद्रजैनशासमारायाम्‌ । 


दवासभावनासंसर्ग॒शद्ं पर तमेवैकं जहिं पानिजई्‌ सोक्खु यत्र खछ्द्टातमसंस्गे 
्राप्यते। कि । अक्षयानंतखं जोहय अण्णु म चिति तुह है योगिन्‌ स्भावत्वादन्यर्चितां 
मा का्ौस्लं ज्ञेण ण ल्भ येन कारणेन वहिश्चितया न र्यते । कोसो । मुकु 
अन्यावाधुखादिक्षणो मोक्ष इति तार्प्यं ॥ २७७ ॥ 


अथ भेदाभेद्रलत्रयभावनारहितं भयुभ्यजन्म निस्तारमिति निधिनोतिः- 


बलि कड माणुसजस्मडा, देक्खतदं पर सार । 

जई उटग्मह तो ङदइ, अ उज्क्रह तो छार ॥ २७८ ॥ 
वकि; क्रियते मनुष्यजन्म परयतां परं सारं । 
यदि अवष्टभ्यते ततः कुत्सयते अथ दद्यते तर्हि क्षारः ॥ २७८ ॥ 


वलि किंड इयादि । बहि किंड विः क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनाचतारणं क्रियते । 
किं । माणुसजम्मडा मलुष्यजन्म ! किं विरिष्टं । देखंतहं प्र सार वदिभौगे वदा 
रेण पद्यतामेव सारभूतं । कस्मात्‌ ! जई उदग्भड तो हइ यच्वष्टभ्यते भूमौ निशिप्यते 
ततः इस्ितरूपेण परिणमति अह इञ्क्चई तो छार अथवा दह्यते तर्हिं भस्म भवति । 
तद्यथा । हस्तिशरीरे द॑ताश्चमरीशरीरे केशा इयादि सार्वं तिर्यक्‌ रारीरे दृदयते, मचुष्य- 
शरीर किमपि सार्वं नासीति ज्ञाता धुणभक्षितेशचु्दडवत्परटोकवीजं कृत्वा निर्सारमपि 
सारं क्रियते ! कथमिति चेत्‌ । यथा घुणसक्ितेशचुदंडे वीते कते सति विषषटक्षुणां 


[ रु ] कर [ य॒त्र ] जिसमे कि [ सुखं प्राप्येत ] जतीद्रि युख प [ अन्यं मा ] 
अन्य छु भी मत [ चितय्‌ ] चितवन कर [ येन ] जिससे कि [ मोक्षः न रभ्यते | 
मोक्ष न मिरे । भावाथे--हे जीव तृ शुद्धबुद्ध॒ अखंड खभाव निज शद्धारमाका भितवन 
कर यदित शिवसंग करेगा तो अतीद्रिय सुख पायेगा । जो अनंतयुखको प्रा इए वे 
केवर आत्मध्यानसे दी प्राप्त हुए दूसरा कोई उपाय नही है । इसल्यि हे योगी तू अन्य 


ङ्कछ भी चितन मत कर परके चितवनसे अव्यावाध अर्न॑त्ुखदूप मोक्षको नही पवेगा 
इसल्मयि निज खखूपका दी चितन कर ॥ २७७ ॥ 


। जागे भेदामेद्‌ रलत्रयकी भावनासे रहित जीवका मनुष्यजन्म निष्फर है रसा कहते 
, €| मटु्यजन्म | इस. मनुप्यजन्मको [ वकः क्रियते ] म्तकके ऊपर वार डालो 

जो कि [ प्रयतां प्रं सारं ] देखनेमे केवर सार दीखता है [ यदि अधष्टभ्यते ] 
जो इस मनुप्यदेहको भूमिम गाढ दिया जवे [ ततः ] तो [ ङुःपथते ] सकर द्गै- 
धूप परिणवे [ अथ | मोर ॒जो [ द्यते ] जर्ये [ तदं ] ते [ क्षारः ] राल हये 
जाता हे । भावाथं--दस मनुप्यकदेहको व्यवहार नयते बाहरसे देखो तो सार मादक 





परमात्मप्रकराश्चः | २९३ 


राभो भवति तथा निःसारश्षयीराधरेण वीतरागसहजानंदेकखञयुदधासमखभावसम्यक्शद्धा- 
नज्ञानाडचरणरूपनिश्चयरवन्रयभावनावलेन तत्साधकन्यवदहाररतनत्रयभावनाबरेन शखगाप- 
वरीफरं गृह्यत इति तासर्य ॥ २७८ ॥ 

अथ देहस्याञ्चचित्वानियत्वादिप्रतिपादनरूपेण व्याख्यानं करोति पटूकठेन तथाहिः-- 


उव्वलि चोप्पडि चि करि, देहि सुमिद्वाहार । 
ददं सयक णिरत्थ गथ, जिखु दुल्णि उवयार ॥ २७९ ॥ 
उद्वतेय प्रक्षय चेष्टं कुरु देहि सुगृ्टहारान्‌ । 
देह सकलं निरथं गताः यथा दुर्जने उपाराः ॥ २७९ ॥ 
उन्वलि शयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । उन्वङि उद्वन इर चौप्पडि 
तैलादिम्र्षणं ऊरु चि करि म॑डनरूपां चेष्टां करु देहिः सुमिद्राहार देहि खगण- 
हारान्‌ । कख । देह देहस्य सयक भिरस्थ गय सकरमपि वबिशिष्टादाराद्यो निरथैका 
गताः । केन टष्टतिन । जिर दुजणि उवयार दुजेने यथोपकारा इति । त्था । 
यद्यप्ययं कायः खरुस्तथापि किमपि प्रासादिकं दत्वा असिरेणापि खिर मोक्षसौख्यं 


होता है यदि विचार करो तो छ भी सार नही है। तिथैचोँके शरीरम तो ङछ सार 
मी ठीखता है नेसे हाथीके शरीरम दांत सार है सरह गेके शरीरम बार सार है 
इत्यादि । परंतु मनुष्यदेहे सार नही है घुणसे खाये हुए ॒गन्नेकी तरह मनुष्यदेहको 
असार जानकर प्ररोकका वीज करके सार करना चाहिये । जेसे घुणोका साया इभा 
ई्ल किसी कामका नही है एक बीजके कामका है सो उसको बोकर असारे सर करिया 
जाता है उसी भकार मनुष्यदेह किसी कामका नही परंतु पररोफका बीजकर असारको 
सार करना चाहिभे । इस देहसे पररोक सुधारना ही शरेष्ठ है । जेते धुणसे लाये गये 
ईखको बोनेसे अनेक शखोका लाम होता है वैसे दी इस असार शरीरफे अधारसे 
वीतराग परमानंद अुद्धासखमावक्ा सम्यक शद्धान ज्ञान आचरणरूप निश्चयरलत्रयकी 
मावनाके वर्स मोक्ष प्राप्त की जाती है ओर निश्चयरलत्रयका साधक जो व्यवहार 
रलत्रय उसकी भावनाक्ते बलसे सरगं॑मिकुता दै तथा पर॑परासे मोक्ष होती है । यह मनु- 
प्शरीर परलोक घधारनेकेषयि होवे तभी सार है नहीं तो सर्वथा असार हे ॥ २७८॥ 
जगि देको अञ्चवि अनिल आदि दिखानेका छह गाथा्ोसि व्या्यान करते हैः 
[ देहस्य ] इस देदका | उद्रतैय ] उवटना करो | अक्षय ] तैखदिकका मेन करो 
[ चेष्टं र ] शवगार जादिसे अनेक भकार सनाथो | सुृषटाहरान्‌ | जच्छ र मिष्ट 
आहार [ देहि ] दे छेकिन [ सकं | ये सब [ निरथं गताः । बल यथ हैँ [यथा] 


सै 
जसे [ दुर्जने ] दु्जनोका [ उपकाराः | उपकार करना धा है । भावाथे-- 


२९४ रायच॑द्रजैनशासमालयाम्‌ । 


गृह्यते । सप्तथाहुमयवरेना्चिभूतेनापि विभूतं शद्धार्मसवरूपं गर्ते , निगोणनापि केवछ- 
ज्ञानादिगुणसंमूहः साभ्यत इति भावाथ; । तथा चोक्तं । (अधिरेण ` थिरा मरिणेण 
णिस्मखा णिग्गुणेण गुणसारं । काएण जावि ढप्पद्‌ सां करिरिया किण्ण कायन्ा" ॥ 

` -अथः- । । # 


जेहउ जज्ञरं णरथ धर, तेहड जोहय काऽ । 

णरइ णिरतर पूरियञ, किम किल अणुराउ ॥ २८० ॥ 
यथा जजर नरकग तथा योगिन्‌ कायः । 
नरके निरंतरं पूरितं किं कियते अनुरागः ॥ २८० ॥ 


जेहऽ इयादि । जेदउ जज्नरु यथा जजैरं॑शतजीणं णरयधर नरकगरदं तेहड जोश््य 
काउ तथा है योगिन्‌ कायः । यतः किं । णरडई णिरंतरु पूरियड नरके निरंतरं पूरितं 
एवं ज्ञात्रा किम किंजंइ अणुरार कथं क्रियते अनुरागो न कथमपीति । तद्यथा-यथा 
नरकग शतजीर्णं तथा कायगृहमपि नवद्वारदिद्रितत्वात्‌ शतजीण, परमात्मा तु जन्मजरा- 
मरणादिच्िद्रदोषरहितः । कायस्त गूथमूत्रादिनरकपूरितः, भगवान्‌ शुद्धात्मा तु भावकरम- 


दुजनपर अनेक उपकार करो वे सव ब्धा जाते दै दु्जनसे कुछ फायदा नही उीतरट 
शरीरके अनेक यल करो इसको अनेक तरहसे पोषण करो परंतु यह अपना नही द्यो 
सकता । इसल्यि यदी सार दहै कि इसको मधिक पुष्ट नहीं करना । कुछ थोड़ासा 
मासादि देकर सिर करके मोक्ष साधन करना, सात धाुमई यदह अचि शरीर है इससे 
पवित्र शुद्धासमखसरूपका साराधन करना । इस महानि्युण शरीरसे केवलक्ञानादि गुर्णोका 
समूह साधना चाहिये । यह शारीर भोगकेल्यि नदीं हे इससे योगका साधनकर अनि- 
नाशीपदकी सिद्धि करनी । एसा कहा भी है कि इस क्षणमगुर शरीरस सिद मेोक्षकी 
सिद्धि करनी चाहिये, यह शरीर मीन है इससे निर्मर वीतरागकी सिद्धि करना ओर 
यह शरीर कञानादिगुणोंसे रदित है इसके निमित्तसे सारभूत ज्ञानादिगुण सिद्ध करने 
योग्य हैँ । इस शरीरसे तपसंयमादिका साधन होता है ओर तप संयमादि कियासे सार 
भूत शुणोकी सिद्धि होती दै । निस ॒क्रियसि रेतसे गुण सिद्ध हौ वह करिया क्यों नदीं 
करना; अवश्य करनी चाहिये ॥ २७९ ॥ ` - । 

मागे शरीरको जञ्धचि दिखाकर ममल छते दै;- हे योगिन्‌ ] हे योगी 
| यथा | जेसा [ जजर ] सैकड़ों च्दोवारा [ नरफयृ ] नरकथर है [ तथा ] वैसा 
यह ( कायः | शरीर [ नरके | मलमूत्रादिसे [ मिर॑तरं | हमेशा | पूरितं ] भरा इभा 
द । एसे शरीरसे [ अनुरागः ] भीति [ करि करियते ] कैसे की जवे किसी तरह भी यहं 
भीतिके योग्य नही है । भावाथे--जैतसे नरकका धर अति . जीण निके सैकडों छिद्र है 


परमातप्रकाशः । द 


्रन्यकमनोकमेमररहित इति । यमत्र भावार्थः । एवं॑देदासनो; भेदं 
£ ; भेदं ज्ञात्वा देहममलं 
यत्तवा वीतरागनिर्विकर्पसमाधो खित्वा च निरंतरं भावना कर्वन्येति ।॥ २८० ॥ # 
अथ,-- 
दुक्खं पावडं असुचियहं, तिहयणि सयलह केवि । 
एयर देहु विणिम्मियउ, विदिणा बहर सुणेवि ॥ २८१॥ 
दुःखानि पापानि जशुचीनि त्निसुचने सकलानि खला । 
एते; देहः विनिर्मितः विधिना वैरं मला ॥ २८१ ॥ 


दुक्वं इलयादि । दुक्खं डःखानि पावई पापानि असुचियहईं अडविद्रभ्याणि तिहु- 
यणि सयलइ ठेवि यैमनत्रयमध्ये समस्तानि गृदीत्रा एयर देह विणिम्मियड प्तैदेहो 
विनिर्मितः । केन कषटैभूतेन । विहिणा विधिाब्द्वाच्येन कमणा । कस्मादेवभूतो देहः 
छतः । वरु मुणेवि वैरं मतेति । तथाहि । त्रियुवनस्थटुःखेनिितत्वात्‌. दुःखरूपोऽयं 
६४, परमारमा तु व्यवहारेण देदशोपि निश्चयेन देदाद्धिजत्वादनाङकत्वलक्षणसुखसखभावः। 
्िुवनश्यपपिनिर्भितत्वात्‌ पापरूपोऽयं देहः शद्धासा ठ व्यवहरिण देदखोपि निश्चयेन 
पापरूपदेदाद्धि्लयादत्यंतपचित्रः । त्रिुवनखाड्ुचिद्रनयनिर्मितत्व दटयचिरूपोऽयं देदः 


॥ 1 
चैते यह कायरूपी घर साक्षात्‌ नरकका मदिर है नबद्वारोसे ज्धचि वत ्षरती हे । 
आर आलमाराम जन्म मरणादि डिद्रदोप रहित है भगवान जुदधात्मा भावक द्रव्यकर्म 
नोकर्ममलसे रहित है, यह यरीर मलमूत्रादि नरकसे भरा हुभा है | एेषा शरीरका 
जर जीवक भेद जानकर देहसे ममता छोडके वीतराग निर्विकर्प समाधिमे ठहरके 


निरंतर भावना करनी चाहिये ॥ २८० ॥ 

आगे दविर भी देट्की मीनता दिखरते दैः त्ि्वने | तीन रोके 
[ दुःखानि पापानि अश्चीनि | जितने इख है पाप है जौर अदचिवस्वये हें 
[ सकलानि ] उन॒ सबको [ ऊात्वा | लेकर [ एतै; ] इन मिले इति [ विधिना | 
विधाताने [ वैरं ] बैर [ मत्वा ] मानकर [दैः | शरीर [ निर्मितः ] बनाया है । 
भावार्थ तीन लोके जितने दुःख है उनसे यह देहं रचा गया है इससे ुःखखूप है 
सर भसाद्रवय व्यवहारनयकर देहम खित है तोम निश्वयनयकर देदसे मिन निरा 
रुखसूप सुखरूप दै, तीन रोके जितने पाप द उन पापोते यह शरीर बनाया गया दै 
इसल्यि यह देह पापरूपं ही है इससे पाप द उलन होता है ओर चिदा्नद्‌ चिद्रूप 


जीव पदाथ व्यवहार नयसे देम सित द तमी देहे मिन भरल पतिन है) तीन 
जगतमे जितने अश्वि पदार्थं है उनको ईकेफर यह शारीर निमीण किया दै इसत्यि 
देहम विराजमान है तोमी देहस जुवा 


महा अद्युचिरूप है ओर आस्मा व्यवहारनयकर 








२९६ रायच॑द्रनैनयाख्मालयाम्‌ । 


द्धारमा तु व्यवहारेण देहस्थोपि निश्चयेन देदात्छथग्भूतत्वादत्यंतनिमैर इति । अच्ैवं देहेन 
सह शुद्धात्मनो भेदं ज्ञात्वा निरंतरं भावना कतेन्येति तात्य ! २८१ 1 
अथ,-- 
जोहय देष धिणावणड, रल्नहि किं ण रम॑तु । 
णाणिय घ्म रइ करहि, अप्पा विमद करतु ॥ २८२ ॥ 
योगिन्‌ देहः धृणास्पदः रजे करं न रममाणः | 
ज्ञानिन्‌ धर्मेण रतिं कुरु आत्मानं विमङं कुर्वन्‌ ॥ २८२ ॥ 
जोय इलादि । जोयई ये योगिन्‌ देहु पिणावणडउ देदो ध्रणया दुांछया सहितः 
लङ्गहि किं ण रम॑तु इगुंारहितं परमारमानं सुत्त देहं रम्यमाणो ललनां कं न करोपि। 
तर्हि छं करोमीति मभ प्रव्युत्तरं ददाति । णाणिय हे विरिष्टमेदजानिन्‌ धम्म 
निच्यधर्मदाव्दवच्येन वीतरागचारित्रेण छृतवा रई कृरहि रति प्रीतिं र । किंङुर्वन्‌ सन्‌ 
अप्पा वीतरागसदानंदैकखभावपरमासानं विमलु करतु आतेरोद्रादिसमस्तविकल्पयागेन 
विमकं निरं कुमैन्निति तादपर्यम्‌ 1 २८२ ॥ 
अथ,-- 
जोहइय दे परिचयदिः दे ण भद्धड टोड । 
देदविभिण्णडउ णाणमड, सो तुदं अप्या जोह ॥ २८३ 
योगिन्‌ देहं परित्यज देहो न मद्रः मवति | 
देहविमिन्नं ज्ञानमयं तं स्वं आतमानं परय ॥ २८३ ॥ 
जोय इत्यादि । जोदय्‌ हे योगिन्‌ देहु परिचयहि चिदेदानियानदैकसखभावात्‌ 





परम पवित्र है । इस प्रकार देहका जोर जीवक्रा अत्यंत भेद जानकर निरंतर मालाकी 
भावना करनी चाहिये ॥ २८१ ॥ 


जगे फिर भी देदको अपवित्र दिखराते है;ः-] योगिन्‌ ] हे योगी [ देः ] यह 
ररीर्‌ [ चरणास्पदं | भिनावना है [ रममाणः ] इस देहे रमता हुमा तू [क्षि न 
लज्ञसे | क्या नही शरमाता । [ज्ञानिन्‌ ] दे हानी तु [ आत्मान] आत्मको [ विमलं 
वेन्‌ | निर्म करता हा [ धर्मेण ] रमसे [ रतिं ] प्रीति [ इर ] कर ! भावा्थ-- 
हे जीव तू सव॒ विकर्प छोडकर वीतरागचारित्ररम निश्चयम प्रीतिकर ! आकरोद्र 


मादि समस्त विकर्पोँफो छोड़कर जत्माको निर्म करता हभ वीतरागमार्गोसे 
परीति कर ॥ २८२ ॥ 


जगे देदसे सेह इड़ते हैः-[ योगिन्‌ ] हे योगी [ देहं ] इस शरीरसे [ परि- 


पर्माल्मप्रकशिः । २९७ 


छद्धास्रव्या्िलक्षणं देहं परियज । कसमात्‌ । देह ण भर होर देहो भद्रः समीचीनो 
न भवति । तर्हिं किं करोमीति म्रभ्े कते युत्त ददाति । देदविभिण्णस देहविभिनन 
णाणमउ नानेन निवरत्तं ्ञानमयं केवरन्नानाविनाभूतानैतगुणमयं सो तहं अप्पा जोह 
तं पूर्वोक्तल्षणमासानं त्वं कतौ पद्येति । अयमत्र भावार्थः । “चंड ण यद बेरं 
भंडणसीलो य धम्मट्यरहिमो । दुद्र णय ण्दि वसं लक्खणभेयं ठु किण्डस्स" इति 
गाथाकथितङधृणा कृष्णटेश्या, धनधान्यादितीत्रमूछोविषयाकांकषादिरूपा नीरखेश्या, रणे 
मरणं प्राथयति स्तूयमानः संतोपं करोतीलादि रक्षणा कापोतछेश्या वैवं रेदयात्रयम्ति- 
समस्तविभावयागेन ठेदाद्धिज्मात्मानं भावय इति ॥ २८३ ॥ 


अध,-- 
दुक्खं कारणु खुणिचि मणि, दद्ध वि पद्ध चयंति। 
जित्धु ण पावर परमसुद्ु, तित्थु क्षि संत वसंति ॥ २८४ ॥ 
दुःखस्य कारणं मस्वा मनसि देहमपि शमं लजंति । 
यत्र न प्रा्ुर्वति परमुखं तत्र फं सतः वसंति ॥ २८४ ॥ 





त्यज ] प्रीति छोड वयोकि [ देहः ] यह देह [ भद्रः न भवति ] यच्छा नदी है इस- 
ल्यि [ देहविभिन्नं ] देहसे भिन्न [ ज्ञानमयं | ज्ञानादि गुणमई [ तं आत्मानं ] पसे 
आत्मको [ सं ] तू [ प्य ] देख । भावाथ--निलयनंद असंडलमाष जो शद्धा 
उससे जुदा ओर दुःखक्रा मूर तथा महान अशुद्ध जो शरीर उससे मिन आत्माको 
पहचान भरं कृष्ण नीर कापोत इन तीन अञ्युमलेदयाभोको आदि लेकर सव विभाव- 
भा्वोको लयागकर निजखदपका ध्यानकर । ठेसा कथन घुनकर रिष्यने परूढा 
किह प्रमो इन सोदी रेद्यामोका क्या खरूप है । तव श्रीगुरु कहते हँ । इष्ण 
लेदयाका धारक वह है जो अधिक क्रोधी होवे की वैर न छोड उसका वैर पत्थरकी 
ठकीरकी तरह हो, महा चिप्यी हो, पर जीर्वोकी हंसी उदधनेम जिसके शंकानदहो 
अपनी हंसी होनेका जिसको मय नहो जिसका खभाव ठजारहित हयो दया धर्मसे 
रहित हो ओर जपनेते बर्वानके वशम हो गरीवको सतानेवाखा हो, ठेसा इष्णलेर्या- 
वाठेका लक्षण का । नीरलेदयावलके रक्षण कहते हँ वो सुनो-- जिसके धनधान्या- 
दिककी जति ममता हो ओर सदा विषयाभिखपी हो देद्रियोके विषय सेवता इना तृष 
न हयो | कापोतलेदयाका धारक रणम सरना चाहता ह स्वति करनेसे अति भरसन्न होता 
है । ये तीनों ङेदयके रक्षण फटे गये है इनको छोडकर पवित मर्वे दहसे जुदे 
जीवफो जानकर अपने खह्पका ध्यान कर । यदी कल्याणक कारण हे ॥ २८३ ॥ 
३८ 


२९८ रायच॑द्रजनशाख्चमारयाम्‌ । 


दुक्खं श्यादि । दुक्खहं कारणु वीतरागतात्तविकानदखूपान्‌ जद्धाससुखाद्िक्षणस 
नारका्दिदुःखस्य कारणं मुणिवि मत्वा । क । मणि मनसि । कं | देहुवि देहमपि एहू 
इमं प्रयक्षीभूतं चय॑ति देहममत्वं यजंति शुद्धासनि खित्वा जिर्धु ण पावहि यत्र देदे न 
्राष्ुवंति । किं । परमसुहु पंचेद्वियविषयातीतं च॒द्धासाछमूतिसंपन्नं परमसुखं तित्थु क 
संत वसंति तत्न देहे संतः सप्पुरुषाः किं वसंति छद्धात्मसुखश्षतोपं मुक्त्वा तत्र कं <ति 
छ्यति इति भावाथेः ॥ २८४ ॥ 
-अथासायत्तसुखे रतिं क्विति द्रोयति;ः-- 
अप्पायत्तउ जं जि खुद, तेण जि करि संतोखु । 
पर खुह्ध बढ चितंतादह, हियई ण िष्ड सो ॥ २८५ ॥ 
आरपायत्तं यदेव सुखं तेनैव कुर संतोषम्‌ । 
प्रं सुख वत्स चितयतां हृदये न नद्वति शोषः ॥ २८५ ॥ 
अप्पायत्तड इयादिं । अप्पाय॒त्त अन्यद्रव्यनिरपेश्चत्वेनात्माधीनं जं जि सुहु यदेव 
छ॒द्धाससंवित्तिसयुसन्नं सुखं तेण जि करि संतोसु तेनैव तदयुभवेनैव संतोषं कुरु प्र 


, आगे फिर भी देहको दुःखका कारण दिखते हैः-[ दुःखख कारणं ] नरकादि- 
दुःखका कारण [ इमं देहसपि | इस देहफो [ मनसि ] मनमे [ मतरा ] जानकर ज्ञानी 
जीव [ त्यजंति | इसका ममल छोड देते हें क्योकि [ य॒त्र | जिस देहम [ परमसुखं ] 
उत्तमघुख [ न प्राघुवंति ] नही पाते [ तत्र ] उसमें [ संतः ] सलुरुप [ किं वसंति ] 

रह सकते हैँ । मावाथे--वीतराग परमानंदखूम जो आत्मघुख उससे विपरीत 
नरकादिके दुःख उनका कारण यह शरीर उसको बुरा समञ्चकर ज्ञानी जीव देहकी 
ममता छोड देते ह ओर शुद्धास खरूपका सेवन करते है निज खरूपमे ठहर कर 
देहादि पदार्थे प्रीति छोड देते है । ईस देहम कमी सुख नहीं पाते सदा आधि 
व्याधिसे पीडित दी रहते है । प॑चेद्वियोके विषयसे रदित जो शुद्धातानुमूतिरूम प्रमुख 
वह देहके ममत्व करनेसे कमी नही मिरसकता । महा दुःखके कारण इस शरीरम 
सप्पुरुष कभी नदी रहसकते । देदसे उदास होके संसारकी आशा छोड़ युखका निवास 
जो सिद्धपद उसको प्राप्त होते है । ओर जो आसम भादनाको छोडकर संतोषे रहित 
होक देहादिकमे राग करते द वे अनत भव धारण करते है संसारम भटकते 
षिते है ॥ २८४ ॥ 


अगे यह उपदेश करते ह कि तू आत्मुखमे मीतिकर;ः-[ वत्स ] हे शिष्य 
[ यदेव | जो [ आत्मायततं सुखं ] पर दभ्यते रदित भात्माधीन खख दै [ तेनैष ] 


परमासप्रकाशः । २९९ 
सुह बढ चितंताहं इईद्विथाधीनं परमसुखं चितयंतं बस मित्र हियह ण ष सोख 
हृदये न नश्यति शोपोन्तदाह इति । अत्राध्यारमरतिखाधीनाविच्छेदविघ्रौघरहिता च, 
भोगरतिस्तु पराधीना बहेरिथनैरिव समुद्रस्य नदीसदसैरिवादृ्िकसा च ! एवं ज्ञाला 
भोगसुखं यक्त्वा ““एदश्चि रदो भिं संतुष्टो दोदि णि्वमेदश्चि । देण दोह तित्तो तो 
होहदि उत्तमं सुक्खं” इति गाथाकथितक्षणे अध्यात्मसुखे धित्वा च भावना कतैव्येति 
तार्य । तथा चोक्तं । ¢तिणकटरेण व अग्गी उवणससुदो णदीसदस्सेिं । ण ईमो जीवो 
सक्षो तिष्येदुं कामभोगेहि"।। अध्यासशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते--मिभ्यात्वविषयकषायादि- 
वदि्रैव्ये निरारंवनतेनात्मन्ययुठानमध्यातमं ॥ २८५ ॥ 


अथात्मनो ज्ञानखभावं दरौयति,-- 
अप्प णाणु परिचयवि, अण्णु ण अत्थि सहाउ। 
हउ जाणेविणु जोह, परं म वंधड राउ ॥ २८६ ॥ 
आस्मनः ज्ञानं परियज्य अन्यो न अस्ति खावः । 
इदं ज्ञात्वा योगिन्‌. परसिन्‌ मा बधान रागम्‌ ॥ २८६ ॥ 








उसीम [ संतोषं ] सतोष [ इर ] कर [ पर सुखं ] ईदरिथाधीन सुखको [ चितयतां | 
चितवन करनेवारोके [ हृदये ] चिका [ शोषः ] दाह [ न न॒रयति | नही मिटता । 
भावाभ--स्माधीन खुल्ल आत्मके जाननेसे उत्पतन होता है इसलियि तू जलके. 
अनुभवसे सतोप कर भोगोकी वाछा करनेसे चित्त शात नदी ह्येता । जो अध्यास्मकी 
प्रीति हे वह खाधीनता है इसमें कोई विन्न नही हे भर भोगकर, अनुराग वह पराधी- 
नता है | भोगोको भोगते कभी रपति नही होती । ्ञेसे अभि हैवनसे तृष नदी होती 
जर शेकडो नदियोसे समुद्र वृ नदीं होता उसीतरह ईदरियघुखोसे कभी एति नही 
हेती एक आसघुलसे दी वृति होती हे । पसा दी समयसारमे कहा है कि हंस (जौव) 
तू इस भास्मखरूपमे दी सदा ठीन हयो भर सदा दस्मे सत्ट हय । इसीसे तृ वृक्ष | 
होगा जर इसीसे हयी वक्षे उत्तम सकी माति होगी । इस फथनसे जध्यातमघुखमे 
ठहरकर निजखरूपकी भावना करनी चाहिये १.५३ कभी वृष्तिं र 
सकती । देता कहा मीहे पि जैसे दृग काठ नादि शने भगि द 1 र 
हजार नदि्ोंसे कवणसद् दृ नही होता उसतरह च ध चाहिये ॥ 
होता । शसछ्यि विषयुसोको छोडकर जध्यासघुलन सेवन कना चाहिय । माल 
सुखका शब्दा करते है--मिथ्यात्वविषय कषाय आदि बाह्य पदाथेका अवर्नं 
( सहारा ) छोड़ना र आत्मे तष्ीन होना वहं अध्या हे ॥ २८५ ॥ 


३०० रायर्चद्रजेनचासमारयाम्‌ । 


अप्प इलयादि ! अष्पहं श॒द्ात्मनः णाणु परिच्वयवि वीतरागखसव्रेदननानं यत्त्वा 
अण्णु ण अत्थि सहाड अन्यो जानाद्धिज्ः ख्भावो नालि इड जाणेविणु इदमात्मनः 
ञद्धात्मज्ञानं खभावं ज्ञात्वा जोह्यहु योगिन्‌ परह म वंधड राउ परस्मिन्‌ छद्धातमनो 
विलक्षणे देहे रागादिकं मा रु तस्मात्‌ ! अत्रात्मनः शुद्धात्मनः छद्धासमक्ञानखरूपं जात्वा 
रागादिकं यक्त्वा च निरंतरं भावना कतैव्येयमिप्रायः ।॥ २८६ ॥ 

अथ खास्मोपठंमनिमित्तं चित्तस्थितीकरणरूपेण परमोपदेचं पंचकठेन ददौयति;ः-- 


विसथकसाथहि मण सलि, ण चि उडइलिजह जास । 
अप्पा णिम्मह होड ल्भ, वढ पचक्खु वि तासु ।॥ २८७ ॥ 
विषयकषायैः मनःसछिकं नैव धुभ्यते यख । 
आत्मा निर्मलो भवति घु वत्स प्र्यक्षोपि तख 1 २८७ ॥ 
विसय इयादि । विसथकसायर्हिं मण सलि जानावरणाद्य्टकर्मजख्चराकी णमंसा- 
श्साररे निर्विषयकपायरूपात्‌ छद्धात्मतत्तवात्‌ प्रतिपश्चभूतेर्विपयकरपायमदावातिमेनःप्रचुर- 
सखिलं णनि उहुङिजञई नैव ्ठुभ्यते जासु यस्य॒ भव्यवरपुंडरीकस अप्पा णिम्मटु 
होड रुह आत्मा रनविरेषो अनादिकारलूपमहापाताङे पतितः सन्‌ रागादिमरूपरिदारेण 
रघु शीघ्रं निमेरो भवति वृढ वत्सं । न केवरं निमेखो भवति पचचक्सुवि श॒द्धास्मा परम 
इत्युच्यते तस्य परमस्य करा अलुभूतिः परसकटा एव दृष्टिः परमकलखादृष्टिः तया परम- 





आगे आत्माका ज्ञानखमाव दिखाते हैः [ आतमनः ] आ्माका निजलमभाव 
[ज्ञानं परित्यज्य ] वीतरागखसंवेदन ज्ञानक सिवाय [ अन्यः खभावः ] दूसरा खमाव 
| म असि | नहीं हे आत्मा केवलक्ञानखमाव है [ इति ज्ञात्रा ] एेसा जानकर 
| योगिन्‌ ] हे योगौ [ प्रसिन्‌ ] प्र वससे [ रागं ] भीति [ मा बरथान | मत वायै 
मतकर । भावाथे-प्र जो जुद्धासासे भिन्न देदादिक उनसे राग मतकर आात्माका 
सानखरूप जानकर रागादिके छोडके निरंतर आत्माकी भावना करनी चाहिये ॥ २८६ ॥ 


आगे आलमाकी परा्धिकेलियि चित्तको खिर करना देसा परम उपदेश श्रीगुरु दिख- 
सते हैः यख ] जिसका [ मनःसकिलं ] मनरूषी जल [ विषयकषायैः ] विषव- 
कृषायरूप भचंडपवनसे [ नेव श्ुभ्यते ] नहीं चायमान होता हे [ तस्य ] उसी भव्य 
जीवका | आत्मा | आत्मा [ चत्स ] हे वचने [ निर्म्ो भवति ] निर्म होता है ओर 
| रुषु | शीघ्र दी [ प्रलक्षोपि ] प्रलक्ष हो जातत है । भावार्थ--ज्ानावरणादि ज 
कर्म रूपी जरचर मगरमच्छादि जलके जीव उनसे भरा जो संसारसागर उसमे विषय- 
कषायरूप प्रचंड पवन जो कि शुद्धात्मतत्तवसे सदा प्राद्युख है उस प्रचंड पवनते 
जिसका चित्त चायमान नही हुभा उसीका आरमा निरमक होता है ! आत्मा रतरके 


परमात्मपरकाश्यः । २०१ 


कठाटषटया यावद्वरोकनं सृष्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रयक्षोपि खसंवेदनम्राह्योपि 
तासु यस्य पूरवोक्तभकारेण निर्मलं मनस्तसयेति ग ॥ २८७ ॥ ॥ 
अथ; - 
अप्पा परह ण मेख्यड, मणु मारिवि सहसत्ति। 
सो वह जोषएं कि करह, जासु ण एही सत्ति ॥ २८८ ॥ 
आला परख न मेहति; मनो मारयिला सहसेति । 
स वत्स योगेन किं करोति यख न रैदश्ची शक्तेः ॥ २८८ ॥ 


अप्पा इयादि ! अप्पा अयं प्रयक्ीभूतः सविकस्य आस्म परह ख्यातिपूजाखामप्रभ- 
तिसमस्तमनोरथरूपविकस्पजाररहितस्य वि्ुद्ज्ञानदद्ेनखभावस्य परमात्मनः णं मेल- 
विड न योजितः । किछला। मणु मारिवि मिथ्यास्वविषयकषायादिविकरपसमूह- 
परिणतं मनो बीतरागनिर्विकरपसमाधिशस्ेण मारयित्वा सहसत्ति ज्ञटिति सो बढ जोर 
कि करद स पुरुपः वत्स योगेन फं करोति । स कः । जासु ण एही सत्ति ययेदसी 
मनोमारणरक्तिनीस्तीति तास्येम्‌ ॥ २८८ ॥ 


व 
तमान है जनादिकाटका ज्ञानरूप पातकम पड दै सो रागादिमर्कै जडनेसे शीघ्र ही 
निर्मरु हयो जाता है हे बले आमा उन भव्य जीवक निर होता है ओर भरलक्ष उनको 
माला दैन होता है । परमकरा जो आत्माकी अवुूति वही हुई निश्वयदृ्टि उससे 
आसलरूपका अवलोकन होता है । यात्मा खसवेदन ज्ञान करके ही ग्रहण करने योगय 
है | जिसका मन विषयसे च॑चङ न हो उसीको जल्माका दर्चैन होता है ॥ २८७ ॥ 
आगे यह कहते हँ कि जिसने शीघ्री मनो वसकर आत्माको परमास्मासे नदीं 
मिखाया जिसमे रेसी शक्ति नही दै वह योगसे वरया करसकता है छ भी नही करस- 
कता;--[ सहसा मनो मारयित्वा ] निसने सीप ही मनको वशम करके [ आत्मा | 
यह जसा [ परस्य न मेरितः , परमात्मामे नही मिलाया [ वत्स ] हे शिष्य [ यख |] 
जिसकी [ ई्शी ] रेसी [ शक्तिः ] शक्ति [न नही ३ [ सः ] वह [ योगेन . 
योगसे [ किं करोति | क्या करसकता ह । मावार्थ--यह परलक्रूप संसारी जीव 
विकल्पसरित है दक्षा जिसकी उसको समसल विकदपजार रदित निर्मर ज्ञान ददन 
खभाव परमात्मासे नही मिया । मिथ्याल विषय कषायादि विकल्योके समूहकर परि 
णत इ जो मन उसको वीतराग नि्िकलपसमपिरूपससे शीघ्र ही मारकर 
आस्ाको परमास्मासे नही मिरखयां चह योगी योगसे क्था करस्कता दै कछ भी नहीं 


करसकता । जिसमे मन मारनेकी शक्ति नही दै वह योगी ्रेसा । योगी तो उसे कहते 
ह कि जो वड़ा; पूजा ( अपनी महिमा > भौर कभ आदि सब मनोरथरूप विकलपजा- 


३०२ रायचंदनेनसासमाखयाम्‌ । 


अथ;-- 
अप्पा भिद्धिवि णाणमञ, अण्णु नि स्थरि न्नाणु। 
वढ अण्णाणविर्थमियरह, कड तरं केवरणाणु ॥ २८९ ॥ 
आतमानं सुक्तव। ज्ञानमयं अन्यदेव ध्यायंति ध्यानं ] 
वत्स अनज्ञानविजुंभितानां कथं तेषां केवलन्नानम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अप्पा इयादि । अप्पा खञद्धातानं भिद्धिवि सुक््वा । कथंभूतमास्मानं 1 णाणमउ 
सकरचिमरुकेवलन्ञानायनेतयुणनिवैत्तं अण्णु अन्यद्रहरेन्यारंघनं जे ये केचन ज्ञायर्ह 
ध्यायति । किं । ज्ञाणु ध्यानं बढ वत्स मित्र अण्णाणवियंभियहं छद्धार्माञुमूतिषिरुक्ष- 
णाक्ञानविजंभितानां परिणतानां कड तहं केवरुणाणु कथं तेपां केवलन्ञानं करं तु नैवेति। 
अत्र यपि पराथमिकानां सविकर्पावस्थायां चिन्तस्थित्तिकरणार्थं बिपयकपायरूपटुध्यौनव॑- 
चनाथे च जिनप्रतिमाक्षरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निश्वयभ्यानकाले खञचद्धासमैव 
इति भवाथः ॥ २८९ ॥ 


अथः-- 
खण्णङं पडं श्चा्॑त्ाहं, वलि चकि जोक्यडाहै । 
समरसिभाड परेण सह, पुण्णुवि पाड ण जार ॥ २९० ॥ 
शूल्यं पदं ध्यायतां वड बिं योगिनाम्‌ | 
समरसीभावं परेण सह पुण्यमपि पापं न येषां २९० ॥ 


रसे रदित निर्मर ज्ञान दर्नमई प्रमात्माको देवै जनिं अनुभव करै । सो एेसा 
सनके मारे विना नही होसकता यह निश्चय जानना ॥ २८८ ॥ 


मये श्ानमह मासमाको छोडकर जो जन्य पदाथेका ध्यान कते ह वे कानी द 
उनको केवरन्ञान कैसे उपत् होसकता है टेसा निरूपण करते ह ज्ञानभयं ] जो 
महा निमर केवर ज्ञानादि अनैतगुणरूप | आत्मानं ] जातमद्रनयको | युक्तरा ] 
छोड़कर [ अन्यदेव | जड़ पदाथे परदरन्य उनका [ ध्यान ध्याय॑ति ] ध्यान रगाते हँ 
[ चतस ] हे वत्स वे अज्ञानी है [ तेषां अज्ञान विजुंभितानां ] उन ञुदधातमाकेे ज्ञानसे 
विख कमति इरत छुभवषिरूप अक्ञानसे परिणतं हए जीवोको [ केवलज्ञान कथं ] 
केव ज्ञानकी प्राप्ति कैसे होसकती हे कभी नही द्येसकती । भावाथे--ययपि विकल्प 
सहित भवखमे शुमोपयोगियोको चित्तकी शिरताकेल्यि ओर विषयकषायरूप सोदे 
ध्यानके रोकनेकेष्यि जिनपतिमा तथां नमोकरार त्रके अक्षर ष्यावने योग्य है तभी 
निश्चयध्यानके समय शुद्ध मात्मा दी ध्यावे योग्य हे अन्य नही ॥ २८९ ॥ 


परमासप्रकाराः 1 २०३ 


सुण्णड पड यादि । सुण्णं श्॒भाद्चभमनोवचनकायव्यापारः शल्यं पर॑ वीतरागपर- 
मानव्कलुखासतरसाखयादरूपा स्संवित्तिमियी यासा परमकछा तया भरितावस्पदं 
निजयुद्धासखरूपं ्ञायंताहं बीतरागनिराप्निसमाधिवठेन ध्यायतां वकि पडि जीह्यडाहं 
श्रीयोगीद्रदेवा‡ खवकीयाभ्यंतरगुणाज्ुरागं प्रकटयति; वकि क्रियेऽहमिति परमयोगिनां 
प्रशंसां कुति । येषां कं । समरसं भाउ वीतरागपरमाहादसुखेन परमसमरसीभावं । 
केन सह्‌ । प्रेण सहु खसंवेयमानपरमासना सह । पुनरपि किं येषां । पुण्णुवि पाड ण 
जाहं य॒च्बुद्धैकखभावपरमासनो विणं पुण्यपापद्वयमिति न येषामियमिप्रायः॥२९०॥ 


जथ;ः- 
उन्वस वसया जो करर, वसिया करह ज खुण्णु । 
चलि किज्ङं तस॒ जोडइयरहि, जाद ण पाड ण पुण्णु ॥ २९१॥ 
उद्रसान्‌ वसितान्‌ यः करोति वसितान्‌ करोति यः शूत्यान्‌ । 
विं दुर्वेऽहं तख योगिनः यस्य न पपं न पुण्यम्‌ ॥ २९१ ॥ 


अजे चयुमाञ्चमनिकल्पसे रहित जो निर्विकस्प (दात्य) ध्यान उसको जो ध्याते है उन 
योगिरयोकी म्र बलिहारी करता ह रेस कहते है; श्यं पदं ध्यायतां | विक्स 
रहित व्रहमपदफो ध्यावनेवलि [ योगिनां | योगिर्वोकी मे [ बिं बरं | वार वार 
मस्तक नमाकर पूजा करता द्वं [ येषां | जिन योगियोके [प्रेण सह | भन्यपदाथूकि 
साथ [ समरसीभावं ] समरसीभाव है जोर [ पुण्यं पापं अपि न | जिनके पुण्य जर 
पराप दोनों ही उपादेय नहीं दै । भावा्े--डम अश्म मनवचनकायके व्यापार दित 
जो वीतराग परमआन॑दमई उसायृत रसका असद वही जिसका खूप है एेसी 
आतमन्नानमर परमकलाकर भरपूर जो ब्रह्मपद -शूल्यपद-निजशुद्धासखरूप उसको ध्यानी 
रागरदित तीन शपिरूप समाधिके वसे ध्यावते दै उन ध्यानी योगियोकी भे बार बार 
चलिहारी करता द्रं रसे श्रीयोगीद्रदेव अपना अंतरगका धमजुराग मगट करते द जोर 
परम योगीश्वरोकी प्रशंसा करते है । जिन योगीश्वरोके परम खसयेदन ज्ञानसहित 
महा समरसीमाव है । समरसी भावका रक्षण सा है किं जिनके ईद ओर ८ 
दोनों समान, ्चितामणिरल ओर ककड दोनों समान हौ । अथवा ४ र 
गुणी निज शुद्धासमद्रव्य इन दोनोंका एकीमावरूप प्रिणमन वहं स उसकर 
सहित है । जिनके पुण्य पाप दोनों दी नही है । ये दोनों शबद त खभाव 
परमात्ासे भिन्न है सो जिन सुनि्योने दोनोको द्य सम्लङ्या है प्रमध्यानममे आरूढ 
ह उनकी भ बार वार बलिहारी जाता दं ॥ ९५० ॥ 


५ ॐ रायचद्रनैनमालमालयाम्‌ 
२०४ यचद्रनलननान्नालयवाम्‌ ! 


उव्वस इदयादि ! उव्वस उद्धतान्‌ छल्यान्‌ काच. ! चीनरागतात्ति्विदानंदोच्छट- 
ननिरैरानदञ्द्ाल्चुभूत्तिपरिमासान्‌ परमार्नदनिविक्रस्पम्बत्तवेदनलानव्येनेदानीं विधिष्ट- 
जानकर वपिया करइ वेने खरसंवेदनन्नानन चद्चितान्‌ भसिततारखान. क्येतिञो चः 
पर्योनी सुण्णु निच्यनवेन जुद्ञेतन्वनिच्छयप्राणस्य हिलकत्वान्मिध्यात्वनत्रिकस्लादनेव 
निन्ययर्दिवा तत्म्तिन्तमन्तनिभाव्परिणामान्‌ चस्तवेदनच्ानाल्मयादू् उतितानिदरानीं 
छत्वान्‌ कसेतीति घटि किट तसु जोहयहि वलिगिलकस्योपर्मावतारणं क्रिवेदनिति 
तस योगिनः 1 एवं श्रीगेगदेवाः युणम्र्सं कति । युनरपि करं यस्य॒ योगिनः । 
जासु ण चल न 1 क ! पाड ण पुण्णु कीतरागछ॒दधात्मवन्काष्िपरीतं युण्ठ्पापद्धयनिति 
ताद्य ! २९१ ॥ 


= क € 


उथेकसुत्रेण भ्रं कृत्वा सुत्नचतुष्रेनोत्तरं ठत्वा च तमेव पृर्रसुत्रपंचञनोननः निविनत्य- 
समाधिरूपं परसोपदेनं पुनरपि विव्रणोति पंचक्टेनः-- 
न क क [क ] 
त॒द्ड मोह तडिति जहि; सण्यु अत्यचणदं जाड । 
सो सामिय उवणएसु कदि, अण्णं देविं कां ॥ २९२ ॥ 
उच्यति मोहः श्रटिति यत्र यनः अस्तमन याति । 
तं सामिन्‌. उपदेनं कथय सन्येन देवेन किं ॥ २९२ ॥ 





ज्ये कि मी योगीश्वरोकी भर्चंसा क्रते ईः-{ यः ] जो [ उद्टमान्‌ ] उजड दै 
क £ 


यथात्‌ पटे कभी नहीं इए एते छदधोग्योगच्प परिणामे [ वसित्तान्‌ † खसवेदन 
जानकरे वलते वसाता हे जेत्‌ सपने हदग्नं सायन करना हे जर्‌ [ य्‌; ] जे [उभि 
तान | पदलेके चसे इष्‌ मिथ्यात्वादि परिणाम हँ उनको [ यन्यान्‌ | उड कर्ता 


ड चतु 
हे उक्तो निकार देव हे [ तख योगिनः ] उच योगीकी [ अहं ] भँ [ बह ] पूना 
[ छव | करता हं ( चख | जिसके [न पापं न पुण्यं] नलो पाप हे जर न दुष्व 


हे । भावाथे-जे मरगट्ल्म नद्य वसते है नादिकालके चीततरागचिदानंदखनूप 
ड्धामाुमृतिूप छद्धोपयोगपरिणाम उनको जव निदिकल्यलसेवेदन स्तनके वते 
वताता दै निज लादनच्छप सामाति कानक्र॒शुदधपरिगार्मोक्ी वती निजवरख्पी 
नगरे ह करत ह । जार अनादिक्राल्के नो जुदधकैतन्यल्प निश्ववपरा्येके 
वाक्त एस मिच्गत्वरागादि्य विकस्पजार है उनको निजस्य नगरते ड देता हे 
उनको उजड़ करदेता हे ठेसे परमयोगीकी भँ चली अर्थाद्‌ उसके मस्तक्तपर नै 
जपनेको चार्ता द्वं 1 इत प्रकार शी चोगीद्रदेव परमयोगिवोकी अ्ंस्व करते है ! जिन 
योगि चौतागलुद्ातमत्तवसे विपरीत युष्य पाप दोनों ही नहीं हं ॥ २९१ ॥ 


परमत्मप्रकासः। क 


उ&€ इ्यादि 1 तुद नश्यति 
तडिति शटिति र क 
मस्तविकल्परहिते यत्र परमासपदार्थे । पुनरपि किं 
र । मणु य जाई नि्िकिल्पात्‌ शुद्धासस्भावाद्धिपरीतं नानाविकल्पजालरूपं 
ध गच्छति सो सामिय उवएसु कहि दे खामिन्‌ तदुपदेरं कथयेति प्रभाकरभट्ः 
श्ीयोगी्रदेवान्‌ प्रच्छति अण्णं देवि काई निर्दोपिपरमात्मनः परमाराध्यारसकाक्षादन्येन 
देवेन किं प्रयोजनमियधैः ॥ २९२ ॥ इति प्रभाकरभटरमरभसून्नमेकं गतं । 
अथोत्तरं,-- 
णासविणिगगउ सासडा, अवरि जेत्थु विरा । 
तुद मोद तडत्ति तर्हि, मणु अत्थवणहं जाई ॥ २९३ ॥ 
नासाविनिरग॑तः उच्छासः जंवरे यत्र विठीयते । 
घुख्यति मोदः क्षटिति तत्र मनः अन्तं याति ॥ २९३ ॥ 
णासविणिगर इयादि । णासविणिगगड नासिकाविनिगेतः सासडा उच्छासः 
अंवरि मिध्याल्ररागादिविकल्पजाकरहिते शल्ये अंबरजन्द्वाच्ये जित्थु यत्र॒ ता्तिकपरः 
मानंदभरितावस्थेति निर्विकल्पसमाधौ बिलाई पूर्वोक्तः श्वासो विख्यं गच्छति नासि- 
काद्रारं बिदाय तादरप्रेण गच्छतीयथैः । तुद्‌ चुख्यति नइ्यति । कोसौ । मोहं मोदो- 


1 
जगि एक दोहामे सिष्यका परश्च ओर चार दोहा्मिं प्रका उत्तर देकर निनिकस 
समाधिरूप परम उपदेश फिर भी निलारसे करते हैः-[ खामिन | हे खामी सञ्च 
[ तं उपदे ] उस उपदेशको | कथय ] को [ यत्र | जिससे [ मोहः मोह 
[ क्षटिति ] शप्र [ घुव्यति ] ट जवे (.मनः ] भर चंचङ मन [ अस्तमनं | धिर- 
५ याति ] प्राप्त हो जावे [ अन्येन देेन किं दूसरे देवतासे क्या पयोजन हे । 
-- प्रभाकरभड् श्रीयोगीद्रदेवसे म्रभ्न करता हैकरिहे खामी वह उपदेश कहो कि 

जिससे निर्मोह श्दधासब्रवयसे पराद्ुल मोह शीप्र जुदा हो जावे अर्थाव्‌ मोदके उदयसे 
उन्न समस निकल्पनारेसे रदित जो परमासपदार्थं उसमे मोहनारका केश भी न 
रहे ओर निर्विकरप ुद्धसमभावनासे विपरीत नाना निकस्प जारखूी चंचल मन वह 
असर हो जावे । हे खामी निदे परमाराध्य लो परमात्मा उससे अन्य जो मिथ्याती 
देव उनसे मेरा क्या मतर है । एेसा रिष्ये श्री गुरूसे प्रभ किया उसका एक 


दोदासू्न कदा ॥ २९२ ॥ + 
आगे श्रीगु उत्तर देते दैः नासाविनिर्मतः ] नाकसे निकला जो श्वास वह 
[ यत्र ] जिस [ अंबरे ] निविकदय समाधिम [ विहीयते | मिल जवे [ततर्‌ ] उसी 


जगह [ मोहः ] मोह [ क्षटिति | सघ [ चुत ] न्ट होजाता है [ मनः] भौर मन 
३९ 


३०६ रायच॑द्रनैनराखमाखयाम्‌ । 


द्येनोखन्नरागादिविक्पजालः तडत्ति शचटिति तर्हि तत्र वदिरवोधसू्ये निर्विकरपसमाधौ 
मणु मनः पूरवोक्तरागादिविकस्पाधारभूतं तन्मयं वा अत्थवणहं जाद्‌ अस्तं विनां 
गच्छति खस्वभावेन तिष्ठति इति । अत्र यदायं जीवो रागादिपरभाव्यनिर्विकस्पसमाधौ 
तिष्ठति तदाययुच्छरासरूमो वायुनौसि काषिद्रदयं बजेयित्वा खयमेवानीहितदृत्या ताट्प्रदेे 
यत्‌ केशात्‌ रेपाष्टमभागप्रमाणं छिद्रं तिति तेन क्षणमात्रं दममद्वारेण तदनंतरं श्रणमात्ं 
नासिकया तदनतर कृत्वा रेण निगैच्छतीति । न च परकस्पितनायुधारणारूपेण ास- 
नाक्षो प्राह्यः । कस्मादिति चेत्‌ । वायुधारणा तावदीदापूर्विका ईदा च मोहकयैरूपो 
विकस्पः । स च मोहकारणं न भवतीति इति न च परकल्पितवायु; । किं च । कंभक- 
पूरकरेचकादिसंन्ना वायुधारणा क्षणमात्रं भवयेवान्र किं तु अभ्यासबरोने धटिकाप्रहरदि- 
वसादिष्बपि भवति तस्य वायुधारणस्य च कार्य॑देदारोगत्वरघुत्वादिकं न च मुक्तिरिति । 
यदि सुक्तिरपि भवति तर्हि बायुधारणाकारकाणामिदानीं तनपुरुपाणां मोक्षो किं न भवतीति 
भावाथेः ॥ २९३ ॥ 


[ असतं याति ] सिर दोजाता है । भावाथे--नासिकासे निकटे जो श्वासेच्छरस हं वे 
जबर अथौत्‌ आकार समान निर्मैरु मिध्याल्रविकल्पजाररहित शुद्धभावेमिं विरीन द्ये 
जते दै अथात्‌ तस्वखरूप प्रमानंदकर पूणं निविकर्पसमाधिमे खिर चित्त हो जाता है 
तव ॒श्वासोच्छरसरूप पवन सुक जाती है नासिकाके द्वारको छोडकर ताट्वारधरूपी 
द्वे द्वारम होके निकटे तव मोह ॒द्ररता है उसी समय मोहे उदयकर उन्न हुए 
रागादिविकस्पजारु नार हो जाते है वाद्य ज्ञानसे शून्य निर्विकरपसमाधिमे विकसपोका 
आधारभूत जो मन वह अस हो जाता है अर्थात्‌ निज खभावमे मनकी च॑चरुता नही 
रहती । जव यह जीव रागादि परमावोँसे शून्य निविकसप समाधिम होता है तव यह 
धासोद्ासरूप प्रन नासिकाके दोनों छिदरोको छोडकर खयमेव अवांछीक दृ्धिसे ताटु- 
वाके वारकी अनीके ठव माग॒भमाण अति सृष्म च्म ( दशवे द्वारम ) दोकर 
वारीक निकरती हे नासाके छेदको छोडकर ताटरंभमे ( छेदमें ) होकर निकरती है । 
ओर पातेजरुमतवाले बाुषारणारूप श्वासोच्छरास मानते है वह ठीक नहीं है क्योकि 
वायुधारणा वाछपूर्वैक होती हे ओर वांछा है वह॒ मोहसे उलन्न विकल्परूप है वांछका 
कारण मोह हे । बह संयमीके वायुका निरोध ॒वाछापूवक नही होता हे खामानिक ही 
देता हे। निनशासनमे ठेसा कहा है कि कुंभकं (पवनको संचना) पूरक (पवनको थाना) 
रचक़ ( पवनको निकारुना ) ये तीन भेद माणायामके हैं इसीफो वायुधारणा कहते दै । 
यहं सृणमात्र होती हे परंतु जभ्यासके वकस घड़ी पहर दिवस आदितक भी होती है । 
उस वधुभारणाका फक एसा कहा है कि देहकी आरोग्या होती ह देहके सव रोग मिट 


पर्मात्मप्रकशिः । क 
अथ,- 


मोह विलिजङ मणु मर, त॒ष्ड साखुणिसासु । 

केवरुणाणुचि परिणय, अंवरि जाह णिवासु ॥ २९४॥ 
मोहो विरीयते मनो भ्रियते धुध्यति श्वासोच्छरासः । 
केवलक्ञानमपि परिणमति अवरे येषां निवासः ॥ २९४ ॥ 


मोड़ विष्ि्द इयादि । मोह मोदो ममत्वादिविकर्पजाटं बििज्ञद विखयं गच्छति 
मणु मरड्‌ इहलोकपरछोकाराप्रशतिविकल्पजाठरूपं मनो भ्रियते तुर नरयति । कोसौ । 
सासुणिसासु अनीदहितदत्या नासिका्रारं विहाय क्षणमात्रं ताटुरप्रेण गच्छति पुनर्य 
तरं कृत्वा नासिकया निगैन्छति पुनरपि र॑मरेणेत्युच्छरासनिःशवासलक्षणो वायु; । पुनरपि 
फ भवति 1 केवलणाणुवि परिणमह केवठक्ञानमपि परिणमति समुखे । येपां किं । 
अंबरि जाह णिवास रागद्धेपमोहरूपविकरपजारशूल्यं अवरे अवरशब्दवाच्ये शद्धाससम्य- 
एभ्रद्धानज्ञानानुचरणकूपे निर्विकसपत्रिगुधिरमपस्मसमाधौ येषां निवास इति । अयमत्र 


<= ~ ~~ न> न 


(० 
जति है शरीर हक्का हो जाता है परं शक्ति इस वाुारणासे नहीं होती, क्योकि 
वायुधारणा शरीरका धर्म है आसाका खभाव नही है । शद्धोपयोगियेके सहज दी विना 
यले मन भी रुक जाता है ओर श्वास भी खिर हो जति है । श॒मोपयोगियोकि मनके 
रोकनेकेषियि प्राणायामका अभ्यास ह मनके जच होनेप्र कुछ प्रयोजन नही है । जो 
आत्मरूप है वह्‌ केवर चेतनामई ज्ञान दर्धनखकूप दै सो छद्धोप्रयोगी तो खरूपं 
अतिरीन है ओर शुमोपयोगी कुछ एक मनकी चपकतासे आनंदधन्मे अडीरु अव- 
खाको नही पाते तवततक मनके व्र कृरनेकेल्यि श्री पंच परमेष्टीका ध्यान सरण 
करते है ओर कारादि मंत्रौका ध्यान करते ह । ओर प्राणायामका भ्यास कर्‌ मनो 
रोकके चिद्रूप रगाति ह जव वह कगगया तव मन जर पवन सब धिर हो जाते ह । 
शुभोपयोगिर्योकी दृष्टि एक जुद्धोपयोगपर ह पातजरिमितकी तरह थोथी वशुषारणा 
नहीं है । जो वायुधारणाकर ही सक्ति दोन तो वाुारणाके करनेवारोक्रा ईस इव 
कारम मेक्च कयो न होवे कमी नदी दोती । मोक्ष तो केवङ खमावमई दै ॥ २९३ ॥ 


धिका कथन करते हैः- येषां ] जिन सुनीशवरोका |. अग्रे | 
आगे फिर भी परमसमा (बा 1 


परमसमाधिमे [ निवासः | निवास है उनका [ मोहः 
प्रापो ४ हे [ मनः | मन [ भ्रियते | मरजाता है [ श्वासोच्छरसः ] शवसोच्छरस 


केवरन्ञानं रिणमति | 

वयति ] रुक जाता है [अपि | ओर | केवरज्ञानं | केबरक्तान [प्‌ 
2 ९ हे । भावा्भै--दशनमोद सौर चारितरमोह जादि कर्पनजाङ सच्‌ विर्य 
हो जाता है, इस लोक परलोक आदिक बा आदि विक जालङूप मन खिर हौ 


२०८ रायच॑द्रनैनशास्षमारयाम्‌ । 


मावाथैः । अंबरशब्यैनं शद्धाकासं न आद्यं कितु विपयकपायविकस्पञ्यल्यः परमसंमा- 
धिग्रीह्यः, वायुशब्देन च छंमकरेवकपूरकादिरूपो वायुनिरोधो न ्राह्यः किं तु खयमनी- 
हितद्ृत्त्या निर्विकर्पसमाधिबेन ददामद्वारसंननेन नद्यरधसंक्ेन सृक्ष्माभिधानरूपेण च 
तारेण योसौ गच्छति स एव प्राह्यः तत्र । यदुक्तं केनापि । “मणु मर पवणु जदि 
खय जाई । सव्वंगई तिहुबणु तदहि जे ठाई मूढा अंतरा परियाणहिं वुद्रदइ मोहजाछ़ 
जई जाणि” । अत्र पूर्वोक्तलक्षणमेव मनोमरणं प्राह्यं पवनक्षयोपि पूर्वोक्तरुश्षण एव 
त्रिञ्चुवनमकाशक आत्मा तत्रैव निर्विकस्पसमाधौ तिष्ठतीयथेः 1 अंतराख्दब्देन तु रागादि- 
परमाव्युल्यतवं धद्य न चकारो ज्ञाते सति मोहजालं नदयति न चान्यादरं परिकस्पितं 
ग्रह्यमियसिप्रायः ॥ २९४ ॥ 


जाता है ओर शासोच्छरासरूप वायु रुक जाती है शवासोच्छरस अवांछीकपनेसे नातिकाके 
दारको छोडकर ताटछिद्रभे होके निकक्ते हँ तथा कुछ देरके वाद्‌ नासिका।से निकल्ते 
है । इस प्रकार शासोच्छरसरूप पवन वश हो जाता है । चाहे जिस द्वारसे निकाले । 
केवलन्ञान भी शीघ्र ही उन ध्यानी सुनियोके उत्पन्न होता है करि जिन सुनिरयोँका राग- 
द्ेषमोहरूप विकरपजासे रहित शुद्धासमाका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निर्विकर्प 
भिरु्िमई परमसमाधिमे निवास है । यहां अंबर नाम आकाशका अर्थं नही समञ्नना 
वित समसविषयकषायरूप विकस्पजारसे शून्य परमसमाधि ठेना । ओर यहां 
वायु रन्दसे कुंभकं पूरक रेचकादिरूप वांछपू्ैक वायुनिरोध न ठेना रतु खयमेव 
अर्वाक दृत्तिकर निर्विकरपसमाधिके बरसे ब्रहद्वार नामा सक्षम छिद्र जिसको ताट- 
वेका रंध कहते हँ उसके द्वारा अवांछीक दृ्तिसे पवन निकरता है वह लेना । ध्यानी 
सुनिर्योके पवन रोकनेका यत नही होता है विना दी यलके सहज ही पवन रक जात 
है जर मन भी जच हो जाता दै देषा समाधिका भ्रमाव है । रेसा दूरी जगह 
भीकहादैकरिःजोमूढदवे तो अंबरका अर्थं आङ्ाश्चको जानते है रजो ज्ञानी 
जन हे वे अवरा अथे परमसमाधिरूप निर्विकर्प जानते दै । सो निर्विकल्प ध्यानमे 
मन मरजाता है पवनका सहज दी निरोध होता है ओर सब अंग तीन अुवनके समान हो 
जाता है] जो परम समाधिको जाने तो मोह दरुट जवे । मनके विकस्पोका मिटना वही 
मनका मरना दै जर वदी श्वासका सुकना है जो कि सव द्वारोसे सुककर दशवे द्वारमेसे 
होकर निकले । तीन रोकका प्रकारक आत्माको निर्विकल्प समाधिम यापित करता है । 
जतरार शब्दका, अथै रागादि मवसे शल्य दशा ठेना आकाशका अर्थं न केना । आका- 
शके जाननेसे मोहनारु नहीं मिटत्ता जतमखरूपके जाननेसे मोहजाक मिरता है । ज 
पार्तजकि आदि प्रमसमयमे श्यूप समाधि कदी है बह अभिमाय नही लेना, क्योकि 
जव विभार्वकी रन्ता हो जावेगी तब वस्तुका दही अभव हो जागा ॥ २९४ ॥ 


परभासपकारः 1 २०९ 


अथ,-- । 
जो आयासं मणु धरह, लोयालोयपमाणु। 
त॒दटइ मोह तडत्ति तसु, पावह परह पवाणु ॥ २९५॥ 
यः आकारो मनो धरति रोकालोकप्रमाणम्‌ । 
घुख्यति मोहे ञ्षटिति तख भरामोति परख प्रमाणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
जो इयादि ! जो यो ध्याता पुरुषः आयासं मणु धरई यथा परदरव्यसंबेधरहितते- 
नाकाश्चमंबरशव्दवाच्यं शुल्यमिल्युच्यते तथा वीतरागचिदानेदैकस्भावेन भरितावस्थोपि 
मिथ्यात्वरागादिपरमावरहितव्वानिर्विकस्पसमाधिराकाक्षमंबरशब्दवाच्यं शुन्यमित्युच्यते । 
तत्राकाशसंने निर्विकल्पसमाधौ मनो धरति स्थिरं करोति । कथंभूतं मनः । ठोयालोय. 
पमाणु रोकारोकपरमाणं छोकाटोकन्याप्निरूपं अथवा ्रसिद्धलोकाोकाकारे व्यवहारेण 
जञानापेष्छ्या न च प्रदेापेक्चया लोकाटोकपरमाणं मनो मानसं ज्ञानं धरति तुद मोह 
तड्ति तसु व्यति नस्यति । कोसौ । मोह मोदः । कथं । क्षटिति तस्य ध्यानात्‌ । 
न केवरं मोदो नयति । पावह प्रापनोति । फं । प्रह प्रवाणु परस्य परमात्मखरूपख 
परमाणं ! कीस तस्ममाणमितिचेत्‌ । ज्यवहरिण रपत्रहणविषये चश्ुरिव सनेगतः । यदि 
पुनरनिश्चयेन सर्वगतो भवति तर्हि चश्ुषो असिस्पशदाहः प्रप्नोति न च तथा; । तथा्मनोषि 
परकीयसुखटुःखविपये तन्मयपरिणामलेन परकीययुखटुःखानुभे भनोत न च तथा । 


~~ 

जगि दिर भी निर्विकट्पसमाधिका कथन करते है,--[ यः | जो ध्यानी पुस 

[ आकारे ] निरविकपसमाधिम [ मनः | मन | धरति ] शिर करता है [ तख | 
उसीका [ मोदः ] मोह [ क्षटिति । सी [ चुदयति ] दर जाता दै ओर ज्ञानकरके 
[ परख प्रमाणं ] रोकालोकपमाण भापमाको | प्रा्नोति | माप होनाता दै । भावार्थ-- 
जकार अर्थात्‌ वीतरागविदानंद खभाव अर्नत॒ गुणल्प जीर मिथ्याखरागादिपरभावरहि- 
तखरूप निर्विकल्पसमाधि यहा समक्न । ्ञेसे आकाशद्रव्य सब दरव्योसे भरा इभा ह 
प्रतु सवसे शत्य अपने खूप दहै उसीप्रकार दद्र आल रागादि सव उपाधिर्ोसे 
रदित है शूलन्यरूप है शसल्ि भाकारा शब्दका अर्थं यहां शद्धासघदूप ठेना । वयवहास 
नयकर ज्ञान रोकारोकका भकारक है यर निशवयनयकर अपने खरूपका प्रकाशक हे । 
जातमाका केवन्ञान ोकालोकको जानता दै इसकारण जानकी वयेक्षा लोकरारोक्रममाण 
कहा नाता ह मदेशोकी चमेक्षा लोकालोकमाण नदी है । जञानगुण लोकारोक्मं व्याप्त 


है परेतु परद््योसे भित्र है | परवस्वुसे जो तन्भयी हो जावे तो वस्तुका अमाव हो जवे। 
हससि यह निश्चय हुआ कि जानगुणक्रर लोकारोकम्रमाण जो आला उस क 
भी कहते हँ उसमे जे मन कूगावे तवं जगतसे मोह दूर हो ओर परमास्माकौ पाच । 


२१० रायर्च॑दरनैनशाक्षमारयाम्‌ । 


निश्चयेन पुनर्लोकमात्रासंख्येयभरदेशोपि सन्‌ व्यवहारेण पुनः रारीरछृतोपसंहारविस्तार- 
वराद्धिक्षितमाजनस्थप्रदीपवत्‌ देहमा इति भावाथेः ॥ २९५ ॥ 
जथः-- 
देहि वसंतुवि णवि खुणिड, अप्पा देउ अणंतु । 
अंबरि समरसि मणु धरिवि, सामि णदं णिभतु ॥ २९६ ॥ 
देहे वसन्नपि नैव मतः आत्मा देवः अर्न॑तः । 
अंबरे समरसे मनः धृता खामिन्‌ नष्टो निग्रीतः 1 २९६ ॥ 
देहि बसंतुवि इलयादि । देहि वसंतुवि व्यवहारेण देदे व्न्रपि णवि युणिड नैव 
ज्ञातः । कोसौ । .अप्पा निजधर्मा । कं विशिष्टः । देड आराधनायोग्यः केवरनाना- 
दनतगुणाधारत्वेन देवः परमाराध्यः । पुनरपि किंविरिष्टः । अर्णैतु अर्च॑तपदाथेपरिच्छि- 
त्तिकारणत्वादविनश्वसत्वादनंतः । किं छता । मणु धरिव्रि मनो धृत्वा 1 क । अंबर 
अंवरशब्दवाच्ये पूर्वोक्तरुक्षणे रागादिशयल्ये निर्विकर्पसमाधौ । कर्थभूते । समरसि वीतरा- 
गतास््विकमनोहरनंदस्यंदिनि समरसीभवे सध्ये सामियं हे सवामित । प्रभाकरभद्रः 
पञ्चात्तापमचुरायं इवैन्नाह्‌ । किं चूते । णदं गिभतु यंतं काठमित्थ॑भूतं परमात्मोपदेड- 


व्यवहारनयकर आतमा ज्ञानकर सवको जानता है इसख्यि सव जगतमे हे । जैसे व्यवह।र- 
नयकर नेन्न रूपीपदाथको जानता है परंतु उन पदार्थे भिच् है ] जो निश्चयक्रर स्रैगत 
होवे तो परपदा्थेसि तन्मयी हयो जावे जो उनसे तन्मथी होवे तो नेत्रोको अथिका दाहि 
होना चाहिये इसकारण तन्मयी नही है । उसीप्रकार आत्मा जो पदारथो्नो तन्मयी होके 
जाने तो परके खख दुःखसे तन्मई होनेसे इसको भी दूसरेका सुख दुःख मादप होना 
चाहिये एसा होता नहीं है । इसल्यि निश्वयसे आत्मा असर्वगत है ओर व्यवहारनयसे 
सर्येगत है परदेशोकी अक्षा निश्वयसे रोकम्रमाण असंख्यात प्रदेशी है जर व्यवहारन- 


यकर प्रारभे रखे इए दीपककी तरह देह प्रमाण है जैसा शरीर धारणक्रे वैसा मदेशोका 
संकोच विसार हो जाता है ॥ २९५ ॥ 


आगे फिर भी शिष्य प्रभ करता हैः खामिन्‌ | हे खामी [देहे वसन्नपि | 
व्यवहारनयकृर्‌ देहम रहता हुआ भी [ आतमा देवः ] आराधने योग्य जात्मा [ अनतः] 
अनेत गुणोका आधार [ नैव मतः ] भेने भज्ञानतासे नदी जाना ! क्या करके । 
| समरसे ] समानमावरूप [ अंबरे ] निविकर्प समाधिम [ मनः धृत्वा ] मन रगाकर । 
इसल्यि अन्‌ , तक [ नष्टो निभ्रौतः ] निप्संदेह नष्ट हमा । भावाय मभाकरभड 
पछताता इञा श्री योगीदवदेवसे वीनती करता है कि हे खामिन्‌ भेने अवतत रागादि 
विभावरहित निविकर्पसमाधिमे मन लगाकर आस्म देव नीं जाना इसील्यि इतने 


परमासप्रकाशः | १ 


मकभमानःसन्‌ निभ्रति नष्टोऽदसियमभिपरायः ॥ २९६ ॥ एवं परमोपदेरकथनसुख्यतेन 
सूत्रदकं गतं । | 
अथ ॒परमोपशमभावसहितेन सर्वसंगपरिलाभिन संसारविनच्छेदं 
विधितो द्‌ भवतीति युग्मेन 
सयलनि संग ण मिद्धिया, णवि किड उवसमभाठ । 
सिवपयमग्युषि खुणिड णवि, जरि जोहदिं अणुराउ ॥ २९७॥ 
घोर ण चिप्णड तवचरणु, जं गियबोरहं सास । 
पुण्णुवि पाउवि दहु णवि, किख छिल्नह संसार ॥ २९८ ॥ 


सफला अपि सगा न मुक्ताः नैव कृत उपश्चममावः । 
शिवपदमार्गोपि सतो नैव यत्र योगिनां अनुरागः ॥ २९७ ॥ 


धोरं न ची तपश्चरणं यत्‌ निजवोधेन सारम्‌ । 
पुण्यमपि पापमपि दग्धं नैव फं छियते सारः ॥ २९८ ॥ 
सयशवि इत्यादि । सयति समस्ता अपि संग॒मिभ्यात्वादिचलुरशमेदमिन्ना अभ्यं 
तराः क्षे्रवास्त्वादिवहुमेदभिन्ना बाह्या अपि संगाः परिग्रहा ण भिद्धिया न युक्ताः । 
पुनरपि किं न कृतं । णवि किऽ उवस्मभार जीवितमरणराभाखभयुखदुःखादिसमता- 
भावलक्षणो नेन कृतः उपरमभावः । पुनश्च किं न कृतं । सिवपयमगशुवि युणिर णवि 
°'्डि्वै परमकल्याणं निवौण शांतमश्चयं । भाप्तं ञुक्तिपदं येन स॒ रिवः परिकीर्तितः"इति 
वचनात्‌ रिवशब्दव(च्यो योसौ मोक्षस्तस्य मार्गोपि न ज्ञातः । कथंभूतो मागः । खडदधा- 
त्मक्म्यक्धद्धानज्ञानाुचरणरूपः । यत्र मार्गे करं । जरह जोद्हिं अणुराड यत्न निश्वय- 
मोक्षमार्गे परमयोगिनामञ्चरागस्तात्पर्य । न केवकं मोक्षमारगोषि न ज्ञातः। धोरण विण्णड 
तवचरणु घोरं धरं परीषदोपसगैजयरूपं नैव चीर्ण न छृतं । किं तत्‌ । अनरानादिदाद्‌- 


कार्तक संसारम भटका । निजखरूपकी प्ाधतिके विना मे नष्ट हुमा । अव एसा 
उपदेश कहो कि जिससे अम मिर जावे ॥ २९६ ॥ ईस भकार परमोपदेशके कथनकी 


मुख्यतासे दस दोह्या कहे है । ध क 
रिमहका ल्याग करनेसे समरारका विच्छेद होता 
आगे परमोपदेश्च भावं सहित सव परिभ्रहं 2 


रोहाओमे नि है+-[ सकला अपि संगाः 
हेरेसादो दोदा्थोमं निश्चय करते दहे य च 


; ] नहीं छोड [ उपशममावः. नब कतः / 11 
ह ] ५ जहां योगीशवरोका भेम द पसा ( $ ^ (९ 
भी [ नैव मतः ] नहीं जाना [ षोरं तपश्चरण ] महा दुषर त्प [न वचीण 





३१२ रायच॑द्जैनसासमारयाम्‌ । 


विधं तपन्धरणं । यत्कथंभूतं । जं णियबोहई सार यत्तपश्वरणं वीतरागनिर्विकस्पखसं- 
वेदनरक्षणेन निजवोधेन सारभूतं । पुनश्च कं न छृतं । पुण्णुवि पाडवि निश्वयनयेन 
्॒भा्भनिग्वयरहितस्य संसारिजीषस्य व्यवहारेण सुबणेलोदनिगलद्रयसदटरं पुण्यपाप- 
इयमपि दद णवि द्धासदरन्यालुभवरूमेण भ्यानाभिना दगध नैव किमु छिजई संसार 
कथं छिद्यते ससार इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निरंतर शछद्धात्मद्रन्यभावना कतेव्येति 
तात्य ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 

अथ दानपूजार्पचपरमेधिवंदनादिरूपं परंपरया युक्तिकारणं श्रावकधर्म कथयति;ः-- 


दाणु ण दिष्णड सणिवररह, णवि पुज्िड जिणणाहु । 

पच ण व॑दिथ वरभय॒रु, किख दोसह सिवराह ॥ २९९. ॥ 
दानं न दत्तं सुनिवराणां नापि पूजितः जिननाथः | 
पंच न वंदिता परमगुरवः फं भविष्यति रिवरूभः ॥ २९९ ॥ 


किया [ यत्‌ ] जो कि [ निजवोधेन सारं | आतमज्ञानकर शोभायमान है [ पुण्यमपि 
पापमपि ] ओर पुण्य तथा पाप ये दोनों [ नैव दग्धं | नहीं मस क्यि तो [ संसारः ] 
संसार [ कनि छिदयते ] कैसे छट सकता है । भावाथै-मिथ्याल ( अतलश्रद्धा ) राग 
( प्ीतिमाव ) दोष ( वैरभाव ) वेद ८ खी पुरुष नपुंसक ) क्रोध मान माया रोभखूप चार 
कषाय जर हाख रति अरति शोक भय ग्लानि-ये चौदह अंतरंग परिह, केन 
( म्रामादिक ) वास्तु ( गृहादिक ) हिरण्य (स्पय्या मौहर जादि ) सुवणं ८ गहने भादि ) 
धन ( हाथी घोड़ा आदि ) धान्य ( अन्नादि ›) दासीदास, कुप्य ( वस्र तथा सुग॑धादिक ) 
भांड ( वतेन जदि ) ये दस तरहक बाह्रके परिह, इस प्रकार बाद्य अभ्य॑तर परि- 
महक चोवीस भेद हुए इनफो नहीं छोड़ा । जीवित मरण घुख दुःख सम॒ जलभा- 
दर्भे समान भाव कमी नहीं करिया कव्याणरूप मोक्षका मार्ग सम्य्दर्न ज्ञान चरि भी 
नही जाने । निजखरूपका शद्धान निजखरूपका ज्ञान ओर निजखरूपका आचरणद्प 
निश्वयरलत्रय तथा नव पदार्थोका श्रद्धान नव पदार्थोका ज्ञान ओर अद्युभक्रियाका त्याग- 
खूप व्यवहाररलनय-ये दोनों ही मोक्षके मागं ह इन दोनोमेसे निश्चयरलत्रय तो साक्षात्‌ 
मोक्षका मारग है ओर व्यवहाररलत्रय परंपराय मेोक्षका मार्गं है । ये दोनों भने कमी 
नहीं जाने संसारका ही मागे जाना । जनक्षनादि बारहकारका तप नहीं किया बास 
परीषहं नहीं सहन कीं । तथा पुण्य सुवर्णकी वेद्ध पाप रेकी वेडी सो ये दोनों 
वधन निरु जआत्मध्यानषूपी अभ्निसे भस नहीं किये । इन वातोके विना कयि 
संसारका विच्छेद नहीं होता संसारसे सक्त होनेके येदी कारण है । ठेसा व्यास्यान 
जानकर हमेशां शुद्धातमखरूपकी भावना करनी चाहिये ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 


परमासप्रकाशचः | २१३ 


कणु शयादि । दाणु ण दिष्णड आदहाराभयभेषञ्यशाख्भेदेन चतुर्विधदानं भक्तपूैकं 
0 केषां । भ्ुणिवरहं निश्वयन्यवहारसत्रयाराधकानां निवरादिचतुर्िधसंघल्िताना 
पाता वि पुज्िड जर्थास्या सह गंपषतपुपायष्टविपूजया न पूनितः । फोसौ । 
जिणणाडु ेदरपरण्नरमूनितः केयन्ञाना्नंतुणपरिपूः पूर्यपद्खितोः भिननाथः 
पच ण वंदिय प॑चन्ंदिताः। कैते। परमगुरु त्रियुवनाधीशषंयपदयिता असिद्धा; 
रिुबनेशवयमोक्षपदाराधकाः आचारयोपाध्यायसायतनयेति पंगुरः किमु होसई सिवः 
साहु शिवशब्द्वाच्यमोक्षपदसितानां तदाराधकानामाचायीदीनां च यथायोग्यं दानपूजाव- 
नादिकं न कृतं कथं शिवरब्दवाच्यमोकषसुखस्य कामो भविष्यति न कथमपीति । अत्रेदं 
व्याख्यानं ज्ञात्वा उपासकाध्ययनशाखरकथितमागेण विधिद्रन्यदारपात्रलक्षणविधानेन दातव्यं 
पूजावंदनादिकं च कतैव्यमिति भावायैः ॥ २९९ ॥ 

अथ निश्चयेन चितारदितभ्यानमेव युक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुष्करेन,-- 

अद्धस्मीजियसोधणिरहि) जोड किं संपिर । 
एषह ठञ्मह परमगह, णिर्च॑ति ठियएहि ॥ ३००॥ 

आगे दानपूजा ओर प॑च परमेष्ठीकी वंदना आदि परपरा सुक्तिका कारण जो भाव- 
कथर्म उसे कहते देः [ दानं ] जाहारादि दान [ युनिभराणां ] शनीश्वर जादि पर्नको 
[ न दत्तं ] नही दिया [ जननाथ; ] जिनेन्् मगवानको भी [ नापि पूजितः ] नही 
पूजा [ पंच प्रमगुरवः | अरहंत आदिक पाच परमेष्ठी [ न वंदिता] मी नदी पूजे 
त्व [ रिवलाभेः | मोक्षकी प्राति | क्षिं भविष्यति ] कैसे हे सकती दै । भावा्थ-- 
आहार ओपध शाख ओर अभयदान-ये चार प्रकारके दान भक्तिपूर्वकं पात्रको नहीं 
दधे जथौत्‌ निश्चय व्यवहाररलत्रयके भाराधकं जो यती जादि _ चार प्रकार संब उनको 
चार मकारका दान भक्तिकर नही दिया, चौर दुःखी भूखे जीर्वोको _करुणाभावसे दान 
नही दिया । ईद्र नामेदर नरेद्र जादिकर पूज्य केवर्ञानादि भनतरुणोकर पूणं जिनना- 
की पूजा नहीं की-जङ चंदन अकषत पुप्प नैवे दीप धूप फे पूजा नही की ओर 
तीनरोककर वंदने योग्य रेते अरह॑त सिद्धं आचार्यं उपाध्याय साधु इन पाच परमेष्ठि 
योकी आराधना नही की । सोदे जीव इन कारयोके विना त्ते खक्तिका सम कैसे 
होगा । क्योकि भोक्षकी परिक ये ही उपाय है कि मिन पूजा पंप वंदना 
जर चारसंधफो चारप्रकार दान इन विना शक्ति नही दो सकती ् एसा वयास्मान 
जानकर सातवें उपासकाध्ययन अंगम की गई जो दान पूजा वंदनादिकरकी विभि 4 
करनी योग्य है । द्यमनिधीसे न्यायकर उपाजन किया अच्छा द्रव्य वह्‌ व 
गुणोको धारणकर निषिसे पात्रको देना, जिनराजकी पूजा करना ओर पंच पर 
वेदना करना, ये ही व्यवहारनयकर कल्याणका उपाय दै ॥ २९९ ॥ 

० 


३१४ रायच॑दरनैनशास्षमारायाम्‌ । 


अर्धोन्मीकितलोचनाभ्यां योगः किं इंपिताभ्याम्‌ । 
एवमेव रभ्यते परमगतिः निधितं सितैः ॥ ३२०० ॥ 
अद्धुम्मीछिय रोयणि्हिं अरषोन्मीरितलोचनघुटाभ्यां जोड रं योगो ध्यानं कं 
भवतिः अपि तु नैव । न केवरमरधोन्मीषिताभ्यां । श्ंपियणएिं स्ंपिताभ्यामपि छोचनाभ्यां 
मैवेति । तर्हिं कथं रुभ्यते । एमरुद छञ्भृह एवमेव कभ्यते रोचनपुटनिमीरनोन्मीखन- 
निरेकषिः 1 का भ्यते । प्रमगड केवल्लानादिपरमरुणयोगारपरमगतिमोधगतिः । कैः 
रुभ्यते । णिति सिथएहिं स्यातिपूलाकाभप्रश्तिसमस्तचिताजाररहितैः पुरपेवितारहितैः 
खञ्ुद्धास्मरूपयितैश्रेयमिम्रायः ॥ २३०० ॥ 
अथ;ः- 
जोहय भिष्हि चित जद, तो तुध्ड संसार्‌ । 
चितासन्तड जिणवरुवि, दइ ण दंसाचार ॥ ३०१ ॥ 
योगिन्‌ सचसि चितां यदि ततः तुस्यति संसारः । 
चितासक्तो जिनवरोपि कमते न हंसचारं ॥ ३०१ ॥ 
जोय इयादि । जोदय दे योगिन्‌ मिहि यँचसि । कां । चितारहिताष्ठिय॒द्धलञान- 
दशेनसखमाबासपरमात्मपदाथौषिरुष्णां चितां जह यदि चेत्‌ तो ततश्चिताभावात्‌ | किं 
भवति । तुष्द्‌ नस्यति । स कः । संसार्‌ निःसंसारात्‌ ञद्धात्मद्रव्यात्‌ बिक्षणो द्रभ्यक्षे- 
जकाखादिभेदभिन्न; पचप्रकारः संसारः । यत्तः कारणात्‌ चितासत्तड जिणवरुवि छ्दयखा- 
वसायां ञयभञ्चभावेतासक्तो जिनवरोपि लह ण लभते न 1 कं । हंसाचार संशयवि- 


जागे निश्चयसे चितारदित ध्यान ही स॒क्तिका कारण है रेसा कहते हैः--[ अर्धो 
न्मीलितरोचनाभ्यां | माधे उषड़े हए नेत्त अथवा | कषपिताभ्यां | वंद इए 
तरसि [ किं | क्या [ योगः ] ध्यानकी सिद्धि योती है कमी नही । [ निधितं सितैः ] 
जो चिता रित एकाम खित द उनको [ एवमेव | इसीतरह [ रुभ्यते परमशति; ] 
समभव प्रमति ( मोक्ष ) मिरती है । भावा्थ- स्याति ( बड़ाई ) पूजा ( अपनी 
मिष्टा ) ओर काम इनको आदि लेकर समस चितायोसे रहित जो निश्चित पुरुष हैँ वे 


ही शुदधातमखरूपमे शिरता पाते है उनहीके ध्यानकी सिद्धि है जोर वेदी प्रमगतिके 
पत्र ह ॥ ३००५॥ ~ 


जगे फिर भी चिताकादी त्याग वतरते हैः-[ योगिस्‌ ] इ 
वि ; च्‌ ] हे योगी [ यदि] 
जो तु [ चितां चस ] धिता्भोको छोञेगा [ ततः ] सो [ संसारः ] संसारका भमग 
[ चुखति ] छट जायगा बरयोकि [ चितासक्तः ] चितामे रगे इए [ भिनबरोपि | 
छश्रस्य अवखावले तीथकर देव मी [ हंसचारं न भते | परमास्माका साचरणरूप 


परमासप्रकाशः 1 ॥. 


भरमविमोहरदितानज्ञानादिनिमेरुगुणयोगेन हंस इव दंसः परमात्मा तस्य चारं रागादि- 
रहितं छद्धासपरिणामसिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाता दृ्टशठतातुभूतमोगाकांकषा्रथतिसम- 
स्तर्चिताजारं यक्तवापि चितारदहिते शुद्धास्मतन्त्रे सवेतात्प्येण भावना कर्तव्येति तात्पर्य ॥ 
अथः-- 
जोय दुम्मह कुण तुह, भवकारणि ववहारि। 
वसु प्व चरहिं जो रदिउ, सो जाणिवि मणु मारि ॥ ३०२॥ 
योगिन्‌ दुर्मतिः का तव भवकारणे व्यवहारे । 
ब्रह्म प्रचेयैत्‌ रहितं तत्‌ ज्ञात्वा मनो मारय ॥ ३०२ ॥ 
जोढय इ्यादि । जोष्य हे योगिन्‌ दुम्मह्‌ कुण तुह मतिः का तवेयं भव- 
कारणि चचहारि भवरहितात छभाञ्चभमनोवचनकायन्यापाररूपन्यवहारविरक्षणाच 
खञ्ुद्धातमदरव्यालमतिक्षभूते प॑चभ्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तरि किं करोमीति चेत्‌ । 
वभ बरह्मच्वाच्यं खघद्धारमानं ज्ञात्वा । करथ॑भूतं॑यत्‌ । परव॑चर्हिं जो रहि यलमपंच- 
रहितं । पश्चाच कुरु । सो जाणिवि तं निज्द्धातमानं वीतरागस्संवेदनन्नानेन ज्ञात्वा । 
पश्चाकति रु । मणु मारि अनेकमानसबिकल्मजाकरदिते परमात्मनि खित्वा द्॒भाद्यभवि- 
कर्पजाखरूपं मनो मास्य विनारयेति भावाथेः ॥ ३०२ ॥ 


त 
शद्ध भावोको नही पाते । भावाथै-दे योगी निर्मल ज्ञान द्च॑न खमाव परमा्मपदा- 
धसे पराकख जो चिताजाक उसे छोडेगा तभी चिताके भभावसे संसार भभण रटे । 
दधात दरव्यसे बिल जो द्व्य ष् कारु मव भावरूप पांचप्रकारके ससारसे तु युक्त 
लेगा । जनतक चितावान है तवतक निर्विकल्प ध्यानकी सिद्धि नहीं हय सकती । 
दूसरौकी तो क्या वातै जो तीर्ैकरदेव भी केव अवखाके पहले नवतक कुछ युमा 
शुभ चिताकर सहित हँ तबतक वे भी रागादिरहित छद्ोप्योगपरिणामेो नही प- 
कते | सद्य विमोह विभ्रमरदित अर्त ज्ञानादि निर्मरुगुण सहित हंसके समान उन्म 
परमासाके शद्ध भाव दै वे चिताके विना छोड नहीं होते । तीथैकर देव भी सुनि 
हके निथ्ित ब्रत धारण करते देँ तभी परमहस दशा पति ह एसा व 
देखे खन भोगे इष भोर्गोकी वांछा भादि समसधितानारुको छोड़कर परम निशत 


ञुद्धातमाकी भावन। करना योग्य हे ॥ ३०१ ॥ 
देते दै किं मनको मारकर परमत्रहमका ध्यान करोः- 


आगे श्रीगुरु स॒नियोँको उपदेश ५९ 
हे ; ] तेरी क्या खोदी बुद्धिदै ज तू भवकार्‌ 
[ योगिन्‌ ] दे योगी [ तव का दुमेति | य चत्‌ [अ र 


व्यवहारे ] ससारक कारण उचमरूप न्या 


६ उसको 
मायाजालह्म पाखडोसे रदित [ यत्‌ नह ] जो उद्वासा हे [त्‌ ज्ञाता | उस 


३१६ रायर्तद्रजेनकश्ाख्मारायाम्‌ । 


अथः 
सव्वर्हिं रायि छर रसि, पंचहि रूवदि ज॑तु । 
चित्तु णिवारिवि षाह तुदं, अप्पा देड अण॑तु ॥ ३०३ ॥ 
सवैः रागैः षड्धिः रसेः पंचभिः रूपैः गच्छत्‌ । 
चित्तं निवार्य ध्याय तवं आत्मानं देवमनंतम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


सव्बहिं इ्यादि । ह्चाई्‌ ध्याय चिंतय तुह लं हे प्रभाकरभट् । कं 1 अप्पा खशद्धा- 
त्मानं । कथंभूतं ! दे वीतरागपरमानेदुखेन दीन्यति क्रीडति इति देवस्तं देवं } पुनरपि 
करथभूतं । अणंतु केवलन्ञानायनंतरुणाधारत्वादनंतुखास्पदत्वादविनश्वरत्वाच्ानंतस्तमनंतं । 
किं कृता पूर्व । चित्तु णिवारिवि चित्तं निवाये व्यार । किं ङुवेन्‌ सन्‌ । जंतु गच्छ- 
त्परिणममानं सत्‌ । कैः करणभूतैः । सव्वहिं रायर्हिं वीतरागात्छछद्धासमद्रन्याद्िरक्षणेः 
सवैभाश्भरारैः । न केवरं रैः । छर रसर्हिं रसनारहिताद्रीतरागसदानेदैकरसपरि- 
णतादास्मनो विपरीतैः गुडख्बणदधिदुग्धतैरुषृतपद्रसेः । पुनरपि कैः । पंचहि सूव्हिं 
अरूपात्‌ शद्धास्मतत्त्वासतिपक्षभूतैः कृष्णनीलसक्तशेतपीतपंचरूपैरिति तात्पर्य ॥ ३०३ ॥ 
अथ येन खरूपेण चियते परमास्मा तेनैव परिणमतीति निश्िनोति;ः-- 
जेण सरूवि स्राहयह, अप्पा एड अणंतु । 
तेण सरूवि परिणवड, जि फरिदउमणि भ॑तु ॥ ३०४ ॥ 


जानकर [ मनो मारय ] विकट्पजालरूपी मनको मार । भावाथै--वीतरागखसंबेदन- 
ज्ञानसे शुद्धात्माको जानकर श्युमाश्ुभविकस्पजालखूय मनो मारो ! मनके विना वञ्च ` 
किये निर्विकर्पध्यानकी सिद्धि नही होती । मनक जनेकविकट्पजारोसे जो शुध आत्मा 
उसमें निश्चरुता तमी होती है जव करि मनको मारके निर्विकल्प दञ्चाको पराप् होचे। 
इसल्ि सकर श्ुभाञ्यभ व्यवहारको छोडके शुद्धात्माको जानो ॥ ३०२ ॥ 


जागे यदी कहते है कि सव विषयोंको छोडकर आत्मदेवको ध्यावो;- हे प्रभाकर 
मह [ त्वे ] तू [ सर्वैः राथैः ] सव छमाश्चमरागोंसे [ षडभिः; रसैः ] चहो रसोंसे 
[ पंचभिः रूपैः ] पांच रूपोसे [ गच्छत्‌ चित्तं ] चकायमान चित्तको [ निवार्य ] रोक- 
कर [ अनतं | अनंतुणवङे [ आत्मान देवं | आत्मदेवका [ ध्याय ] चितवनकर । 
भावाथे--वीतराग प्रम जान॑द सखम क्रीडा ` करने वाले केवरङ्ञानादि अनेतयुणवारे 
जनिनारी छद आत्माका एकामचित्त होकर ध्यान कर । च्या करके ? वीत्तराग शुद्धास- 
दव्यसे विरल जो समस्त शुभाञ्यभराग, निजरससे विपरीत जो दधि दुग्ध तेरु षी 
नन मिस्ी ये छदरस ओर जो जरूप शुद्धामद्रव्यसे भिन्न के सफेद हरे पीले खर 


परमात्मप्रकेद्चः | ३१७ 


यैन खखूपेण ध्यायते आतमा एषः जन॑तः | 
तेन खद्ूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणिः त्रः ॥ ३०४ ॥ 
जेण यादि । तेण सविं परिणवहु तेन खरूपेण परिणमति । कोसौ कती | अप्पा 

आत्मा एह एष प्रयक्षीभूतः । पुनरपि किंविरिष्टः । अणंतु बीतरागानाकुरत्वलक्षणानं- 
तद्मक्तिपरिणतत्वादनंतः । तेन केन । जेण सर्वँ श्चाहयहई्‌ येन छभाट्भशुद्धोपयोगरूपेण 
ध्यायते चिते । दृ्टातमाद । जह फङिहउमणि मंतु यथा स्फटिकमणिः जपापुष्पाद्य- 
पाधिपरिणतः गारुडादिमंत्रो वेति । अचर विरेपव्याख्यानं तु “येने येन खसरूपेण युन्यते 
य्॑रवाहकः । तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणियैथा"” इति शछोकाथकथितदृष्टातिन 
ध्यातव्यः । इदमत्र ताद्य । अयमात्मा येन येन खरूपेण चिते तेन तेन परिणमतीति 
नात्वा शुद्धात्मपदप्राप्यर्थिभिः समस्तरागादिविकरपसमू्हं यत्तवा ुदधरूपेणैव ध्यातन्य 
दति ॥ ३०४ ॥ 


~ ~~ +~ ~~~ 


पाचतरहके ङप-इनमे निरंतर ॒चित्त जाता हे उसकी रोककर आसदेवकी आरा- 


धना कर ॥ २०३ ॥ 

जगे आत्माको जिसरूपसे ध्यावो उसीरूप परिणमता है जैसे स्फटिकमणिके नीचे 
्ेसा डक दिया जाये वैसा ही रंग मासता है ठेसा कहते दैः-[ एषः | यह ॒मरघक्षरूम 
[ अन॑तः ] अविनाशी [ आत्मा ] जासा | येन खरूपेण ] जिस खरूपसे [ ध्यायते ] 
ध्याया जाता है [ तेन खरूपेण ] उसी खरूप [ परिणमति | परिणमता हे [यथा स्फ 
दिकमणिः मंत्रः ] जेते स्फटिकमणि चौर गारुडी आदि व हे । भावाथे--यह आत्मा 
छम अञ्युम शुद्ध इन तीन उपयोगरूप परिणमता है । जो अद्युभोपयोगका ध्यान करे तो 
पापरूप परिणवे; ययुभोपयोगका ध्यान करे तो पुप्यरूप परिणवे ओर जो शद्धोपयोगको ध्यावे 
तो परमञयुदधरूप परिणमन फरता द । नेसे सटिकमणिके नीचे जैसा ईक रुगाओ अथात्‌ 
स्याम हरा पीटा लार्मसे जैसा कगामो उसीखप स्फटिक मणि परिणमता हे हरे डकसे 
हरा भौर लरसे खर भासता ह । उसीतरह जीवद्रव्य जिस उपयोगरूप परिणमता हे 
उसीरूप मासता है । ओर गार्डी आदि मंतरोमसे गारुडीमत्र गरुडखूप भासता ह 
जिससे किं सर्पं उर जाता दै । एेसा ही कथन अन्य अर्थो भी कदादैकिनिसर्‌ 


खपे आत्मा परिणमता है उस २ सूप्रसे जाला तन्मयी हो जाता है जैसे स्फटिकमणि 


उज्वरु ह उसके नीचे जैसा ईक रुगाभो वैसा दी मासता है । एसा जानकर जातक 
खूप जानना चाहिये । जो ञुद्धासपदकी ्राहिके चाहनेवाले दँ उनको यदी योग्य है 


करि समस रागादिक विकल्पोंके समृहको छोडकर आत्माके शुद्धरूपको ष्यावे जर विका- 
रोपर दि न रक्ं ॥ ६०४ ॥ 


३१८ रायर्चद्रनैनशाख्मारयाम्‌ । 


अथ चतुष्पादिकां कथयति;ः-- 
पह छ अप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसँ जाय जप्पा । 
जामह जाणे अप्प अप्पा, तामहं सो जि देउ परमप्पा ॥ ३०५. ॥ 
एष य सात्मा स परमात्मा कर्मविपेण जातः जाप्यः । 
यदा जानाति आत्मना आत्मानं तदा स एव परमास्य ॥ ३०५ ॥ 
णहु जु एष य; प्रयक्षीभूतः अप्पा खसंवेदनप्रयक्ष आरमा । स कथंभूतः । सो 
प्रमप्पा श्द्धनिश्वयेनानंतचलुटयखरूपः क्छुधाद्य्टादशदोपरदितः स॒ निर्दोपिपरमात्मा 
कृम्मविसेसै जायड जप्पा ज्यवहारनयेनानादिकमैर्वधनविशेपेण स््रकीयबुद्धिदोपेण जात 
उत्पन्नः । कथंमूतो जातः । जाप्यः पराधीनः जाम्‌ह्‌ जाणइ यदा काले जानाति । केन 
कं । अप्प अप्पा वीतरागनिर्बिकल्पस्संबेदनन्ानपरिणतेनात्मना निजद्धात्मानं तावद्‌ 
तस्मिन्‌ खडुदधात्माजुभूतिकाके सो जि स एवात्मा दे निज्युद्धारमभावनोत्थवीतरागसु- 
खादुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः । किं विरिष्टो देवः । प्रमप्पा यद्धनि- 
श्चयेन जुक्तिगतपरमात्मसमानः । अयमत्र भावाथेः । ययेरवभूतः परमात्मा भक्तिरूपेण 
देहमध्ये नासि तर्हिं केवलन्नानोतत्तिकाठे कथं व्यक्तिभैविष्यतीति ॥ ३०५ ॥ 
अथ तमेवार्थं व्यक्तिं करोति,-- 
जो परमप्पा णाणभमउ, सो दडं देड अण॑तु । 
जो दडं सो परमप्पु परु, एड भावि णिभ॑तु ॥ ३०६ ॥ 
यः परमासा ज्ञानमयः सः अहं देवः अर्नतः | 
यः अहं स परमात्मा परः इत्थं भावय निभरीतः ॥ ३०६ ॥ 


आगे चतुष्पदछदम जासमाके शद्ध खरूपफो कहते है;- [ एष थ आत्मा ] यह 
प्रयक्षी मूत खसंबेदन ज्ञानकर प्रक्ष जो आत्मा [ स॒ परमात्मा ] वदी शुद्ध निश्वयनय- 
कर अनंत चतुष्टयखूप क्चुधादि अठरहदोष रहित निर्दोष परमात्मा हे वह्‌ व्यवह्‌ारनय- 
कर [ कभैविशेपेण ] जनादिकर्म्बधके विोषसे जाप्य; जातः ] पराधीन इञा दूस- 
रेका जाप करता हे परंतु [ यदा ] जिस समय [ आत्मना ] वीतराग निविकस्म खसं- 
वेदन 'जञानकर [ आमानं ] अपनेको [ जानाति | जानता है [ तदा ] उस समय 
|स एष | यद आसमा ही [ परमात्मा ] परमात्मा देव दै । मावार्थ--निन छद्धा- 
समाकी भावनासे उत्पच इ जो परम आनंद उसके अनुभवे क्रीडा करनेसे देव का 
जाता है यही भाराषने "योभय है । जो जास्देव शुद्ध निश्वयनयकर भगवान्‌ केवटीके 


ू श । एसा परमात्मदेव शक्तिरूपसे देहम है जो देहम न होवे तो केवरक्ञानके 
कैसे प्रगट होवे | ३०५ ॥ 


परमस्मिप्रकाश्चः | २१९ 


जो परमप्पा इयादि । जो परमप्या यकशर. मसिद्धपरमात्मा सर्वोकष्टानज्ञानादि- 
रूपा मा रक्ष्मीयेख स भवति परमश्चासावात्मा च परमात्मा णाणमृड ज्ञानेन निर्वैतो 
ज्ञानमयः सो हं यद्यपि व्यवहारेण कमीृतस्िषामि तथापि निश्वयेन स एवाहं परवोकतः 
परमात्मा । कर्थभूतः । दै परमाराध्यः ! पुनरपि. कर्थभूतः । अरण॑तु अरन॑तसुखादिगुणा- 
सपदत्वादनतः । जो हं सो प्रमप्यु योऽदं सवेद निश्चयेन परमात्मा स एव तत्सदस 
एव मुक्तिगतपरमात्मा । कथंभूतः । पुर परमगुणयोगात्‌ पर उत््षटः एहड भावि 
दस्थभूतं परमात्मानं भावय हे प्रभाकरभद् । कथंभूतः सन्‌ । णिभ॑तु भांतिरहितः संशय- 
रहितः सन्निति । अत्र स्देहेपि शद्धा्मासतीति निन्वयं छता मिथ्यात्वादयुपरामवदोन 
केबल्ञानादयुतत्तिवीजमभूतां कारणसमयसाराख्यामागमभापया वीतरागसम्यक्तवादिरूपां 
यद्धासेकदेशन्यक्ति उन्ध्वा सर्वतासप्येण भावना कर्वन्येयभिग्राय; | ३० ६ ॥ 


अथायुमेवार्थ द्टंतदार्छान्ताभ्यां समथैयति,-- 
णिम्भलफचिहरह जेम जिय, भिष्णड परकिथभाउ। 
अप्पसदहावदं तेम सणि, सयल्छवि कम्भसहाड ॥ ३०७॥ 





अगे इसी अथैको प्रगटपनेसे चद करते हैः-| यः परमात्मा ] जो परमाला 

| ज्ञानमयः ] ज्ञानखरूप हे [ स अहं ] वह मे दी रं जो कि[ अनंतः देवः] अविनाशी 
देवखरूप दं [य अह॑ ]जो भे हं [स परः परमात्मा] कदी उष परमात्मा द 
[ इत्थं | इस प्रकार [ निर्भतिः ] नि्संदेह [ भावय ] तू मावना कर । भावाथे--जो 
कोई एकं परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वोष्ट अर्नतहानादिरूप रक्ष्मीका निवास ह हनम 
हे वैसादी भे रं । यचपि व्यवहारनयकर मै कसि बथा हमा हं तैम निश्वमनयकर सेर 
वंध मोक्ष नही हे, जसा मगवानका खरूप हे वैसाही मेरा खर्प है । जो आत्मदेव 
-महाञ्ुमियोकर परम आराधने योग्य हे जर अनंत सुख मादि ५ व 4 
इससे यह निश्चय हुजा कि नैसा परमाला वैता यह भला ओर सा यह आत्मा ह 
धै ६ जर जो मै हं बही परमात्मा हे । अहं 
वैसा ही परमात्मा है । जो परमात्मा है वोमेदहंजरजोमेदह स 
यह शब्द देम धित आत्माको कहता हे ओर सो यह ४ रान्द युक्ति ५ ५. | 
लगाना । जो परमात्मा वह मै हं ओर मेँ द्रं सो परमात्मा-यदयी ध्यान इ | व ॥ 
वह परमात्मा परमगुणके संनधसे उरृष्ट है । ीयोगदरचाय भभाकरः (र 
त्मा हे रेसा निश्चयकर । मिथ्या २ 

५ उक ध व जो कारण समयसार ( निज आसा ) उसीकी नि- 


२२० रायच॑द्रजेनशाखमासयाम्‌ । 


निर्मरस्फरिकात्‌ यथा जीव भिन्नः परङुतभावः । 
आलमखमावात्‌ तथा मन्यख सकरुमपि कर्मखभावम्‌ । ३०७ ॥ 
मिण्णड भिन्नो मवति जिय दे जीव जेस यथा । कोसौ कतौ । प्रकरियभाड जयापु- 
प्पादुपाधिरूपः परछृतमावः । कस्मात्सकाचात्‌ । णिम्मलफलिहहं॑निमेटस्फटिकात 
तेम तथा भिन्नं श्ुणि मन्यख जानीहि 1 कं । सयदुचि कम्पसहाउ समस्तमपि भाव. 
कर्दरन्यकर्मनोकमसभावं । कस्मात्‌ सकाशात्‌ । अप्पसहावर्हं अनंतज्ञानादिशुणसभावात्‌ 
परमात्मन इति भावाथः । ३०७ ॥ 
अथ तामेव देहात्मनोर्भेदभावनां टटयति,- 
जेम सहाचि णिम्भलड, फलिहड तेम सदहाउ । 
म॑तिए मदहर म मण्णि जिय, सहरुड देक्खवि काउ ॥ ६०८ ॥ 
यथा खमावेन निर्मकः स्फटिकः तथा खभावः । 
आंत्या मलिनं मा मन्यख जीव मखिनं दृष्टम कायम्‌ ॥ ३०८ ॥ 


जेम इयादि । जेय सहापि णिम्मरुड यथा खभावेन निर्मेरो भवति । कोसौ । 
फटिहड स्फटिकमणिः तेम्‌ तथा निमैखो भवति । कोसौ कतौ । स॒दहाउ विचद्धज्ञानरूपस्य 
परमात्मनः सभावः भतिए मइट म सण्णि पूर्वौक्तमासस्वभावं फसेतापन्नं रया मकिनं 
मा सन्यख जिय है जीव । किं कृत्वा । महृलड दिकखिवि मलिनं चषा । कं | काड 
नि्मुछ्चद्धबुद्धैकस्रमावपरमास्मपदाथोद्धिरुक्षणं कायमिखभिम्रायः ॥ ३०८ ॥ 


रंतर भावना करनी चाहिये । वीतरागसम्यक्तवादिरूप शद्ध जलमाका एकदेद प्रगरपनेको 
पाकर सय तरहसे ज्ञानकी भावना करना योग्य हे ॥ २०६ ॥ 


जागे इसी अथैको दृष्टंत दाष्टीतसे पुष्ट करते दैः [ जीच ] हे जीव [ यथा ] 
जेसे [ प्रङ़ृतभावः ] नीचेके सव इक | निमेरस्फटिकात्‌ ] महा निर्मरु स्फटिकम- 
णिसे [ भिन्नः ] जुदे दै [ तथा ] उसीतरह [आत्मखमाबात्‌ ] जात्मखभावसे [ सकल- 
मपि ] सव [ कमेखभावं ] माञ्यमकमं [ मन्यख ] भिन्न जानो । भावार्थ--आसम- 
खभाव्‌ महानिर्मर है भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मं ये सब जड़ हे आत्मा चिद्रूप है | अनंत 
ज्ञानादि गुणरूप जो चिदार्नद्‌ उससे तू सकर प्रप॑च भिन्न मान ॥ ३०७ ॥ 


आगे देह ओर आत्मा जुदे २ हैः यह भेद भावना दृढ करते है-[ यथा ] जसे 
| स्फटिकः ] स्फटिकमणि [ सखभावेन ] खमावसे [ निमैखः ] नियर हे [ तथा ] उसी- 
तरह [ खभावः ] ५.१४ ज्ञान दशेनरप निर्ैर है । देसे आत्मखमावको [ जीव ] हे 
जीव [ कायं महिन ] शरीरकी मकिनता [ इष्टा ] देखकर [ भलया ] जमसे [ मिन |] 


परमातमप्रकाराः २२१ 


अथ पूरोक्तमेद्भावना स्तादिषखदृषटातेन व्यक्तीकरोति चतुष्केन,-- 
रतत वत्य जेम उ, देह ण मण्णह्‌ रतु । 
दिं रत्ति णाणि तह अप्पुण मण्णह रत्तु ॥ ३०९ ॥ 
भिण्णि वत्थं जेम बुद्ध, दे ण मण्णह जिष्णु । 
देहि जिण्णि णाणि तहं, अष्युण मण्णह जिण्णु ॥ ३१० ॥ 
वत्थु पणं जसु बुह्ु, देह ण मण्णह्‌ णड । 
णं देहि णाणि तर्‌, जप्पु ण मण्णह्‌ णद ॥ ३११॥ 
भिण्णञ वत्थु जि जेम जिय, देदह मण्णह़ णाणि । 
देहवि भिण्णड णाणि तहं, अप्पहं मण्णह्‌ जाणि ॥ ३१९ ॥ 
रक्ते वस्ते यथा बुधः देहं न मन्यते रक्तं 
देहे रक्ते ज्ञानी तथा आत्मान न मन्यते रक्तम्‌ ॥ २५९ ॥ 
जीर्णे वस्ते यथा बुधः देहं न मन्यते जीण । 
देदे जीर्णे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते जीणैम्‌ ॥ ३१० ॥ 
वसे प्रणष्टे यथा बुधः देह न मन्यते नष्टम्‌ । 
नष्टे देहे ज्ञानी तथा आतमानं न मन्यते नष्टम्‌ ॥ २११ ॥ 
भिन्नं वमेव यथा जीव देहात्‌ मन्यते ज्ञानी । 
देहमपि मिन ज्ञानी तथा आप्मन; मन्यते जानीहि ॥ ३१२॥ 
यथा कोपि व्यवहारज्ञानी रक्ते बखे जीर्णे वसे नष्टेपि खकीयवखे खकीयं देहं रक्तं 
जीण नष्टं न मन्यते तथा वीतरागनिविकस्पसखसंबेदनज्ञानी दे रक्ते जीर्णे नष्टेपि सति 
व्यवहारेण देदसयमपि वीतरागचिदानदैकपरमात्मानं छडनिश्चयनयेन देदहा्धिलं रक्तं जीर 
नष्टं न मन्यते इति भावाः । अथ मण्णड मन्यते । कोसौ । णाणि देदवसख्रविषये भेद 
ज्ञानी । किं मन्यते । भिण्णड भिन्नं । कं । पत्यु जि वखमेव जेम यथा जिय दे जीव । 


मेरा [मा मन्यख ] मत मने । भावाथे--यह काय शुद्ध बुद्ध परमात्मपदाथैसे भिन्न 
हे काय भेडी है आसम निर्मल हे ॥ ३६०८ ॥ 

आगे पूर्वकथित मेदवि्ञानकी भावना रक्त पीतादि वखके दंतसे चार दोहा 
भगट करते दै; [ यथा 1 जैसे [ बुधः ] कोई इद्धिमान्‌ पर्ष [ रक्ते वल्ञे | खकु 
वसे [ दे रक्तं ] शरीरको सक [ न मन्यते ] नही मानता [ तथा ( 
[ज्ञानी ] वीतराग ` निधिकट्प सखसवेदन ज्ञानी [ देहे रक्ते | शरीरके शल 4 
[ आत्मानं ] आत्माको [ रक्तै न मन्यते | ऊर नही मानता । [यथा बुधः ] व 
कोई बुद्धिमान्‌ [ बसे जीणे ] कपडे जीण ( पुराने ) होनेपर [ देह जीर्णं ] शरीरक 

४१ 


३२२ रायचद्रजैनशाखमाखयाम्‌ । 


कस्माद्धि मन्यते । दहह खकीयदेदहात्‌ । दृष्टौ तमाह । मण्णड्‌ मन्यते । कोसौ । णाणि 
देहात्मनोभेदज्ञानी तह तथा भिन्नं सन्यते । कमपि । देहवि देहमपि । कस्मात्‌ । अप्प 
निश्चयेन देहविरक्षणाद्‌ व्यवहारेण देदस्थात्सहजज्चुद्धपस्मानंदैकख्मावाननिजपरमात्मनः 
जाणि जानीदीति भावार्थः । ३०९ । ३१० । ३१९ ।३१२॥ 
अय दुःखजनकदेहघातकं श्ुमपि मित्रं जानीहीति देयतिः-- 
इ तणु जीवङ तुञ्क्च रिऽ, दुक्खहं जेण जणेह 1 
सो पर जाणहि भित्तु तु, जो तण एह हणेह ॥ ३१२ ॥ 
हयं तनुः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति । 
तं परं जानीहि मित्रं त्वं यः तनुमिमां हंति ॥ ३१३ ॥ 
रिउ रिपुभवति । का । इहु तणु श्वं तलुः कत्रीं जीवड दे जीव तुज्घ्च तव । 
कस्मात्‌ ! दुकंखह जेण जणे येन कारणेन दुक्खानि जनयति सो पर्‌ तं परजनं जाणहि 


जीणे [ न मन्यते ] नही मानता [ तथा ज्ञानी | उसीतरह ज्ञानी [ देहे जीर्णे | शरीरके 
जीणे होनेसे [ आत्मानं जीण न मन्यते ] आत्माको जीणे नहीं मानता । [ यथ। बुधः] 
जेसे कोई बुद्धिमान्‌ [ बश्च प्रण | वके नाश रहोनेसे [ देहं नष्टं ] देहका नाच 
[ न मन्यते ] नही मानता [ तथा ज्ञानी ] उसी तरह ज्ञानी [ देहे नटे ] देहका नाश 
होनेसे [ आत्सानं ] आस्ाका [ नष्टं न मन्यते | नाश नही मानता । [ जीव ] दे 
जीव [ यथा ज्ञानी | जसे ज्ञानी [ देहात्‌ भिन्नं एष ] देहसे भिन्न दी [ वञ्च मन्यते | 
कपडको मानता हे [ तथा ज्ञानी ] उसीतरह ज्ञानी [ देहमपि ] शरीरको भी [ आसनः 
भिन्न ] आत्मसे जुदा [ मन्यते ] मानता हे एसा [ जानीहि ] तम जानो । मवा्थे- 
जेसे चख ओर शरीर मिले इए मासते दै परंतु शरीरसे वस्र जुदा है उसीतश्ह आतमा 
ओर रारीर मिले हुए दीखते हैँ परंतु जुदे है ! शरीरकी रक्ततासे, जीणैतासे ओर विना- 
शसे आत्माकी रक्तता, जीर्णेता ओर विनाश्च नदी होता । यह निस्संदेह॒ जानो । यह 
आत्मा व्यवहारनयकर देहम खित है तभी सहज शुद्ध परमानंदरूप निज खभावकर 
जुदा दी है देहके सुख दुःख जीवमे नही दै ॥ २०९।३१०।३११।३१२ ॥ 


आगे दुःख उन्न करनेवाटा रागरुरूप यह देह हे उसको तू मित्र मत समश्च ेसा 
कहते हेः जीव | हे जीव [ इयं तनुः ] यह शरीर [ तव रिपुः] तेरा शुदे 
[ येन ] क्योकि [ दुःखानि ] ःखोको [ जनयति ] उलन्न करता दै [यः] जो 


9 “इ खका कारण जो देद्‌ उसके नाश करनेवारे शलुको भी मित्र समस्च सा दिखते है \ यह्‌ 
अर्थ सेस्कृतटीकाके अनुसार है \ 


परमत्मिपरकश्चिः | ३२३ 


जानीहि । किं । सित्तु परममित्रं तुह लं कतौ । यः परः ङि करोति! जो तथु एह 
हृणेद्‌ यः कतो तनुरियं प्रयक्षीभूतं हंतीति । अत्र यदा वैरी देहविनाक्षं करोति तदा 
वीतरागचिदामेदैकसखभाषपरमात्मतत्त्वभावनोतपन्नुखामरतसमरसीभावे सिल्ला शरीरधा- 
तकस्योपरि यथा पांडवः कौरवङ्कमारस्योपरि देषो न कृतस्तथान्यतपोधनैरपि न ॒कर्वन्य- 
दूयभिप्रायः ॥ ३१३ ॥ 
अथ उद्यागते पापकर्मणि खस्वभावो न याभ्य इति मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं कथयति, 
उद्यं आणिवि कम्षु मह जं जेव होह्‌ । 
तं सह आविउ खविञ मह, सो पर लाह जि कोड ॥ ३१४ ॥ 
उदयमानीय कम मया यत्‌ मोक्तव्यं भवति । 
तत्‌ खयमागतं क्षपितं मया स परं काम एव कथित्‌ ॥ ३१४ ॥ 
ज यत्‌ शंजेबड हई भोक्तव्यं भवति । क इत्वा । उदयहं आणवि विरिष्टालभा- 
वनावलेनोदयमानीय । किं । कम्प चिरसंचितं कमे । केन । मह्‌ मया तं तत्‌ पूवोक्तं 
कम सह्‌ आयिड ुभैरमरीषदोपसगैवरेन सखयश्चदयागतं सत्‌ विड ई निजपरमात्म- 


तन्त्लभावनोखन्नवीतरागसहजानंदैकयुखरसाखादद्रवी भूतेन परिणतेन मनसा क्षपितं भया 
सो स पर नियमेन साहू जि राम एव कोद कथिदपूव इति । जत्र केचन महापुरुषाः 


त 

‡ ] इस शरीरका [ हंति ] घात करे [ तं | उसको [ त्वं ] दुम [प्रं मित्रं | 
क न | नो ८ शरीर तेय श्च होनेसे दःस उत्त 
करता हे इसपते तू युराग मत फरै रजो तर शरीरकी सेवा करता है उससे भी 
राग मतकर तथां जो तेरे शरीरका पात कृरदेवे उसको शद्च॒ मत जानं । जवं को ८ 

शरीरका विना करे ठव वीतराग चिदारनदं शानलमाव प्रमात्तचवकी ९ 
उतपन जो प्रम समरसीभाव उमे रीन होकर शरीरके धातकपर ष क जे 
मह! धर्मखरूप युपिष्ठिर आदि पाडव पराच्‌ माः उन्होने दुर्योधनादिपर दष नदी ५ । 
उक्ती तरह सभी साधुजोका 0 हे कि अपने शरीरका जो घात कर उक्तस 
नही करते सवके मित्र दी रहते द ॥ ११२ ॥ 

व पूरवोपाजित पापके उद्यसे दुःख भवखा जाजाने उसम अपना ४ ५ 
लमाव न छोड रेस अभिप्राय मन्म रलकर्‌ व्या्यान करते है| वि | त 
1; 
ताथ वह॒ कर्म [ खयं आगतं 7 शपि 
ध (५ सहनक्र क्षय कर [ स कथित्‌ ] यह कोई 1 र ५ 
लाम हुमा । भावाथै--नो महानि पुक्तिके अधिकारी दै वे न 


३२४ रायच॑द्रनेनशाश्चमाङायाम्‌ । 


दुधैराजुछानं कृता वीतरागनिर्विकस्पसमाधौ स्थिता च कर्मोद्यमानीय तमजुभवंतिः 
अस्माकं पुनः स्यमेवोदयागतमिति मत्वा संतोपः क्न्य इति तात्परयम्‌ ॥ ३१४ ॥ 

अथ इदानीं परुषवचनं सोहुं नायाति तदा निर्विकर्पार्मतत्तव भावना कतैव्येति 
भ्रतिपादयतिः-- 


णिहुरबयणु खुणेवि जियः, जइ मणि सद्ण ण जाद्‌ । 
तो कह भावदि वंसु पर, जि मणु श्त्ति विरा ॥ ३१५ ॥ 
निष्ुरवचनं श्रुता जीव यदि मनसि पोदं न याति । 
ततो रधु भावय ब्रह्य परं येन मनो क्षटिति विलीयते ॥ ३१५ ॥ 
जह यदि चेत्‌ सहण ण जाई सोढुं न याति । क । मणि मनसि जिव हे मूढ 
जीव । कि कृत्वा । सुणिवि शत्रा । फ । णिह्ुरखयणु निष्ठुरं द्यकणैसयलवचनं तो 
तद्चनश्रवणानंतरं कहु शीघ्रं भावहि वीतरागपरमानंदैकटश्रणनिर्विकर्पसमाधौ स्थिखा 
भावय । कं । वरु ्रह्राव्दवाच्यनिलदेहस्थपरमारमानं । कथंभूतं । पर परमान॑तन्नाना- 
दिगुणाधारत्वात्‌ परथुक्छृ्टं जि येन परमास्मध्यानेन । क भवति । मणु सचति विङाद्‌ 


कर्मौको परम आमज्ञानकी मावनाके वर्से उद्यमे सकर उसक्रा फर भोगकर शीघ्र 
निरा करदेते हँ । ओर जो वे पू्ैकर्मं॑विना उपायके सहज दही वाईस परिपषह तथा 
उपसगेके वशसे उदयम जये हँ तो विषाद न करना बहुत कभ समन्नना । मनम यहं 
मानना कि हम तो उदीरणासे इन कर्मोफो उदयम ककर क्षय करते परंतु ये सहज 
ही उदयम जये यह तोडा दी रम दहै । जेसे को$ वडा व्यौपारी अपने उपरका 
कञे ोगोको बुला बुकके देता है यदि कोई निना बुलये सहजन ही लेने आया हयो 
तो बडा दी राभ हे । उसी तरह को महा पुरुष महान दुदधैर तपकरके कर्मोको उद्यमे 
रके क्षय करते द लेकिन वे कर्म अपने खयमेव उदयम जये है तो इसके समान दूसरा 


क्या हे एसा सतोष धारणकर ज्ञानीजन उदय आये हुए कको भोगते है परंतु रागद्वेष 
नही करते ॥ २१४ ॥ 


आगे यह कते हँ कि जो कोई कर्कश ( कठोर ) वचन के ओर यह न कहसकता 
होतो अपने कषायमाव रोकनेकेल्यि निविकटप जात्तत्वकी सावना करनी चादियेः-- 
[ जीब | हे जीव [ निष्ुरबचनं श्रुता ] जो कोई अविवेकी किसीको कठोर वचन 
कहे उसको सुनकर [यदि | जो [न सों याति] न सद सके [ ततः] तो कषाय 
द्र करनेकेरिि [ परं बह्म ] परमानंदखरूप इस देहम विराजमान परम ब्रहमका 
| मनसि । मनम [ रघु ] सप्र [ भावय ] ध्यान करो । जो ब्रह अनतज्ञानादि 


प्रमात्मप्रकाञ्चः | ३२५ 


बीतरागनिरविकरपसमाधिसुलनपरमानैकरूपसुसाखतासादेन मनो क्षटिति शीघ्रं विलयं 
याति द्रवीभूतं भवतीति भावार्थः ॥ ३१५॥ 


अथ जीवः कभमवरेन जातिभेदभिन्नो भवतीति निधिनोति,- 
लोड विरक्खणु कस्मवसु, इत्यु मवंतरि एह । 
बुल्ञ॒ कि जई इद्ध अप्पि ठिउ, इत्थु जि भवि ण पडेह ॥ ३१६॥ 
लोकः विरुक्षणः कर्मवश्चः अत्र भवांतरे आयाति । 
आश्य किं यदि जयं आत्मनि स्थितः अत्रैव भवे न पतति ॥ ३१६ ॥ 


छोड इयादि । विरुक्खणु षोडशवणिकासुवणैबत्केवलज्ञानादियुणसदशो न सवैजीवरा- 
शिसदसात््‌ परमातमतत्त्वाद्िरक्षणो विसदृशो भवति । केन । व्राहमणकषत्रियवैश्यशद्रादि- 
जातिभेदेन ! कोसौ । छोड रोको जनः । कथंभूतःसम्‌ । कृम्मवसु कमेरहितडद्वातमालु- 
भूतिभावनारहितेन यदुपार्जितं कर्म तस्य॒ कमेण आधीनः कमैवराः । इत्थभूतःसन्‌ किं 
करोति । इत्थु भवंतरि एई पंचप्रकारभवरहिताद्वीतरागपर्मानंदैकसखभावात्‌ शद्धालमद्रन्या- 
दिदे असखिन्‌ भवार संसारे समायाति बुन्लु कि इदं किमाश्चयं किंतु नेव जः इहु 
अषप्णि हिङ यदि चेदयं जीवः खशदधास्मनि स्थितो भवति तदि इत्धु जि भवि ण पडे 
अत्रैव भवे न पततीति इदमप्या्र्य न भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्रा संसारभयभी- 


गुणोका आधार हे सर्वेक्किष्ट ह | येन ] जिसके ध्यान करनेसे [ मनः ] सनका विकार 


[ क्षटिति ] शीघ्र दी [ विरीयते | निलय जता हे ॥ २१५ ॥ 

आगो जीव, कर्मके वसे भिन्न २ खरूप जातिभेदे होता है दसा निश्चय करते 
हः] बिरक्षणः ] सोुवानीके घुवणैकी तरद केवरानायि शण सान जो 
परमातमतत्व उससे भिन्न जो [ लोकः ] ब्राह्मण क्षत्रि वेश्य शह भादि जाति भेदरूप 
जीवराशि वह॒ [ कमेवश्चः ] कर्मसे उन्न है जीत्‌ जातिभेद कर्मके निमित्तं हुआ ६ 
जर वे क्म मालसक्ञानकी मावनासे रदित अज्ञानी जीवने उपार्जन किये हँ उन केकि 


अधीन जातिभेद्‌ है जवतक कर्मोका उपाजेन है तब तक [अवर मवांतरे आयाति । 
इस ससारमे अनेक जाति धारण करता ह [ अथं यदि ] जो यह जीव आत्मनि 
सितः ] आ्मलरूपमे रुगे तो [ अनरैव सवे | दसी मवे [ न पतति ति] पट 
भ्रमण नही करै [किं आर्यं ] इसमें क्या अश्विय ६ कुछ मी नही । भावाथ--ज्व- 
तक आत्मा चित्त नही रुगता तबतक संसारम अमण करता ह अनेकमव धारण करता 
है केकिन्‌ जव यह भत्मदर्शीं हुआ तव कर्मोको नही उपाजैन करता ओर क भी 
नहीं भटकता । इसमे आश्रये नही है । ससार सरीर भोगोसे उदास मौर भिसका भव- 
मणक भय उत्पन्न होगया है एेसा भव्य जीव उसको मिथ्यात्वं अन्त कषाय भमदि 


३२६ रायच॑दरजेननाखमाखयाम्‌ । 


तेन भव्येन भवकारणमिथ्यात्यादिष॑चाखवान्‌ युक्तया द्रव्यभावाग्रवरदिते परमात्मभवे 
स्थित्वा च निर॑तरं भावना कर्तव्येति तात्पयेम्‌ 1 ३१६ ॥ 
अथ परेण दोषद्रहणे ते कोपो न कन्य इयभिप्रायं मनसि संप्रधायै सूत्रमिदं 
प्रतिपाद्यति;ः-- 
अवशणगहणहं महुतणहं, जह जीवं संतोखु । 
तो तहं सुक्खहं हेड हरं, इड मण्णिवि चड़ रोख ॥ ३१७॥ 
अवगुणरहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः । 
ततः तेषां सुखस्य हेतुरहं इति मला ल्यज रोषम्‌ ॥ २१७ ॥ 
जइ जीवं संतोसु यदि चेदज्ञानिजीवानां संतोपो भवति । केन । अवगुणगदणईं 
निर्दोषिपरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा अव्रगुणास्तेपां प्रदणेन 1 कथंभूतेन । महुतणईं 
मदीयेन तो तह सोक्खहं हेड इडं यतःकारणान्मदीयदोपग्रहणेन तेपां सुखं जातं ततस्ते- 
वामहं खुखस्य हेवुयोतः इडं मण्णिवि चइ रोसु केचन परोपकारनिरतः परेषां द्रन्यादिकं 
द्त्वा सुखं बति मया पुनद्रैव्यादिकं सुक्तवापि तेपां सुखं कृतमिति मत्वा रोपं यज 1 
अथवा मदीया अन॑तज्ञानादिगुणा न गृहीतास्ते; किंतु दोषा एव गृहीता इति मत्वा च 
कोपं यज, अथवा ममैते दोषास्संति सयमिदमस्य वचनं तथापि रोपं यज, अथवा ममेते 
दोषा न संति तस्य वचनेन किमहं दोपी जातस्तथापि क्षमितव्यं, अथवा परोक्षे दोयग्रहणं 
करोति न च प्रयक्षे समीचीनोसौ तथापि क्षमितन्यं, अथवा वचनमातेणेव दोषग्रहणं 


योग इन पांच आक्तवोको छोडकर परमातम तच्वमे हमेशा भावना करनी चाहिये । जो 
इसके आलसमावना होवे तो भव अमण नहीं होसकता ॥ २१६ ॥ 

आगे जो कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उसपर कोध नही करना क्षमा करना यदह 
अभिप्राय मनम रखकर व्याख्यान करते है,--[ मदीयेन अवयुणग्रहणेन ] अज्ञानी 
जीवको परकै दोष हण करनेसे हपै॑होता टै मेरे दोष भहणकरके [ जीवानां 
संतोपः ] जिन जीवको हष होता है [ ततः ] तो स॒न्चे यही लम है कि [ अह] भ 
[ तेषां सखस हेतुः ] उनको सुखका कारण हु [ इति मत्वा ] एेसा मनम निचार- 
कर [ रोषं लज ] गुस्सा छोडो 1 भावाथै-- ज्ञानी गुस्सा नहीं करते रेसा विचारते 
हकिजो कोई प्रका उपकार करनेवाले परजीवोको व्यादि देकर सुखी करते है 
मेने कुछ द्रव्य नही दिया उपकार नीं करिया मेरे अवगुण दी से सुखी होगये तो इसके 
समान दूसरी क्या वात है । ठेसा जानकर हे भव्य तू रोष छोड | अथवा ठेसा विचार 
कि मेरे अनैत ज्ञानादि गुण तो उसने नही स्यि दोष स्यि बो निस्संक रो ! जैसे घरमे 
कोड चोर जाया ओर उसने रल खुवणीदि नदी स्यि मारी पत्थर स्यि तो रो, तुच्छ 


परमात्मप्रकराश्चः | ३२७ 


करोति न च भरीरवाधां करोति तथापि क्षमितव्यं, अथवा रारीरवाधामेब करोति न च 
प्रणयिनां तथापि क्ष॒मितव्यं, अथवा प्राणविनारमेव करोति न च मेदाभेद्रतन्रयभाव्‌- 
नाविनाश्चं चेति मल्ला सवैतासपर्येण क्षमा कतैव्येयभिप्रायः ॥ ३१४७ ॥ 


अथ सनैचितां निपेधयति युर्मेनः-- 
जोहय चिति म किंपि तुद, जद वीह दुक्लस्स । 
तिछतुसमित्तुवि स्छडा, वेयण करइ अवस्स ॥ २१८ ॥ 
योगिन्‌ चित मा किमपि लं यदि विभेषि दुःखख । 
तिल्तुपमात्रमपि शस्यं वेदना करोत्यवद्यम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
चितिम्‌ वितां माकार्षीः पि तुह कामपि लं जोय दे योगिन्‌ । यदि कि । 
जह्‌ चीहउ, यदि विभेपि । कस्य । दु्खस्स वीतरागता्तिकानेदेकरूपात्‌ पास्मारथिकसु- 
खा्मतिपक्षभूतस्य नारकादिटुःखख्य । यतः कारणात्‌ तिरुहसमितुवि सछडा तिष्ठु- 





5 
वस्तुके लेतेवारेपर क्या क्रोध करना सा जान रोष छोडना | अथवा एसा विचारे कि 
जो यह दोष कहता है वे सच कहता है तो सलवादीसे क्या धष करना । भता ये दोष 
चमे नही हथ बह दथा कहता है ते उसके वृथा कहनेसे क्यामे दोषी होगया 
विरकुक नही ज! । एला जानफर क्रोष छोड़ कमाभ करने चाये । अथवा (2 
विचारो कि ब मेरे अहक आगे नदी कहता ठेकिम पीठ पीठे कहता दै सो क व 

तो राज्ञाओंको भी बुरा कहते द देषा जानकर उससे क्षमा करना कि प्रक्ष तो मरा 


मानर्भग नही करता है परोक्षकी वात कया व 6 
कटेः विचार किं वचनमात्र 
1 कर । अथवा जो को शरीरको भी 


बाधा नही करता यह गुण है देसा जान कषमा दी है| जो कमी 
ता यह्‌ गुण ह। 
वाधाकरेतोतु रेस विचार कि मेरे प्राणतो नी म तिन है विनासीक 


ये प्राण 
कोई पापी भाणदीहरले तो यद विचार कि निनशर है उसको तो को$ हर 
चस्तुके चले जानकी क्या बात क प र मेदामेदरलत्रयकी भावनाका 


यि 
1 ही करना चहिये ॥ ३१७ ॥ 
आजे सव वितार्भौक्ञा निषेष त वोन न 
वीतराग परम आनं 
1 है तोतु निशित देकर प्रोकका साधन ५ 
[ किमपि भा प्िवय ] इ भी चिता मत कर । क्योकि [ तिकहुपमावं 


निना नही किया । एेसा जानकर स 


३९८ राय्द्रजैन्वाखमालयान्‌ । 


पमान्रनपि चस्ठं वेयण करड अतस्स वेदन चाधौ करोखवस्यं नियमेन 1 अत्र चितारहिः 


[> 


अर(ड<टच्च्यप्य्् कि 


ताखस्मादनः सकाालिरूष्णा या विषचनषायादिष्िता खा न -तेल्ण्‌ ! जांडादिनस्वन्नेन 
दुःउन्तारण्यत्वएदिति भावायेः !! ३१९८ ॥ 
च्त्वि- 
सोच््छ म चितहि जोडया, मोच्खु ण चितिङ होई । 
जेण णिवडड जीवडड, मोक्ु करेसड सोड़ ॥ ३९२ ॥ 
सेद्ध ना चित्तय योगिन्‌ सोस्य न ितितो मदति 1 
येन निचद्धे जीवः सोकं करिप्यति तदेव 1 ३१२) 
सोन्छु इदि ! सोक्ु म चितहि चोष्चितो सा काषीस्वं जोहया हे योगिन. 1 यतः 
न्नरणान्‌ सोक्ु ण॒ चितिउ दौड रए्पदिष्द॑ताजारूरदितः केवलक्ञानायर्नत्तसुणच्यक्िसि- 
दिते सोष्ठः चितिसे न भवति 1 तर्हि ज्यं मचति ¦ जेण णिबद्धड जीवडड येन निच्यात्वस- 
नाद्धििताजालोपाजितेन कुसेणा च्य जीवः सो तदेव कमं उुभाट्धमदिकल्पसमृहुरहिते 
छदासस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक करस सनेतज्ञानादियुणोवरुभरूपं मोतं 


॥ 


1 


तिरक ते सान्न भी चव्य | बरेदनां ] मन्न वेदना [ अवद्यं करोति ] नि 
करती है । साबार्थ॑-- धिता रहित आत्मक्तानसे उच्टे जो तिदय कषाय जादि चिक्य 





जारू उनकी चिता म नदीं र्स्छ ¦! वह चिता दुःख्ज्ञं दी कमर हैः जसे चाप 
उदिकी तृणम्रमाण मी साई मया इःखक्ना कारण है जवर बह रास्य निकले तमी सुख 
होता हे॥ ३१८ ॥ 


के ५७४ 


साने मोक्षकी भी चिता चीं करना देखा कहते हैः योगिन्‌ ] हे योगी अन्व 
चित्त तो उति क्वा रही [ मोक्षं मा चिंतय ] मेक्षकी मी चित्ता सत्तकर [ सोक्षः] 
क्योकि मोल [ चितितो न भवति ] चित्त करनेते र्हीं होती वाहक त्वागते द्यी होती 
है रागादि विताजारूसे रहित केवलक्ञानादि अनंतयुर्णोकी भरगटत्ता सहित जो 
वड चिताके त्यारत्ते होती हे ! यही ते द येन | जिनं सिच्गत्वरयादि चिता- 
जालसे उयाजन किये कमते [ जीवः ] यह जीव [ निबद्धः ] चेवा इया है [ तदेष ] 
वे कसं ही [ मोक्षं ] ञ्माञ्चमनिकल्पकते सम्हसे रदित ज शुद्धात्मतच्तका खशू्प उससे 
रीन इष परनयोगिर्योकती मोक्ष [ करिष्यति ] करेगे 1 भावा्-- वह चिताक्त त्याग 
ही दुक निस्संदेह मोक्ष करेगा 1 अनंत ज्ञानादि सुणोको परगट वह मोक्ष है ! यद्यपि 
लिक्स्व सहित जो पथम सवखा उसे विषय कमषायादि खोटे ध्यावे निवारमं 
करनेकेल्यि ओर सोक्षमागैमे परिणाम चठ करनेकेचियि ज्ञानीजन एेखी माबना करते 
दं कि चतुगेतिके दुःखा क्षय हो, अष्ट कर्मोकता क्षय हो, ज्ञानक लस शो, पंचमगतते 





परमासपरकासिः । ६ 


करिष्यतीति । अत्र अद्यपि सविकस्पावस्थायां विषयकषायायपध्यानव॑चनार्थं॑च मोक्ष 
मार्गो भावनाददीकरणाथं च । "दुक्लक्खउ कस्मक्लउ बोहिलाहो सुरगसणं समाहिमरणं 
जिणगुणसंपत्ति दोउ मज्छ्म्मि" इलयादि भावना कर्वन्या तथापि वीतरागनिर्विकत्पपरम- 
समाधिकाले न कर्तव्येति भावाः ॥ ३१९ ॥ 
अथ चतुर्विशतिसूवरमरमितमदासखरमध्ये परमसमाधिन्यार्यान॑युद्यत्मेन सू्रषटरभ॑तर" 
ङं कथ्यते ! त्यथा,-- 
परमसमादिमहासरदहिं, ञे बुडदिं परसेवि । 
अप्पा थक्षह विभु तई, भवमल जति वहेवि ॥ ३२० ॥ 
परमसमाधिमहासरसि ये वुंति प्रविश । 
आत्मा तिष्ठति विमरः तेषां भवमखनि यांति वदित्वा ॥ ३२० ॥ 
जञ भुडषटं ये केचन पुरुषा म्ना मव॑ति । क । परमसमाहिमहासरहिं परमस” 
माधिमहासोवरे । किंकृत्वा मग्ना भव॑ति । प्सेमि भिश्च सबासषदेरेरगाद्य अप्या 
थक्षह्‌ चिदानेदैकखभावः परमासा तिष्ठति । कर्थमूतः । विम ्रव्यकमेनोकमेमतिज्ञा- 
नादिनिभावशुणनरनारकादिविमावपयोयमररहितः तहं तेषां परससमाभिरलयुरषाणा 
भूवेयरु जति भवरहितात्‌ शुद्धासदरव्याद्रिरुक्षणानि थानि कमणि भवमलकारणूलानि 
गच्छति । किं कला 1 बहेवि ुद्धपरिणामनीरप्ाहेण प्रहितसेनेति भावः ॥ ३२० ॥ 
अथ,-- | 
सथरुषिथप्पहं जो विड, परमसमाहि भणति । | 
तेण सुहासद मावडा, खुणि सथलवि मर्हति ॥ ३२. ॥ _ 


प मण ह अर जिनरज्के युगोकी चौ 
गमन हो समाधि मरण हो ओर जिनराजके गुण सपति शुद्षको हो ५ ४ 
पांचवे चष गुणखानमे करने योग्य हेतौ सी उपरके गुणखानोम वीत 


समाधिके समय नही होती ॥ ३१९ ॥ 
आगे नौवीस दोहामोके खलम परमसमा 
कहते दः [ये } जो फोदै महान्‌ पुल [ प्रमसमाधिमहासरति | परम 


देश समाधिर 
त 
० द्वयक भावकम नौकर्मे रहित महानिरमेर 


होता है । जो कि आत्मा [ विमलः + पके [मदमलाि शदाम््ते 


तेषां ] जो योगी परमसमाधिमे रत त 
जो जरुका परवाह उससे बहजाते द । भवाथ ` 
रह सकता है फमी नही रहता ॥ ३२० ॥ 
४२ 


धिके व्यार्यानकी युस्यतासे छह दोहासूत्न 


६९० रायरच॑द्रनैनशासमालायार्‌ । 


सकर विकल्पानां यं विख्यं परमसमा्धिं भणति । 
तेन जुभाङ्धभसावान्‌ सुनयः सकलानि सचंति ॥ २३२१ ॥ 


भणति कथयति । के ते ! वीतरागसर्वैनाः । कं भणति । परमसमाहि वीतरागपरम- 
सासायिकरूप परमसमाधिक जो विरुड यं विख्यं विनादां । केषां 1! सयङूवियष्पर् 
निर्विकत्पालस्मात्खरूपासतिङ्कुलानां समस्तविकल्पानां तेण तेन कारणेन मिति 
सुच॑ति ! के कतरः । णि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः । कान. सचति । सुहास॒ह- 
माव्डा शभाञ्चुभमनोवचनकरायव्यापाररदितात्‌ छद्धात्सद्रव्याद्धिपरौतान्‌ छ्युभाद्युमभावान्‌ 
परिणासान्‌ 1 कतिसंख्योपेतान्‌ ! सयलवि समस्तानपि !! अयं भावाः । समस्तपरदरव्या- 
शारहितान्‌ शखछ्यद्धारमखभावाद्विपरीता याशापीदलोकपरलोकाया यावत्तिष्ठति मनसि 
ताबहुःखी जीव इति ज्ञाता सर्वैपरद्रर्यारारहित्ञद्धासद्रन्यभावना कतेव्येति । तथा 
चोक्त ! ““'आसापिसायगहिओ जीवो पवेई दारुणं दुक्खं । आसा जाह णियत्ता ताह 
णियत्ताई सयख्डुक्खाई" ।॥ २२१ ॥ | 


अथः- 
घोर करंतुवि तवचरणु, सयरुवि सत्थ खण॑तु 1 
परमसमारिविवल्ियञउ, णवि देखह सिड संतु ॥ ३२२ ॥ 


घोरं कुबीणोपि तपश्चरणं सक्खान्यपि शासाणि मन्वानः | 
परमसमाधिविवजितः नैव परयति शिवं शातम्‌ ॥ २२२ ॥ 





आगे परमसमाधिका शकषण कहते हः यत्‌ ] जो [ सकरविकरपानां ] नि्विक- 
स्पपरमात्मखरूपसे विपरीत रागादि समसत विकरपोका [ विं ] नाश होना उसको 
[ परमसमाधिं भणति | परमसमाधि कहते हँ [ तेन ] इस परमसमाधिसे [ नयः ] 
स॒निराज [ सक्रानपि | सभी [ च्ुभाद्धुभविकल्पान्‌ ] ग॒भयज्चुभ भावो [ यंच॑ति | 
छोड देते हे । भावाथे-प्रमञराध्य जो आर्मखरूपम उसके ध्यानम ठीन जो तपोधन 
वे उुमभञ्ुभ मन वचन कायक व्यापारसे रित जो डुद्धासद्रव्य उससे विपरीत जो 
अच्छे दुरे भाव उन सवको छोड्देते है, समस परदरन्यकी आशासे रहित जो निज 
खद्धात्म खमाव उससे विपरीत जो इस लोक पररोककी आशा, वह॒ जव तक मनम 
सित हे तव तक यह्‌ जीव दुःखी है । देखा जानकर सव परदरव्यकी जास्चासे रहित जो 
यद्ासद्रन्य उसकी भावना करनी चाहिये । रेस दी कथन अन्य जगह भी हे-मारा- 
रूप पिशाचसे धिरा हुमा यह जीव महान भयंकर दुःख पाता है जिन सनिरयोने जाश 
छोड़ी उन्दोने सव दुःख दूर क्वि क्योकि दुग्खका मूरु जसा ही है ॥ ३२१ ॥ 


परमस्मप्रकासः । ३६१ 


करंतुवि इबौणोपि । किं । तवचरणु समस्तपरदरभयेच्छावर्जितं तपश्चरणं । कथंभूतं । 
धोर घोरं दुर्धर दृष्षमूकातापनादिरूपं । न केवरं ॒तपञ्चरणं इन्‌ । सयरषि सत्थ 
शुणंतु शाख्चजनितविकस्पतात्पयैरहितात्‌ परमालखरूपासतिप्षभूतानिः सवेशालाण्यपि 
जानन्‌ । इत्यंभूतोपि सन्‌ परमसमादिविवज्ञियड यदि वेद्रागादिविकर्परहितपरमसमा- 
पिविनर्सितो भवति तर्दिं णवि देख सिड न परयति । कं । रितं शिवरब्दवाच्यं विछय- 
दज्ञानदषीनस्भावं खदेदस्थमपि च परमात्मानं । कथंभूतं । संतु रागदवेषमोहरहितलेन 
शातं परमोपरामरूपमिति । इदमते तास्थ । यदि निजञ्ुद्धातमेवोपादेय इति सत्वा तरसा- 
धकत्वेन तद्नुकूकं तपश्चरणं करोति तत्परिज्ञानसाधकं च पठति तदा परंपरया मोक्षसा" 
धकं भवति, नोचेत्‌ पुण्यवंधकारणं तमेवेति ! तथाचोक्तं । निर्विकिस्पसमाधिरहिताः संतः 


आसरूयं न पद्यति । “आनंदं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे ग्यवस्थितं } ध्यानहीना न पद्यंति 
जालयंधा इव भास्करम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


~ 

अरो रेसा कहते हँ कि जो परमसमाधिके विना खद् आत्मको नहीं देस सकता;- 
[ घोरं तपश्चरणं कु्ीणोपि ] जो सनि महा भैर तपश्चरण करता हा मी भोर 
[ सकलानि श्ञास्ाणि | सव शालको [ मन्वानः अपि | जानता हुजा भी [ परमस- 


भराधिनिबर्जितः ] जो परमसमाधिसे रहित है बह [ शांतं शिवं | शातरूप सुद्धतमाको 


[ नैव पयति ] नदी देल सकता । भवात उसे कहते है क मिषं की 
परंतु कायषेश करता है; 


वश्तुकी इच्छा न हो । सो इच्छक जम तो हुभा नहीं प 1 
शलीतकारुम नदीके तीर, ्ीप्मकारमे पवते रिघरपर ओर वोकारुमं धृक मूर 
छल मी पदता है । सकल 


प ह नहीं करता शा 
महान देर तप॒ करता हे । केवरुतप दी 

शलोक पर्वधसे रहित जो निर्विकरप प्रमासखसूप उससे रदित हभ सीलता ह 
शास्रोका रहस जानता है परत परमसमाधिसे रहित हे अर्थात्‌ रागादि विकद्पते रहित 


ओर श्रुत 
तो वह परमसमाधिके निना तप करता इजा 
न विराजमान देसे निजपरमासमाको 


पदता इमा भी नि्मैर ज्ञान दथेनर्प तथा ६५ र 

नही द सकता । जो आसमखसूप रागदविषमोह रहित परमत दे। य 
तप॒ जर श्रतसे मी छद्धत्ाको नही देख सकता । जो निज शाला (१ 
कर्‌ ज्ञानका साधक तप॒ करता है जर ज्ञानकी ५७९ क न 
पठता है तो परंपरा मोक्षका साधक 2 । ञओीर जो आः त 
द्य के तथा वलस १ व समाधिरहित जीव दै वे 
ते । पस ही परमानंद सोमे कट 2 9 ना ह ह गल देह मू 
आसमखरूपको नही देखसकंते । ्रहका रूप आनंद € चह न 


३३२ रायर्चद्रनैनश्ास्रमाखयाम्‌ । 


अथ;-- 
विसथकसायवि णिकिवि, जे ण समाहि करति । 
ते परमष्पहं जोहथा, ण चि आरादय हंति ॥ ३२२ ॥ 
निषयकषायानपि निभू्य ये न समाधिं कुवेति । 
ते परमात्मनः योगिन्‌ नैव आराधका भवंति ॥ ३२२ ॥ 


जे ये केचन ण क्रति न इ्ैन्ति । कं । समाहि त्रिरुधिगात्रपस्मसमाधि । किं- 
कृत्वा पूं । णिदङिति नि्ूस्य । कानपि विसयकसायविं निर्विपयकषायात्‌ जुद्ासतत्त्वान. 
भतिपक्षभूतान्‌ बिषयकषायानपि ते णवि आराहय होति ते तैवाराधका भवंति जोदय 
हे योगिन्‌ । कस्याराधका न भवंति । प्रमप्हं निर्दोषिपरमासन इति । तथाहि 1 
विषयकषायनिटृ्तिरूपं शुद्धासाचुमूतिस्रभावं वैराग्यं छद्धासमोपरन्धिरूपं तत्तत््वविन्ञानं 
वाह्याभ्येतरपरिमरहपरिलयागरूपं नेर्मथ्यं निभ्चितारमालुभूतिरूपा वगचित्तता वीतरागनिवनिंक- 
स्पसमाधिवहिरेगसहकारिभूतं जितपरीषहत्वं चेति पंचैतान्‌ ध्यानदेतून्‌ जात्वा भावयित्वा 
च ध्यानं करेन्यमिति भावाथैः । तथा चोक्तं । “धैराग्यं॑तस्वविज्ञानं ने॑ध्यं वश्रचिः 
तता । जितपरीषहत्वं च पंचेते भ्यानहेतवः” ॥ ३२३ ॥ 








परंतु ध्यानसे रहित जीव ब्रहसकतो नहीं देखसकते, जसे जन्मका अधा सूर्यको नहीं देख 
सकता है ॥ ३२२ ॥ 


आगो विषयकपायोक। निपेध करते दै; ये ] जो [ विपयकपायानपि | समा- 
धिको धारणकर विषयकषायोको [ निभूटय ] मूसे उखाडकर [ समार्धि | तीन युि- 
रूप परमसमाधिको [ न ङुर्बति | नही धारण करते [ ते ] वे [ योगिन्‌ | हे योगी 
[ परमात्माराधकाः ] परमासाके आराथक [ नैष भवति ] नही द । भावाथे-ये 
विषय कषाय शुद्धात्म तत्के रुदः जो इनका नाशन करे वह खल्पक्रा आराधक 
कैसा । खरूपको वही आराधता हे जिसके विषयकषायका प्रसंग न हयो सव दोषोँसे रहित 
जो निज परमात्मा उसकी आराधनके घातक विभयकषायके सिवाय दूसरा कोद भी नही 
है 1 विषयकषायकी निद्रत्तिरूप शुद्धात्माकी अनुभूति बह वैराग्ये दयी देखी जाती दै । 
इसख्यि ध्यानका सख्य कारण वैराग्य है । जव वैराग्य हो तव ॒तत्वक्ञान निर्मलो; सो 
चैराग्य ओर तत्त्वज्ञान ये दोनों परसखरमे मित्रै । ये दी ध्यानके कारण दहै ओर 
वाद्याभ्यंतर परिअहके त्यागरूप नि्ैथपना वह ध्यानका कारण है । निश्चित आसानुभूति 
दी दे खर्प जिसका एेसा जो मनका वश्च होना वह वीतरागनिर्विकर्पसमाधिका सहकारी 
हे ओर वाईस प्रीषद्यौका जीतना वह भी ध्यानका कारण है । ये पांच ध्यानके कारण 
जानकर ध्यान करना चाहिये । एसा दूसरी जगह भी कषा है कि ससार शरीरभोगोसे 


परमातप्रकशः 1 १११ 
अथ; 


परमसमाहि धरेवि सुणि, जे परव॑सु ण जति । 
ते भवदुक्खईं यहुविदह, का जण॑तु सहंति ॥ ३२४ ॥ 
परमसमार्धिं धृतापि छनयः ये परह्य न याति । 
ते वदुःखानि बहुविधानि कारं अनतं सहंते ॥ ३२४ ॥ , 
जे ये केचन शयुणि शुनयः ण ज॑ति न गच्छंति । कं कभैतापतनं । परमशु परमन 
पर्मरब्दुवाच्यं निजदेदस्थं केवलज्ञानायनेतराणस्मावं परमात्मखरूपं । किं कृत्वा पूर्वं । 
प्रमसमाहि धरेनि वीतरागतास्िकचिदानदैकालुभूतिरूपं परमसमारथिं धृत्वा ते पूर्वोक्त- 
छुद्धासभावनारदहिताः पुरुषाः सहति सहते । कानि कमैतापन्नानि । भूषदुक्खई वीतरा- 
गपरमाहादरूपात्‌ पारमार्थिकयुखासतिपक्षभूतानि नरनारकादिभवदु;खानि । कतिसं- 
स्योेतानि । बहुविहदं शारीरमानसादिभेदेन बहुविधानि । किय॑तं काठ । काठ अर्णतु 
अनंतकाख्पर्यतमिति । अन्दं व्याख्यानं ज्ञाता निजचयद्धात्मनि स्थित्वा रागदरेषादिसम- 
सविभावलयागेन भावना क्ैव्येति तासथेम्‌ ॥ ३२४ ॥ 


अथ,- 
जा खदाखुदमावडा, णवि सथलवि तुति । 
परमसमादि ण तष मणि, केलि एडु भणति ॥ ३९५॥ 


चिरक्तता, तत्ववि ज्ञान, सकरपरिग्रहका यागः मनक्रा चय कृरना सौर वाईस परीषहका 
जीततना-ये पंच आत्म्यानके कारण है ॥ ३२३ ॥ 

ह 4 

अजि परमस्माधिकी महिमा कहते है-[ ये नयः । ज १६ 

परमसमायिको [ धरत्ापि ] धारण करके भौ [ परत्रहन ] निन देहम ठहर हए केवर 


शानादि अनतयुणलम निन साला [ न यांति ] नही जानते ६। ५ ॥ त 
मावनासे रहित पुरम [ बहुविधानि | अनेक ५१ मवत न । 
मवदुःख आभि व्याधिरूप [ अनंतं कारं | अन १ त बि न तदै, शन 
भावा मनक टुःखको आपि कहते है भौर तनतं्ी दुः करि नो 
नानामकारके दुःखोको अज्ञानी जीव मोगा ह न 3 खरूपके ज्ञान विना 
प्रमाथिक सुल उससे निल दे । यह जीव , मन्त र जानकर निज छद्मासमे 
चाये गतियोके नानाभ्रकारके दुःख भोग रहा ५ हयक दी मावना करनी 
खिर होके रागहरषादि समसत विभावक सयागकर निज क्षरूपकणं ह 


चहिये ॥ ३२४ ॥ 


] जो को$ सनि [परमपमाि 


३६४ राय्च॑द्रनैनशासमायाम्‌ । 


यावघु शमाञ्ुभमावाः नैव सकला अपि चुच्य॑ति । 
परमसमाधिर्मं तावत्‌ मनसि केवलिनि एवं मरणेति ॥ ३२५ ॥ 
जासु इलयादि । जाम यावत्कारं णवि तुरति नैव नर्य॑ति । के कतौरः । सुहासु- 
हभावडा शछचमाञ्यमविकर्पजाकरहितात्‌ परमाष्मद्रन्याहिपरीताः छभा्धभभावाः परि- 
णामाः । कतिसंख्योपेता अपि । सयव समस्ता अपि तायु ण तावत्कालं न । कोसौ । 
प्रमसमाहि द्धात्मसस्यक्‌भरद्धानज्ञानाचचरणरूपः छद्धोपयोगरुश्चणः परमसमाधिः । 
क । भृमि रागादिविकलपरदितत्वने श॒द्धवेवसि कैुङि एय भणंति केवलिनो वीतराग- 
समज्ञा एवं कथयतीति भावाथैः ॥ ३२५ ॥। इति चदुविरतिसूत्रभमितमदास्थ- 
मध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसूत्रषदन अथममंतरस्थरं गतं । 
तदनतरमहैत्पदमिति भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष॒ इति केवलक्ञानोसत्तिरियेकोथेः तस 
चतुर्विधनामाभिषेयस्यादैत्पद्स्य प्रतिपादनयुख्यतेन सूच्रत्रयपर्यतं॑व्याख्यानं करोति । 
तयथाः-- 
सयरुविथप्पहं तुदा, सिबपयमग्गि चसंतु । 
कम्मचडश्छइ विरु गड, अप्पा इह अरहंतु ।। ३२६ ॥ 
सकरविकरस्पानां चुखयतां शिवपदमार्गे वसन्‌ । 
कर्मचतुष्के विर्यं गते आत्मा भवति अहन्‌ ॥ ३२६ ॥ 
हई भवति । कोसौ । अप्पा आत्मा । कथंभूतो भवति । अरहतु अरि्मोदनीयं कमे 
तस्य हननात्‌ रजसी ज्ञानदगावरणे तयोरपि हननात्‌ रहस्यशब्देनांतरायस्दभावाच्च देवेद्ा- 
दिविनिर्मितामतिरायवतीं पूजामहैतीयदन्‌ 1 कस्मिन्‌ सति । कम्मचडउकड विड गड 


आगे यह कहते हँ कि जबतक इस जीवके शुभाशुमभाव सब दूर न हों तबतक 
परम समाधि नहीं होसकती;ः--[ याचत्‌ ] जब तक [ सकरा अपि ] समसत [ द्ुभा- 
शुभभावाः | सक्र विकस्पजारसे रहित जो. परमातमा उससे विपरीत द्युभाद्युम 
परिणाम [ नैव ञु्य॑ति ] दूर न हो नही मिरे [ ताबत्‌ ] तबतक [ मनसि ] रागादि- 
विकरसपरहित शद्ध चित्तम [ परमसमाधिः न ] सम्यण्दशेन ज्ञान चारित्ररूप शुद्धोपयोग 
जिसका रक्षण हे एसी परमसमायि इस जीवके नहीं होसकती [ एवं ] एेसा [ केवङिनः ] 
केवरी भगवान [ भणंति ] कहते दै । भावाथं-श्भाञ्चभ विकल्प जव मिरे तमी 
परमसमाधि होवे एसी जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है ॥ ३२५ ॥ इस प्रकार चौबीस दोदाभोंके 
महाखरमे परमसमाधिके कथनरूप छह दोहार्भोका अंतरखथरु गया । 

आगे तीन दोहाओंम अरहंतपदक्रा व्याख्यान करते हे, अरहंत पद कहो या भाव- 
मोक्ष कहो, अथवा जीवन्मोक्ष कहो या केवलक्ञानकी उत्पत्ति कहो-ये चारो अथं एकको 
दी सूचित करते ह जथौत्‌ चारो द्दोका थं॑एक है;-[ कमचतुष्के विर्यं गते ] 


परमासप्रकशिः । २३५ 


धातिकर्मचतुष्के विर्यं गते सति । किं ऊर्व 

वेन्‌ सन्‌ पूर्वं । सिथपयममिगि मसं ठ्दू- 
वाच्यं यन्मोक्षपदं तस्य योसौ सम्यग्दशैनज्ञानचारितरत्रितयैकलक्षणो (1 
सन्‌ 1 केषां सतां । सयलवियप्यह तुदा समसविकतपानां नष्टानां समसरागादिनिक- 
ल्पविनाशादनंतरं भवतीति मावाथैः ! ३२९६ ॥ 


अधः- 


केवलणार्णिं अणवरड, लोयारोऽ सु्ण॑तु 1 
णियमे परमाणंदमउ, अप्पा इह अरदंतु ॥ ३२७॥ 
केवलन्ञानेननिषरतं ोकारोकं जानन्‌ । 
नियमेन परमानदमयः भाता भवति अर्हन्‌ ॥ ३२७ ॥ 


हई भवति । कोसौ । अप्पा आत्मा । कर्थ॑भूतो मवति अरहंतु पू्ोकतरक्षणो अदन । 
किं छन्‌ । रोयालोड युर्णतु क्मकरणन्यवधानरदितत्ेन काठत्रयिषयं लोकालोकं 
वस्तु वस्तुस्वरूपेण युगपत्‌ जानन्‌. सन्‌ ! केन । केवरणारणे छोकारोकमकाशकसकरविम- 
ल्केबरन्ञानेन । कथं । अणवरड निरंतरं । किंविरिष्टो भवति भगवान । प्रमाणंदमउ 
वीतरागपरमसमरसीभावरश्षणतास्िकपरमानंदमयः । केन । णि निश्चयेनात्र संदेहो 
न कर्तव्य इयसमिप्रायः ॥ २३२५७ ॥ 


्ञानायरणी दर्शनाचरणी मोहनी भौर अंतराय इन चार धातिया कर्कि नाद होनेसे 
[ आत्मा ] यह जीव [ अर्हन्‌ भवति ] अहत होता है अर्थात्‌ जव धातियाकरम निर 
हो जाते दँ तव अरहंतपद पाता दै देवेदादिकर पूजाके योग हो वह अरत है क्योकि 
पूजायोग्यको ही अहत कते है । पहर तो महानि हमा | शिवपदा वसन्‌ | 
मोक्षपदके मागर सम्यगद्नकञानचाररमे उदरा हुमा [ सकरुविकं्पाना ] समल 


रागादिविक्पोका [ चुतं ] नाश करता दे भरथीत्‌ जब समसरागादि विकरपोका 


नार हो जावे तव निविकल्प ष्यानकै प्रसादसे केवरुशान होता है । केवक्ञानीका नाम 
[व मोक्ष इर पे चार 


हैत है बाहे उसे जीवन्सुक्त कहो जव जरहंत हमा तव म 
जधातिया्ोको नाशक सिद्ध हो जाता दै । सिद्धको निदेहमोक्ष कहते हे । यही मोक्ष 
होनेका उपाय हे ॥ ३२६ ॥ ू 

सव केवरुहानकी ही महिमा कहते ह केमरक्ञानैन ] केवल वी व 
सोकं ] रोक जरोकको [ अनवरतं ] निरंतर [ जानच्‌ | अनव ४ ५ न) 
निश्वयसे [ परमानंद मयः | परम आनंदमई [ आत्मा | यह (५ 
दसे [ अदन्‌ ] अरत [ भबति ] ता है । भावाथ क 


२६६ रायच॑द्रनैनशाखमासयाम्‌ । 
अथः-- ` 


जो जिणु केवलणाणमउ, परमाणद संदाउ । 

सो परमप्पड परभपड, सो जिय अप्पसहाड ॥ ३१९८ ॥ 
यः जिनः केवसन्ञानमयः परमानंदखभावः । 
सः परमात्मा परमपरः स जीव असिखभावः ॥ ३२८ ॥ 


जो इयादि । जो यः जिणु अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतून्‌ कमारातीन्‌ जयतीति 
जिनः । कथंभूतः । केवलणाणमउ केवलक्ञानाविनाभूतानंतगुणमयः । पुनरपि कर्थभूतः । 
परमाणंदसहाउ हईद्वियविपयातीतः सखात्मोदथः रागादिविकल्परहितः पस्मानदस्वभावः 
सो प्रमप्य स पूर्वोक्तोऽ्हैमेव परमात्मा परमपरः प्रृष्टानंतज्नानादिगाणरूपा मा रक््मीयैस्यं 
स भवति परमः संसारिभ्यः पर उक्छरष्टः पर इत्युच्यते परमश्चासौ परश्च पस्मपरः सो 
स पूर्ोक्तो वीतरागः सर्वज्ञ; जिय हे जीव अप्यसंदहाड आर्मसखमाव इति । अत्र योसौ 
पर्वोक्तभणितौ भगवान्‌ स एव संसाराघस्थायां निश्चयेन शक्तिरूपेण जिन इद्युच्यते । 
केवलन्ञानावस्थायां व्यक्तिरूपेण च । तथैव च परमनबद्यादिराब्दवाच्यः स एव तदथः 


समयमे केवर ज्ञानसे जानता इ अरत कहलाता ह । जिसक्रा जान जाननेके क्रमसे 
रहित है । एक दी समयमे समसतलोकालोकको प्रत्यक्ष जानता हे जगे पीछे नही जानत | 
सव क्षेत्र सव कार सन भावको निरंतर प्रत्यक्ष जानता है । जो केवटी मगवान परम 
जआनंदमई हे । वीतराग परम समरसी मावशूप जो परम आनंद अतींद्रि अविनाशी सुसं 
वदी जिसका रक्षण है । निश्चयसे ज्ञानानंद खरूप है इसमे संदेह नही है ॥ ३२७ ॥ 
आगे एसा कहते हे किं केवरन्ञान दी आस्माका निजखभाव है ओर केवठीको दी 
परमात्मा कहते है;- | यः जिनः ] जो अन॑त ससाररूपी वनके भमणके कारण ज्ञाना- 
व्रणादि आट कर्मरूपी वेरी उनका जीतनेवास्‌ वह | केवल्ञानमय, ] केवरक्ञानादि 
अनंत गुणमईै है [ परमानंदखभावः ] ओर दद्रिथनिषयसे रहित आत्मीकरागादि 
विकस्पसि रहित परमाननद दी जिसका खभाव है एसा जिनेश्वर केवलन्ञानमई अरदंत देव 
[ सः ] वही [ परमांस्मा ] उकृष्ट अनंत ज्ञानादि गुणरूपरक्ष्मीवाडा आत्मा परमासमा 
रे । उसीकौ वीतराग सरव्ञ कहते हैँ [ जीवे ] हे जीव वही [ परमपरः ] संसारियोसे 
उ्छृष्ट टै एेसा जो भगवान वह तो व्यक्तिषूप है ओर | स आत्मखभावः ] बह 
` आत्माका दी खमाष दै । भावाथे-- संसार अवसाम निश्चयनयकर रशक्तिरूप विराज- 
मान ई इसर्यि संसारीको शाक्तिरूप जिन कहते दै ओर केवलीको व्यक्तिरूप कते दै । 
न्यायिक नयकर्‌, जेसा भगवान ह वैसे दी सब जीव है इस तरह निश्वयनयकर जीवको 
परब्रह् कटो परमशिव कहो जितने भगवानके नाम है उतनेरी निश्चयनयकर विचारो तो 


परमा्ममकाश्चः । १२७ 


स्वयमेव कथयति । निश्वयनयेन सवे जीवा जिनखरूपाः जिनोषि सरवैजीवसरूप इति 
भावाथेः । तथा चोक्तं । “जीवा जिणवर जो' सुणद जिणवर जीव सुणेद । सो समभावि 
परिद्टियउ लहु णिव्वाणु रदे" ॥ ३२८ ॥ एवं चदुशतिसूत्रपरमितमहास्थकमध्ये 
अहेदवस्थाकथनुख्यतवेन सत्त्रेण द्वितीयमंतरम्थलं गतं 1 

अत उर्ध्वं परमात्मभरकाशराब्दस्माथैकथनयुर्यसेन सू्त्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति 
तदयथाः-- 


सृयरहं कम्मं दोसं वि, जो जिणुदेड विभिण्ण॒ । 
सो परमप्पपयास् तुद, जोहय णियमें मण्ण ॥ ३२९ ॥ 
सकठेभ्यः कर्मभ्यः दोपेभ्यः अपरि यो निनदेवः विभिः । 
तं परमासमप्रका्चं सवं योगिन्‌ नियमेन मन्य ॥ ३२९ ॥ 
सो तं परमप्पपयासु परमात्मप्रकारसंजञं तुं ल कतौ मृण्णु मन्यख जानीहि जोय 
हे योगिन्‌ णियमेँ निश्चयेन । सकः । जो जिणदेड यो जिनदेवः । किंविरिष्ट; । 
विभिण्णु विभेेण भिन्नः । केभ्यः । सथर कम्पहं रागादिरहितचिदानदैकखभावपर- 
मात्मनो यानि भिन्नानि सैकमौणि तेभ्यः । न केवलं कर्मभ्यो भितः । दोसहंषि टंको- 
त्कीणेज्ञायकैकसभावस्म परमात्मनो येऽन॑तनानसुखादिगुणाससच्छादका ये दोषासतेभ्योपि 


भिन्न इयभिप्रायः ॥ ३२९॥ 


सव जीवक है सभी जीव निनसमान है ओर जिनराज भी जीरके समान दै एसा 
जानना । रेस दूसरी जगह भी कहा है । जो सम्य्षटि जीवको जिनवर जाने गोर 
जिनवरको जीव जानें जो जीवोकी जाति दै वही जिनवरकी जाति दै ओर जो जिनवरकी 
जाति है वही जीरवोकी जाति है रेस महानि द्रव्याथिकनयकर जीव ओर जिनवरमे 
जातिभेद नही मानते वे मोक्ष पते हे ॥ ३२८ ॥ इसभ्रकार चोवीस दोदाकि महा- 
खकमे भरहतदेवके कथनकी सुख्यतासे तीन दोहाभमे दूसरा अंतरखर कहा । 

जागे प्रमाप्माभकाशच शब्दके अरथेके कथनकी मुल्यतासे तीन कहते ४ 
[ सकरेभ्यः कर्मभ्यः ] ज्ञानावरणादि अषटकमेसि 6 # र ष ध 
अमरह दोसे [ भिभिन्ः ] रहित [ यः भिनदेवः | नो जनेशरदेव द [सं 


>= =+ 13 प्रमात्मप्रकाद्चं ] परमास्मापरकार [ नियमेन | निश्वयसे 
वित 4 वही परमासापरकाश है । मावार्थ- 


मन्यख 1 मान । अर्थात्‌ जो निर्दोष जिर्न्रदेव 
0 ५8 चिदानंद खमाव परमास्मासे भिन्न जो सव क्म वे ५ ससारके 
जगतके जीव तो कर्मोकर सहित द ओर भगवान जिनराज इनसे युक्त है 2 रस 
दोसे रदित है । वे दोष सब ससारी जैर्ोकि रुगरदे हः , जायकलभावं जाला अनत 
४३ 


२३८ रायच॑द्रलेनशासमालायाम्‌ । 


अधः-- 
केवरूद॑सणु णाणु खु, वीरिड जो जि अर्णतु । 
सो जिणदेडवि परमञ्णि, परमपयथासु खुण॑तु ॥ ३३० ॥ 
केवरदेनं ज्ञानं सुखं वीर्यः य एव अनतं । 
स जिनदेवोपि परमयुनिः प्रममकाे मन्यमानः }॥ ३३० ॥ 
सो जिणदेउपि स जिनदेबोपि एवं भवति । न केवर जिनदेवो मवति । प्रमश्ुणि 
परम उच्छृषटो सनिः ्रयक्चज्ञानी । किं ङुषेन सन्‌ । अु्णंतु मन्यमानो जानन्‌ सन्‌ । कं । 
प्रमपयायु परमसुक्छष्टं रोकारोकमकाराकं केवछन्ञानं यस्य सख भवति परमभ्रकाशस्तं 
परमप्रकारं । स कः । केवरदंसणु णाणु सुहु वीरि जो जि केबलन्नानददेनसुखवीयै- 
खरूपं य एव । कर्थभूतं तत्‌ केवसन्नानादिचतुष्टयं । अण॑तु युगपदनंतद्रव्यक्षे्रकारुमाव- 
परिच्छेदकत्वादविनशधरत्वाच्चानंतमिति भावाथ; ॥ ३३० ॥ 
अथः-- 


जो परमप्पड परमपड, हरि हर वखुवि बुद्ध । 
परमपयाखं भणति खणि, सो जिणदेड विसु । ३३१ ॥ 
यः प्रमात्मा परमपदः हरिः हरः बह्लापि बुद्धः । 
प्रमभ्रकारं भणति नयः स जिनदेवो विशुद्धः ॥ ३६१ ॥ 
भणति कथ्॑ति । के ते । शयुणि सुनयः भयकषज्ञानिनः । कथंभूतं भणति ! परमपयासु 


94. 
ज्ञान सुखादि गुणोके आच्छादक है । उन दोषोसि रहित जो सर्वज्ञ वही परमात्मप्रकाञ्च 
है योगीशवरोके मने एेसा ही निश्चय है । श्रीगुरु चिष्यसे कहते है कि हे योगिन्‌ तू 
निश्चयसे एसा ही मान यही सखपुपोंका अमिभराय है ॥ ३२९ ॥ । 


करि भी इसी कथनको दढ करते हैः केवरदशनं ज्ञानं सुखं वीरम ] केवर 
दयन केवल ज्ञान अनंतुख अनंतवीयै [ यदेव अनंतं ] ये अन॑तचतु्य निसके हं 
[ स जिनदेचः ] वदी जिनदेव है [ परमञुनिः ] वही परमनि जयत्‌ भलक्ष ्ञानी 
हे । क्या करता संता ! [ प्रममकाशं मन्यमानः | उख्ृष्ट रोकालकक्रा भकारक जो 
केवर ज्ञान वही जिसके परममकाश है उससे सकल द्रव्य कत्र कारु भव भाचको जानत 
इञा परमपकाशक हे । ये केवर ज्ञानादि अनंत चतुशट्य एक शौ समयमे अर्नतद्रव्य 
अरनतक्षे् जनंतकार ओर जर्नतमावोको जानते है इसस्ि अनत है अविनश्वर है 
इनका अत नहीं ह ठेसा जानना ॥ ३२० ॥ 


जे जिनदेक्के ही अनेक नाम हँ दसा निश्चय करते हेः--[ थः ] निप ] पर- 
मात्मा ] परमालाको [ भुनयः ] खनि | प्रमपदः ] परमपद [ हरिः हरः ब्रह्मा अपि ] 


परमासमप्रकाशः | १३९ 


रममकश; । यः कथंभूतः । ज प्रम यः परमात्मा । धुनरपि कर्थभूतः ! प्रमपड 
परमानतक्ञानादिगुणाधारत्वेन परमपद्खयावः ! पुनरपि किविरिष्टः | हरि दरिसंजञः हर 
महे्रामिधानः भुवि परमन्रह्याभिधानोपि उद उद्धः खगतसंन्ः सो जिणदेड स एव 
रक्तः परमारमा जिनदेबः । किंनिरिष्टः । बिसुदधु समसरागादिदोषपरिहारेण शद्ध 
इति । अन य एवे परमात्मप्रकाशसं्ञो निर्दोषिपरमातमा व्याख्यात; स एव परमात्मा, स 
एव परमपदेः, स एव विष्णुसंज्ञः; स एवेश्रामिधानः, स एव नेहाशव्दवाच्यः स एवे 
खगतशब्दामिधेयः, स एव जिनेश्वरः, स एव ॒निचुदध 
भवति । नानारुचीनां जनानां तु कस्यापि केनापि विवक्षितेन नाश्नाराध्य; सादिति 
भावार्थे; 1 तथा चोक्तं । “नामा्टकसहसेण युक्तं मोक्षपुरेरमिलारि ॥ ३३१ ॥ एवं 
चतुविरातिसूत्रभरमितमहाखलमष्ये परमास्ममकारशब्दाथैकथनुर्यलेन मूत्रतरयेण दृतीय- 
मतर्थरं गत्तम्‌ । 
तद्नतरं सिद्धस्वरूपकथनथुख्यत्वैन सूत्रत्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति तदयथा;ः-- 
काणि कम्मक्लङ करिवि, उक्षड रोह अणंतु । 
जिणवरदेवहं सो जि जिय, पभणिड सिद्धं मह॑तु ॥ ३६९ ॥ 
ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा सक्तो भवति अनैत; । 
जिनवरदेवेन स एव जीव प्रमणितः सिद्धो महान्‌ ॥ ३३२ ॥ 


हरि महादेव ब्रा [बुद्धः परमगरकाश्चः भणति ] उद्ध ओर प नाते फते द 
[सः ] वद [ विशुद्धः भिनदेथः ] रागादि रित शं भिनदेव ही ट उसीक ये सव ना 
ह । भावाथे--मल्यक्ष्ञानी उसे परमानंद कञनादिगुणोका जाधार होनेसे परमपद कहते 
है, । वही विष्णु है बही महादेव है उसीका नाम प्र ब्रह है, सवका ज्ञायक होनेसे 
बुद्ध है, सवभ व्यापक एसा जिनदेव देवाधिदेव परमात्मा भनेकं नामोंसे गाया जाता 
हे । समसन रागादिक दोषके न होनेसे निर्म दहै रेखा जो भरह॑त देव वदी परमालम- 
प्रकाश है । निर्दोष परमात्माका व्यास्यान करनेसे कदी 1 र 
वही दैश्वर, वी जरह, वही शिव, वही सुगते, वी जिनेश्वर 1 ४ ५ नीव तर 
इत्यादि एक हजार जठ नामोसे गाया जाता दै } नानारचिके धा ५५ ् 
नानामकारके नामस जिनराजको यारापते द । ये नाम र वह मोक्ष 
है । पेसादी दूसरे अथोभ भी कहा है- एक हजार जठ न ओ अनतरूप हे । 
रका खामी उसकी साराधना सब करते हँ । उसके अरनत ५ र 
बलव नामसे रहित रूपसे रदित यसे भगवान देव ट व को । सुस्यतासे तीन 
- इसमकार चौवीस दोदायके महाखलमे परमासम्रकारा शब्दके अध ७ 


दोहापर्थत तीसरा ्जत्रखकर कटा । 


३४० रायच॑दजेनशाखभारयाम्‌ । 


पृभणिड प्रभणितः कथितः । केन करीमूतेन । जिगचरदेवई जिनवखेवेन । कोम 
भणितः! सिद्ध सिद्धः । कथंभूतः । मर्हतु महापुरुपाराधितत्वात्‌ केवरल्ानादिमहारुणा- 
धास्त्वाच महान्‌ । क एव । सो जि स ख । स कः । योसौ ञुकड दोह जानावरणादिमिः 
कर्मभिरयक्तो रहितः सम्यत्तवायटगुणसदितन् जिय दे जीव । क्र्थंभूतः । अणंतु न 
निदतेतो विनाशो यस्य स भवनतः ! किं कृला पूर्व मुक्तो भवति ! कमाक्खर करिषिं 
नि्युदधज्ञानदरैनखमावादात्मद्रव्याद्विरष्णं यदातैरोद्रध्यानद्वयं तेनोपार्जिततं यत्कम तस्य 
क्ष्यः कमक्षयसतं कमैक्षयं कत्रा ¦ केन । श्चाणि रगादिविकस्परहितखसनेदनन्नानरश्रणेन 
ध्यानेनेति तासयैम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


अथः- 
अण्णुवि बंधुवि तिह्यणर्ह, सासयसुक्खसद्ाड । 
तित्थु जि सथ्वि काट जिथ, णिवसइ लद्धसदाड ॥ ३३३ ॥ 
अन्यदपि वंधुरपि तिय्ुवनय शराखतयुखखभावः । 
तत्रैव सकरमपि काठं जीव निवसति रुव्धलभावः ॥ ३२३ ॥ 


1 


आगे सिद्धखदूपके कथनकी सुख्यतासे तीनदोहापयैत व्याख्यान करते ह;- 
[ ध्यानेन ] श्षष्यानसे [ कमेक्षयं | कर्मोका क्षय [ कृतवा ] करके [ युक्तः भवति ] 
जो सुक्त होता हे [ अनतः | जोर अविनाशी है [ जीव ] हे जीव [सएव] बोरी 
[ मिनबरदेषेन | जिनवरदेषने [ महान्‌ सिद्धः प्रभणितः | सवसे महान्‌ सिद्ध भगवान 
कहा है । भावाथं--मरहंत परमेष्ठी सकर सिद्धातोके पकाराक है वे सिद्ध परमास्माको 
सिद्ध परमेष्ठी कहते है जिसे सव सत पुरुष आराधते हे । केवलक्नानादि महान अनैत- 
गुणोके धारण करनेसे बह महयन अथीत्‌ समे वडा है ¦! जो सिद्ध भगवान ज्ञानावर- 
णादि जयों ही कमस रहित है ओर सम्यक्त्वादि आठ गुण सहित है । क्षायक 
सम्यक्त्व; केवरु ज्ञानः केवरूद्दौन, अनंतवीर्य, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरल्घु, अव्यावाध- 
इन आठ गुणोंसे मंडित है ओर जिसका अत नही एसा निरननदेव निश्यद्धलान दर्शन 
खभाव जो आतमद्रन्य उससे विपरीत जो आत रौद्र खोटे ध्यान उनसे उत्यत्र हुए जो 
ड्म जञ्युभकमे उनका खसवेदनक्ञानरूप शुङ्कष्यानसे क्षय करके अक्षय पद पा ल्या ह । 
कैसा हे शुृ्यान १ रागादि समसविक्पोंसे रदित परम निरा्करुतारूप है यही ध्यान 
मोक्षका मूल ह इसीसे अनंत सिद्ध इए चर होगे ॥ ३३२ ॥ 


„ जागे फिर भी सिद्धौकी महिमा कहते दै;ः--[ अन्यदपि ] फिर वे सिदधमगवानं 
[तरिवनख ] तीन रोकके भाणिवोके [ ंधुरपि ] हित करने बले है [ शाखतषख- 
सभावः | ओर जिनका समाव अनिनारी सुल है जर [ तत्रैव ] उसी सिद्ध केतम 


परमात्मपरकाशः । 1 


६ अण्णुवि' इलयादि । अण्णुविं अन्यद्पि पुनरपि स पूर्वोक्तः सिद्धः । करथभूतः । तर॑धुठि 
वैधुरेव । कस्य । तिहुयणहं त्रिसुबनखभव्यजनस्य । पुनरपि किं विशिष्टः । धाद्व र 
हाड. रागादिरहिताव्यावाधक्चाखतयुखखयभावः । एवं गुणविशिष्टः सम्‌ किं करोषि स 
भगवान्‌ । तिस्थु जि तत्रैव मोक्षपदे णिवस॒ह निवसति । कथंभूतः सन्‌ । ठद्धसहाउ 
छन्ध्ुद्धात्मस्रभावः । कियत्काठं निवसति । सयव समसतमप्यनेतानतकारपर्यतं जिय 
ह जीवेति । अत्रानेन समसकालम्रहणेन किमुक्तं भवति । ये केचन वदंति युक्तानां पुनरपि 
संसारे पतनं भवति तन्मतं निरस्तमिति भावः ॥ ३३३ ॥ 


अथः- 


जम्मणमरणविचल्नियउ, चउगहदुकलविषु् । 
केवरर्दसणणाणमउ, णंद्इ तित्थु जि खुद्कं ॥ ३६४ ॥ 
जन्ममरणविवितः चतु्गतिदुःखनियुक्तः । 
केवरदनक्ञानमयः नेदति तत्रैव युक्तः ॥ ३३४ ॥ 
पुनरपि कथंभूतः स भगवान जम्मणमरणविवजञियउ जन्भमरणविव्िंतः । पुनरपि 
किंविरिष्टः । चउगहदुक्ख विद्धं सहजञ्युद्धपरमानेदैकखभावं यदातमसुखं सस्माद्िपरीतं 
यज्चतुगीतिदुःखं तेन विमुक्तो रहितः । पुनरपि किंरूपः । करेवरदसणणाणमड क्रमकरण- 
[ उञ्धखमावः ] निजखमावको पाकर [ जीव ] दे नीव | सकलमपि कालं | सदा 
कारु [ निवसति ] निवास करते दै पिर चहुेतिमे नदी अर्वेगे । मावा्े-सिद्ध 
परमेष्ठी तीनलोकके नाथ है भोर जिनका मव्य जीव ध्यान कृरके भवसागरे पार ह्येते 


है इसल्यि भव्योकि बंधु है हितकारी है । जिनका रागादि रहित भव्याबाध अनिनाशी 
सुख खमाव है । पसे अनंत गुणरूप वे मगवान रस मक्षपदमे सदा कार विराजते 
ह । जिन्होँने छद्ध आत्मखमभाव पा छिया है । अर्त का वीत गये ओर भरनतकरार 
आगे प्रतु वे प्रु सदा काल सिद्ध केतनम च रहे है । समस कार रहते दे इसके 


कहनेका भयोजन यह दै कि जो कोद रेता कहते दै कि सुत जीर्वोका भी ससार 
पतन होता द सो उनका कहना संडित विया गया ॥ ९३३॥  _ 
जितः | वे भगवान 


वेन करते हैः जन्मम्रणविव 
सगे फिर मी सिद्धोका ही वणन हिव 2 [चुमतिदुःख्षठक्तः | चा 
६ 


सिद्धपरमेष्ठी जन्म॒ ओर ७८० र चु 
दुःखंस रहित है [ केवरदशेनज्ञानमयः । ते 
[ शुक्त | कर्म रदित ¢ ॥ तत्रैव ] अरन॑तकारतक उसी सिद्ध मे ५ 

ध-- सद ए ध 
सखभावमे आर्॑दरूप निराजते है । भावाथं--सदन ॐ 0 स 


रूप जो जात्महुख उससे विपरीत जो चतुर्गतिके दुःख ऽन 


३४२ रायच॑द्रजेनराक्मारायाम्‌ । 


ज्यवधानरहितसेन जगत्रयकाङ्यवर्विपदाथानां भकाङक्केवख्दशोनजानाभ्यां निषत्तः कब- 
ठदर्शनज्ञानमयः ! एवं गुणविशिष्टः सन्‌ किंकरोति । णंदह खकीयस्वाभाविकानतना- 
नादिराणैः सह नदति बृद्धि गच्छति । क । तिरु जि तत्रैव मोक्षदे । पुनरपि किं 
विरिष्टः सन्‌ । युह्क ज्ञानावरणाचष्टकर्मनिशैक्तो रहितः अन्यावाधायनंतयुणैः सदितश्चेति 
भावाथः | ३३४ ॥ एवं चतुविशतियूत्रभरमितमहाखरमध्ये सिद्धपरिमिषठिन्याख्यानमुख्य- 
तेन सूत्रत्रयेण चतुे्म॑तस्खथङं गतं । 

अथान॑तरं परमारमम्रकाशषभावनारतपुरुषाणां फलं दीयन्‌ सूत्रपर्यत व्याख्यानं करोति । 
तथाहिः- 


जे परमप्पपथास्ु खुणि, भावि मावहि सत्थु । 
मोह जिगेविणु सयु जिय, त वुञ्क्षरिं परमत्थु ॥ ३३५ ॥ 
ये परमात्मप्रकाशं मुनयः भावेन भावर्यति शसं । 
मोहं जिला सकं जीव ते बुध्यति परमाम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
भावि भावयंति ध्यायंति । के । मणि सुनयः जे ये केचन । किं भावयंति । सह्धु 
शाखं । कथभूतं राखं । प्रमप्पपयासु परमात्मखभावप्रकारात्वारपरमासप्रकारासंज्ञं 1 
केन भावयंति । भावि समस्तरागाद्यपध्यानरदित्युद्धभावेन । किं कृता पूव । जिणेविणु 
जित्वा । कं । मोह निर्मोहपरमास्मतत्त्वाद्विरष्षणं मोदं । कतिसंख्योपेतं । सयलु समसतं 


रोगोसे रदित दै अविनश्वरपुरमे सदा कारु रहते है । जिनका ज्ञान संसारी जीर्ोकी 
तरह विचारखूप नही है कि किसीको पहले जानें किसीको पीछे जाने उनका केवल- 
ज्ञान ओर केवरुददेन एक दी समयमे सव द्रव्य सव क्षेत्र सब कारु ओर सव भावोको 
जानता है । रोकालोके प्रकाशी आत्मा निज भाव अनैत ज्ञान अर्म॑त दर्शन अन॑तदुखं 
ओर अनंत वीयं मई है । णेसे अन॑त गुणोके सागर भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी खदरव्य 
सक्ष खकारु खभावरूप चतुष्टयम निवास करते हुए सदा आनंदरूप लोकके शिखरपर 
विराजरहे है जिसका कभी अत नही उसी सिद्धपदमे सदा कारु विराजते है केवरन्ञान 
दशेनकर घट २ मे व्यापकदै । सकर कर्मोपाधिरहित महा निरुपाधि निरावाधपना 
जआदिदे अन॑तगुणो सहित मोक्षमे आनंद विलास करते है ॥ ३३४ ॥ इस तरह चौबीस 
दोहावले महाखलमे सिद्ध परमेष्ठीके व्याख्यानकी सस्यताकर तीनदोहाोमि चौथा 
अंतरस्रु कहा । 

जागे तीन दोहार्मिं परमाप्ममकाशको भावनाम ठीन पुर्मोके फरुकरो दिखाते इष 
वयास्यान करते दैः ये नयः ] जो खनि [ भवेन ] भवो [ परमालमभ्रकाश्चं 
शासं | इस परमास्मभकाश नामा शासका [ भाव्॑त्ति ] चितवन करते है हमेशा इसीका 


18 


~ £ परमात्मप्रकेशि; । ९४३ 


निररोपं भिय हे जीवति ते त पं शुणनिशिषटलपोषनाः घुरि वि । # । 
परमल्थु परमाथंशब्दवान्यं चिदानैदैकख्भावं परमात्मानमिति भावाः ॥ ३३५ ॥ 
अथः-- 


अण्णु जि भत्तिए जे सणर्हि, इह परमष्पपथास । 

लोयालोथपथासथर पावि तेवि पथासु ॥ ३६६॥ 
जन्यदपि भक्तया ये मन्यते इमं परमासप्रकाशं । 
रोकालोकप्रकाशर्क प्राधुवति तेपि प्रकारम्‌ ॥ ३३६॥ 


अण्णु जि इटयादि । अण्णु जि अन्यदपि विरशेषफरं कथ्यते भत्तिए जे धरहि 
भक्या ये मन्य॑ते जानते । कं । प्रमप्पपयासु इमं परयक्षीमूतं परमासमप्रकारभथमथैतस्तु 
परमास्भ्रकायशव्दवाच्यं परमात्मतच्छं पावर भटव॑ति तेवि तेपि । फ । पयासु मकारा- 
शब्दनाच्यं केवटनना्नं तदाधारपरमात्मानं वा । कथंभूतं परमात्मम्कासं । लोयारोयप- 
यास्यरू अन॑तशुणप्यायसहितत्रिकाठविपयरोकालोकमक़ाशचकमिति तासं ॥ ३३६॥ 


त 
अभ्यास करते दै [ जीव ] हे जीव [ ते] बे [ सकं मोहं । समल मेको [भिता | 
जीतकर [ परमार्थ धुध्यैति ] प्रमतत्वको जानते ह । भावाथं-ज कोद सव परमि- 
हके ल्यागी साघु परमात्मखलभावका प्रकारक इस परमासभकाशि नामि मकरो समस 
तगादि खोटे ध्यान रहित जो शुद्धभावं उससे निरतर निचारते है वे निर्मोह परमास- 
तत््वसे विपरीत जो मोह नामा कर्मं उसकी समस ्रृतियोको भूरे उसाड देते है 
मिथ्यालरागादिकतौको जीतकर निर्मोह निराङुरु चिदानंद समाव नो परमासा उपरको 
अच्छीतरह जानते हं ॥ ३६५ ॥ 

आगे किर भी परमात्मप्रकारके जभ्यासक्रा फर 
फर कहते है [ये] जो कोई मव्य जीव [ भक्तया द 
इत परमातमा शासमो [ न्यते | पं छ इका जथ ना ४ व 
[ लोकालोकम्रकाश्चक ] लोकालोकको भारनेवते [रकारं 1 परमात्त- 
आधारभूत परमात्मतच्वको शीघ्र दी पासकेगे । अथोद्‌ त दोनो दको 
तवका भी हे भोर इस ग्॑थका भीदे सो परमासप्रकाश्चम्रथके १ 
पाचेगे ! प्रका एेसा केवरुज्ञानकां नाम्‌ हरी सा र उपे तुरत 
पयीय सहित तीनकारका जाननेवाख टोक्षालोकका प्रकाशक प्सा ज 


ही पर्वेगे ॥ ३२६ ॥ 


कृहते है [ अन्यदपि ] भोर भी 
] भक्तिसे [ इमं परमात्मग्रकाश | 


३४४ रायच॑द्रजैनशाखमालयाम्‌ । 


अथ;ः-- 
जे चरमप्पपयासयदं, अणुदिणु णाउ लथंति । 
तुष्ट मोड तडत्ति तद॑, तिहधयणणाह ₹द्च॑ति ॥ २६७ ॥ 
ये परमालप्रकाश्चस्य अनुदिनं नाम गर्हति । 
चुख्ति मोहः ्षटिति तेषां त्रिभुवननाथा स्वति ॥ २९७ ॥ 
ङ्॑ति गति जे ये विषेकिनः णाउ नाम । कस्य । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण 
परमासम्रकाराभिधानप्रंथस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाथशब्दवाच्यस्य केबलक्ञानायनंत- 
गुणखरूपस्य परमात्मपदा्थख्य । कथं । अणुदिणु अनवरतं । तेषां किं फं भवति । 
तुश नस्यति ! कोसौ । मोहु निर्मोहासमद्रम्याद्धिरकणो मोहः तडत्ति षदिति तरह तेषां । 
न केवरं मोहो नश्यति ! तिहुथणणाह वंति तेन पू्ेक्तिन निर्मोदञद्ात्मतन्वभावना- 
फलेन पूर्व देवेद्रचक्रवयौदिनिभूतिविरेपं खुच्ध्वा प्चाजिनदीक्षां गृहीत्वा च केवढन्नानञु- 
त्राय तरिसुबननाथा भवतीति भावाः ॥ ३३७ ॥ एवं चतुवितिसूतररमितमदाखलमध्ये 
परमात्मप्रका्चभावनाफलकथनसुख्यत्वेन सू्रच्रयेण पंचमश्यरं रतं । 


अथ परमास्मप्रकाश्शब्दवाच्यो योसौ परमासा तदाराधकपुरुपलश्षणजापनार्थं सूत्रत्रयेण 
व्याख्यानं करोति ! तयथा-- 


जे भवडुक्खदं वीदिया, पड इच्छदि णिव्वाणु । 
इद परमप्पपथासयरं, ते पर जोग्ग वियाणु ॥ ३३८ ॥ 
ये मवदुःखेभ्यः भीताः पदं इच्छंति निवीणम्‌ | 
अख परमात्मप्रकाञ्चकख ते परं योग्या विजानीहि 1 ३३८ ॥ 
ते पर त एव जोग्ग वियाणु योग्या भवतीति विजानीहि । कस्य । इह प्रमप्पपयास- 


जागे फिर मी प्रमा्मप्रकादाके पठनेका फरु कहते हः--[ ये ] जो कोई भव्यजीव 
[ परमास्मप्रकाश्चस् ] व्यवहारनयसे परमात्माके प्रकाश करनेवाले इस अंथका तथा 
निश्वयनयसे केवरन्ञानादि अनंत यगुण सहित परमात्मपदाथेका [ अचुदिनं ] हमेशा 
[ नाम गृहि ] नाम क्ते हँ सदा उसीका सरण करते हे [ तेषां ] उनका [ मोहः ] 
निर्मोह आसद्रव्यसे विरक्षण जो मोह नामा कर्म [ ञ्लटिति चययति] शीध्र दीदट्रर 
जात्त दै ओर वे [ त्रि्ुवननाथा मवति | शदधास्मतत्वकी भावनके फरुसे पूर्व देवद 
चकैवल्योदिकी महान विमूति पाकर चक्रवसिपदको छोडकर जिनदीक्षा अण करके 
केवलज्ञानको उत्पन्न करके तीन सुवनके नाथ होते है, यह सारांश ह ॥ ३३७ ॥ इस 


कार चौवीस दोदा्ोंके महायर्मै परमातमभकाशकी भावनाके फर्क कथनकीं मुख्य- 
तासे तीन दोहा्जम पाचनां अंतर खरु कहा | 


परमातप्रकाशः । ४ 


व परमात्समरकाशामिधान्थस् परमार्थेन तु परमासप्रकारशाव्दवाच्यस्य 
निर्होषिपरमास्मनः । ते के । जे ब्रीहिया ये मीताः । केषां । भवटुक्खह रगादिनिकस- 
रहितपरमाहादरूपञुद्धात्ममावनोस्थपारमार्थिकसुसविरक्चणाना नारकादिवदुपलाना । पुन- 
रिरि छवेति । जे इच्छ ये इच्छंति । कि । पड पदं खानं । कर्मं । गिच्वाणु 
नत्रतिगतपरमात्माधास्भूतं निवोणब्दवाच्यंयुक्तिस्थानमियभिमायः ॥ ३३८ ॥ 
अथ.-- 
जे परमप्प्ह भत्तिथर, विसयण जे विरम॑ति। 
ते परमप्पपथासयदहं, सुणिवर जोग्ग हवति ॥ ३६९ ॥ 
ये परमात्मनो भक्तिपराः विषयेभ्यः ये विरमति । 
ते परमासमप्रकाश्चकस सुनिवरा योग्या भवंति ॥ ३२९ ॥ 
हषंति भवंति जोग् योग्याः । ॐ ते । भ्ुणिवर उनिपरधानाः । के । ते ते पूर्मोक्ताः । 
कस योग्या भवंति । परमप्पपयासयृह व्यवहारेण परमास्मप्रकाशसंन्भंथख परमार्थेन वु 
परमात्मपकाशशव्द्वाच्यस्य शुदधाससमानस्य । कर्थमूता ये । जे परमप्पहं म्तियर ये 
परमात्मनो भक्तिपरा; । पुनरपि किं इर्ति थे । विसयण जे विरमति नि्विपयपरमाल- 


त 
जगे परमात्मप्रकाश्च शब्दसे का गया जो प्रकाडषूप शद्ध॒परमात्या उतत जरा 


धनाके करनेवाले महा पुरुषोके लक्षण जाननेके स्यि तीन दोहाग व्याह्यान कते 
है ते परं ] बे ही महापुर [ अख प्रमातमपरकाशकख ] हस परमासमकायमभके 
अभ्यास करनेके [ योग्याः विजानीहि ] योग्य . जानो | ये | जो| व 
नुगैतिहप सारे दुःखोसे भीताः ] डर गये दै बौर [ निवा 1 ) 
[ इच्छंति ] चाहते है। मावाथे--वहारनयकर परमसार नाम्‌ अंथकी जर्‌ निश्व 


न परम 
यनयकर निदेषिपरमास्मतत्वकी मावनाके योग्य वे ८ ० 
भामे त्मतत्वकी भावनासे उलन हुए भर्त्र अ ५ 


नारकादि संसारके दुःख उनसे डर गये दै जनकं 

सिद्धपरमेष्ठीका निवास मेक्षपदको च!हते है ॥ ३२८ ॥ ॥ परमात्मनः भक्ति- 
जगे फिर भी उन्दी पुरषोकी महिमा कहे छ र (0 ] विय. 

पराः ] परमात्माकी भक्ति कनेवले [थे 11 पराताप्रकाशख योग्याः | 

कषा्योमिं नही मते दै [ ते शुनिवराः | नति ध १ 1 सालय परमाम 

परमासभका्के जभ्यासके योग्य [ सवेति | ६ । भाव मात्मा उषी भक्ति जो 

प्रकाश नामका अथ ओर निश्वयतयकर निजद्द्यललस्प ५ 


र्ठद 


३४६ रायर्च्रनैन्ासमालयाम्‌ | 


तच्त्वाचुमूतिसभुपननातीद्रियपरमानंदसुखरसाखाद्दक्ताः संतः सुरुभान्मनोहरानपि विषयान्न 
रमत इदयसिप्रायः 1 ३३९ ॥ 
अथः- 
णाणवियक्खणु, खद्धमण, जो जणु एड कोड । 
सो परमप्पपयासयर्ह, जोग्यु भणति जि जोई ॥ ३४० ॥ 
जञानविचक्षणः शुद्धमना यो जन ईद्ः कृथिदपि । 
तं परमासमपरकाशकख योग्यं भणति ये योगिनः ॥ २४० ॥ 
भणति कथयति जि जोहई ये परमयोगिनः । कं भणंति 1 जोगगु योग्यं ।! कख । 
परमप्पपयासयह व्यवदहारनयेस परमास्मम्कशाभिधानशाखस्य निश्धयेन तु परमासमब्रका- 
द्राशच्दवाच््यस्य शुद्धास्ससखरूपस्य । फं पुरुषं योग्यं भणति ! सोतं । तंकं जो जण 
एह कोड्‌ यो जसः इत्थंभूतः कथित्‌ । कथंभूतः ! णाणवियक्खणु खसंवेदननानविच- 
कणः । पुनरपि कथंभूतः । सुद्धमणु प्ररमात्माचुभूतिविलक्चणरागद्वेषमोदखरूपससस्तविक- 
स्पजारूपरिहारेण ञुद्धास्मा इयमिप्रायः ॥ ३४० ॥ एवं चतुर्विगतिसूत्रममितमहाखरमध्ये 
परमाराधकपुरुषर्वणकथनरूपेण सूर्येण पष्ठ्म॑त्तरखरं गतम्‌ । 


तत्पर षै वे तिषय रहित जो परमात्मतत्त्वकी अनुभूति उससे उपाजन किया जो अती- 
द्विय परमानंदयुख उसके रसके आखादसे तृप्त इए विषयमे नही रमते हँ ! जिनको 
मनोहर विषय किर प्राप्त हए हे तौमी वे उनमें नहीं रमते ॥ ३३९ ॥ 


आगे फिर भी यदी कथन्‌ करते हेः-[ यः जनः ] जो माणी | ज्ञानविचक्षण; ] 
ससंनेदनज्ञानकर विचक्षण ( बुद्धिमान ) हे जर [ शुद्धमनाः ] जिसका मन परमा- 
त्माकी जन्ुभूतिसे विपरीत जो रागदवेषमोहख्म समस्त ॒विकल्पजार उनके त्यागसे जुदध 
है [ कथिदपि दख्शः | ेसा कोई भी सदुल्ष हो [ तं ] उसे [ ये योगिनः.] ज 
योगीश्वर द वे [ परमात्मग्रकाशस्य योग्यं ] परसात्मभकादाके आराधने योग्य [ मणंति ] 
कहते ह ! भावाथे-- व्यवहारनयकर यह परमात्मप्रकाशच नासा द्रव्यसूत्र जर निश्यन- 
यकर शुद्धात्मखभाव सूज उसके आराधनेको वै दी पुरुष योग्य द जो कि आतमनज्ञानके 
भरभावसे महा भरवीण हँ ओर जिनके मिथ्यात्व राग दवेषादिमरुकर रदित शुद्ध माव दै । 
एसे पुर्षेके सिवाय दसरा कोई भी प्रमात्मपकाशके आराधने योग्य नही है ॥ २४० ॥ 


इस प्रकार चोवीस दोहक महाखकमे आराधक पुरषके रक्षण तीन दोहाओमे कह 
छठ अंतरखर समाप इभ । 


परभालसप्रकचिः । ३४७ 


अथ  शाखफलकथनमुस्यलेन सू्मेकं॑तदनंतरमौद्धयपरिदारेण च सूत्रद्मयपर्यतं 
व्याख्यानं करोति । तयथा,-- 


लक्खणछूद्‌विवल्नियउ, एह प्ररमप्पपथास । 
णड खहाविं भावियउ, चउगहटुक्खविणास ॥ २४१ ॥ 
रक्षणछंदोविवजितः अयं परमात्मप्रफाशः । 
करोति सुमावेन मानितः चतुर्गतिदुःखनिनाशं ॥ २४१ ॥ 
खदखण इयादि । लक्खणचछंद विषजियड उषषणंदोषिवरजितोऽयं । अयं कः । हु 
परमप्यपयासु एप ॒परमात्मप्रकाशः । एवंगुणविरिष्टोऽयं कँ करोति । छुणह्‌ करोति । 
क । चृउगददुक्खविणासु चदुगैतिढुःखविनाशं । कथंभूतः सन्‌ । भावियड भावितः । 
केन । सहावर ्॒दधसरभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्सप्रकाराव्॑थः शाखक्रमव्यव- 
हारेण दोहकचंदसा प्राकृतलक्षणेने च युक्तः तथापि निश्चयेन परमासप्रकाकषगब्द्वाच्यञ्य- 
द्रासस्रूपपिक्षया रक्षणकंदोनिवारजैतः । एवंभूतः सन्नयं किं करोति । शुद्धभावनया 
भावितःसन्‌ ञ्ुद्धात्मसंवित्तिसयुत्पन्नरागादि निकस्परहितपरमानंदैकरक्षणदुखविपरीतानां च- 
तुगेतिद्धुःखानां विनाशं करोतीति भवाथः ॥ ३४१ ॥ 
अथ श्रीयोगीद्रटेव ओद्धयं परिहरति,-- 
हत्थु ण लिठ्वञ पंडियदि, रणदोखवि पुण॒रुततु । 
भटपभाथरकारणह, मह पुणु पुणवि पउन्तु ॥ ३४२ ॥ 


आगे श्चास्के फलके कृथनकी सुस्यताकर एक दोहा ओर उद्धतपनेके त्यागकी 
सुख्यताकर दो दोहे इसतरह तीनदोहाभोमे व्यास्यान करते ह;-[ अयं परमात्म- 
प्रकाशः ] यह ॒परमातमाप्रकाश्च [ सुमावेन भावितः | युद्ध भावोंकर भाया इभा 
[ चतुर्मतिदुःखनिनाशं ] चारो गतीके इःसोका विनाद [ करोति ] करता हे । जो 
परमातमपरकार [ रक्षणछंदौषिवार्जितः | यचपि व्यवहारनयकर प्राङृतरूप दोह केदोकर 
सहित है जोर अनेक रक्षणोकर सहित हे तभी निश्वयनयकर परमात्ममकाश जो शद्धा- 
त्मखूप वह रक्षण ओर छंदोफर रहित है । भावार्थ--ञ्ुभरक्षण ओर भवथ ये दोनो 
परमात्मामे नही है । परमात्मा शयुभाञ्मरक्षणोकर रदित है भौर जिसके कोह पर्वध नही 
अरन॑तखूप है उपयोगलक्षणमई परमानंदरक्षणखरूप है सो मावोंसे उसको राधो; वही 
चुगतिके दुःखोका नाश फरने वाल है ॥ शद्ध परमात्मा तो व्यवहार रक्षण जर्‌ 
श्रतरूप छंलोसे रहित है इनसे भिन्न निजलक्षणमदई हे ओर यह परमात्मप्रकारानामा 
अध्यात्म मथ यथपि दोहकछंदूप दै जौर प्राृतरक्षणरूप है परंतु शसम खसंबेदनका- 


नक्ती सुख्यता है छंद जरंकारादिकी शस्यता नही है ॥ ३४१ ॥ 


२४८ रायच्॑रनेनशास्षमारयाभ्‌ । 


अश्र न आहयः पंडितः गुणो दोषोपि पुनरुक्तः । 
मट्प्रभाकरकारणेन मया पुनः पुनरपि पोक्तम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
शयु इयादि । इ्ु अत्र धथ ण ठेवड न ्राह्यः । कैः । प॑डिय्हि पंडितिविेकिभिः। 
कोसौ । गुण दोसुवि शणो दोषोपि । कथंभूतः । पुणुरुततं पुनरुक्तः । कस्मान्न प्राहः । 
यतः मह पुणु पुणुविं प्रत्त मया पुनः पुनः प्रोक्तं । किं तत्‌ । बीतरागपरमात्मतन्त्व । 
किमर्थं । भटरपहायरकारणईं पभाकरभद्रनिमित्तेनेति 1 अत्र भावनाग्र॑थे समाधिशतकादिवत्‌ 
पुनरुकदूषणं नासि इति । तदपि कस्मादिति चेत्‌ । अर्थे पुनः पुनश्चितनरक्षणमिति 
वचनादिति मत्वा प्रभाकरभ्टन्याजेन समस्तजनानां सुखबोधार्थं बहिरंतःपरमास्मभेदेन तु 
त्रिविधात्मतन्वं बहुधाप्युक्तमिति भावाथः ॥ ३४२ ॥ 
अथः- 
ज॑ मह किंपिवि जंपिथऽ, लन्तालत्तुवि इत्थु । 
तं वरणाणि खमंतु महू, जे वुज्क्षरिं परमत्थु ॥ ३४३ ॥ 
यत्‌ मया किमपि जपितं युक्तायुक्तमपि अत्र | 
तत्‌ वरज्ञानिनः क्षाम्यतु भम ये बुध्यते परमार्थम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
जं इयादि । जं मई किंपिवि जंपिय यन्मया किमपि जल्पितं । किं जस्पितं । 
जत्ताजु्विं शष्दविपये अथेविषये वा युक्तायुक्तमपि इत्थ अत्र परमात्मप्रकाशामिधानम्ये 
खम॑तु क्षमां इवैतु । किं तत्‌ । पूर्वोक्तदूषणं । के । व्रणाणि वीतरागनिर्विकल्पस्वसंबेदन- 


आगे श्री योगीद्रदेव उद्धतपनेका द्याग दिखरते हैः--[ अक्र ] श्री योगीद्देव 
कहते है अहो भव्यजीव हौ इस म्रथमे [ पुनरुक्तः ] पुनरक्तका [ गुणो दोषोपि ] दोष 
भी [ पंडितैः ] आप पडितजन [ न ग्राह्य; ] महण नही करं जौर कविकलाका गुण भी 
न लं क्योकि [मया ] मेने [ भट्भरमाकरकारणेन ] प्रभाकर भद्रके संबोधनेकेस्यि 
[ पुनः पुनरपि भ्रोक्तं ] वीतरागपरमानंददप परमात्म तत्त्वका कथन वार वार किया है । 
भाबाथे-इस शुद्धात्ममावनके प्रथमे पुनरुक्तका दोष नदी रुगता । समाधितंतर अंथकी 
तरह इस अथमे भी बार २ शुद्धखखूपका दी कथन किया हे वारंवार उसी अर्थका 
चितवन हे एेसा जानकर इसका रहस ( अभिपराय ) वार २ चितवना । प्रभाकर भ्की 
सस्यताकर समस्त जीवको सुखसे प्रतिबोध होनेकेषखयि इस अथस वार वार वहिरात्मा 
अंतरात्मा ओर परमात्माका कथन करिया है ठेसा जानना ॥ २४२ ॥ 

जगे श्रीयोगीद्राचायै ज्ञानी जनोँसे प्राथैना करते है कि भेने जो किसी जगह छव्‌ 
अलंकारादि युक्त अयुक्त ' कहा हो तो उसे पडितजन परमार्थके जानने वाते मुश्चपर 
कमा करः [अत्रे ] इस प्रथमे [य्‌] जो [मया] भेने [किमपि] ङ्ढ भी 


परमातमपरका्चः । ९ 


ज्ञनेयुक्ता व । कस्य । महु मम योगी्रदेवाभिधानख । करथभूता े ज्ञानिनः } 

जे ज्ञां ये केचन दुष्यते जानति । कं । प्रमरथु रागादिदोषरहितमनंतज्ञानदरीनुख- 

चीयैसहितं च परमार्थशब्दवाच्यं खद्धास्मानमिति भावाः ॥ २४३ ॥ इति सूत्त्रयेण 

सप्ममतरस्थरु गतं । एवं सप्तमिरंतरसकैश्चतुविशतिसूत्रममितं महासटं समाप्तम्‌ । 
अथेकृत्तेन प्रोत्साहनार्थं पुनरपि फं दर्शयति, 


जं तत्तं णाणरूवं परमञ्ुणिगणा णिच स्चाय॑ति चिते 
जं तत्तं देद्चत्तं णिवसह शुचणे सच्वदेहीण देहे । 
जं तत्तं दिव्वदेहं तिहुवणशरुगं सिञ्छए संजीवे 
तं तत्तं जस्स खद फुरह णिथमणे पावए सो हि सिं ॥ ३४४ ॥ 
यत्‌ तत्वं ज्ञानरूपं परमशनिगणा नियं ध्यायंति चित्ते 
यत्‌ तत््व॑देहत्यक्तं निवसति भुवने सबदेहिनां देहे । 
यत्‌ तत्वं दिष्यदेष्ं त्रिसुवनगुरुकं सिध्यति शातजीवे 
तत्‌ तत्वं यस शुद्ध स्फुरति निजमनसि प्राभोति स हि सिद्धिम्‌ ॥ २४४॥ 


पाए सो प्राप्रोति स हि खुटं । कं । सिद्धिं सक्ति । यस्य रिं । जस्स णियमणे 
फुरई्‌ यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । कि कमतापन्नं । तं तत्त तत्तत्र । कथंभूतं । 


[ ुक्तायुक्तमपि जदिपतं ] युक्त अथवा अयुक्त शद क। दोषै तो [ ततरु | उसे | य 
वरज्ञानिनः ] जो महान ज्ञानके धारक [ परमार्थं | परम भर्थको [बुध्यते | जानते दै 
वे पंडित जन | मम कषाम्थ॑तु ] मेरे उपर क्षमा करं । भावाथे-मेरी छ्खकी वुद्धि है 
जो कदाचित्‌ भेने शब्द्भ अर्थम तथा छंद अलंकारमं अयुक्त कहा दो बह मेरा दोष क्षमा 
करो । घुधार लो । जो विवेकी प्रमअ्थेको अच्छी तरह जानते दै वे अज्ञपर कृपा करो 
मेरा दोष न छो । यह भार्थना योगीदराचा्यने महासनियोंसे की । जो महाञनि जपने छद 
खद्पको अच्छी तरह अपनेमे जानते है । जो निजखरूम रागादि दोष रदित नंत 
दर्शन अर्नत सुख अनंत वीर्यकर सहित है एेसे अपने सल्पको भेम ही देखते है, 
जानते है ओर अनुमवते है वे ही इस रंथके सुननेके योग्य है जर ुारनेके योगय 
है ॥ २४३ ॥ इस भकार तीन दोदाओंमै सातवा अंतरथर का । इस तरहं चौवीस 

दोहा्ओका महाखकर पूणे इजा । 
अगे एक कधा नामके छंद फिर मी इस प्र॑थके पठनेका फर कहते हैः-| तत्‌ | 
यश्य निजमनसि ] जिसके मनम { स्फ़रति | प्रका्च- 


वह [ तक्रं ] निज भात्मतत्तव | (६ ] मरक 
त ९ है [सदि] वो दी सधु [सिद्धि प्रापनोति ] सिद्धिको पाता ह । कसा 


३५० रायर्चद्रनेनसाखमाायाम्‌ । 


छुद्धं रगादिरहितं । पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । जं तत्तं णाणव यकासतत्त् नानूपं । 
पुनरपि किं विरिष्टं यत्‌ । णिच स्नायति नियं ध्यायति । क) चित्ते, मनसि । के 
ध्यायंति । प्रमयुणिगणौ परमडुनिसमृहाः । पुनरपि किं चिच्ष्टंयत्‌ 1 ञं 
यत्परमात्मतत््वं देहयक्तं देदाद्धि्नं । पुनरपि कथंभूतं यत्त॒ । णिचसद निवसति । क । 
भुबणे सब्बदेहीण देहे चिभुवने सपैदेहिनां संसारिणां देदे । पुनरपि कीटं चतत्‌ । जं तत्त 
दिव्वदें यत्‌ शुद्धात्मतत्त्वं दिव्यदेहं दिन्यं केवलन्नानादिचरीरं । श्षरीरमिति कोः } 
खरूपं । पुनश्च कीदशं यत्‌ । तिहुयणयुरगं अव्यावाधानंतुखादिगुणेन च्िञुवनादपि 
गुरं पूज्यमिति त्रिभुवनगुरूकं । पुनरपि कि रूपं यन्‌ । सिज्जए सिच्छति निष्पानं याति । 
क । संतजीवे ख्यातिपूजालामादिसमस्तमनोरथविकस्पजाटरहिततवेन परमोपांतजीव- 
खरूपे इयमिप्रायः ॥ ३४४ ॥ 
अथ भ्रथस्यावसाने म॑गलार्थ॑मानीवीदल्पेण नसस्कारं करोतिः-- 


परमपयगयाणं मासओ दिन्वकाओ 
मणसि खुणिवराणं खुक्खदो दिन्वजोअो । 
विसयखुहरयाणं इटो जो इ रए 
जयड सिवसशूबो केवलो कोचि बोहो ॥ ३४५ ॥ 
परमपदगतानां भासको दिव्यकायः 
मनसि सुनिवराणां मोक्षदो दिव्ययोगः । 
विषयसुखरतानां दुकेमो यो हि रोके 
जयतु शिवखरूपः केवरः कोपि वोधः ॥ ३४५ ॥ 





हे वह तत्वश्जो कि [ युद्धं ] रागादि मररहित है [ ज्ञानरूपं ] ओर ज्ञानरूप दै 
जिसको  प्रमयुनिगणाः | परमसुनीश्वर [ निलयं ] सदा [ चित्ते ध्यायति ] अपने 
चित्तम ध्याते दै [ यत्‌ त्यं ] जो तत्त्व [ बने | इस ॒रोकमे [ सधैदेहिनां देहे ] 
सब प्राणि्योकि शरीरम [ निवसति ] मोजूद है [ देदत्यक्तं ] जौर आप ॒देहसे रहित है 
| यत्‌ त्त्वं | जो तत्त्व [ दिव्यदेहं | केवरन्ञान चर आनंदरूप अनुपम देहको धारण 
करता है [ त्िशुवनगुरूक ] तीनखवनमे शष्ठ है [ शातनी सिध्यति ] जिसको जारा- 
धकर शांतपरिणामी संतपुरष सिद्धपद पाते है । भावाथ- रेसा वहं चैतन्यतत्व जिसके 
चित्त मगट हुभा हे वही साधु सिद्धिको पाता है ] अव्यावाध अनंतयुल जादि गुणो- 
कर पहं तत्व तीनरोकृका गुरु है सत पुरुषोके दी हदयमे वह तत्व सिद्ध होता है । 
स ह संत जो अपनी बड़े, अपनी प्रतिष्ठा जर कामादि समस मनोरथ विकल्प 
जारसे रहित ह । जिन्होँने अपना खूप परमशातमावदप पा छ्ा हे ॥ ३४४ ॥ 


परमात्मप्काराः । ८ 


जय सर्वोत्कर्पेण वर्ध गच्छतु । करोसौ दिक्राजो परमौदारिकंशरीराभि 
दिन्यकरायस्तदाधारो भगवान्‌ ध 6 ९ ध 
त २ । कथभूतः । भाओ दिवाकरसदसराद्यथिकतेजस्ताद्धासकः 
व 1 0 कथः । प्रमपयगयाणं परमारनतज्ञानादिशुणास्पदं यद्हैत्पदं तत्र 
९8 न न जयतु । दिव्वजोओ द्वितीयश्॒यानाभिधानो वीतरागो 
स्पसमाधपिर व योगः | कथभूतः । मोक्सखदौ मोकषमरदायकः । क जयतु ! 
मणि मनसि । केयां । युणिवराणं निपुंगवानां । न केव योगो जयतु । केवह 
कोचि बोहो केवरज्ञानाभिधानः कोपयपू्वो योधः । कथंभूतः । सिवसरूषो शिवराब्दवाच्यं 
यर्नतञुखं तत्खरूपः । पुनरपि कथंभूतः । दुद्र जो हु लोए दुमो दुष्पराप्यः यः 
स्फ़टं । क । रोके । केषां दुरकभः । विसयसुहरयाणं विषयसुखातीतयरमातमभावनोलन्न- 
परमानदेकरूपुखासादरहितत्वेन पंचेद्रियचिपथासक्तानामिति भावाथ; ॥ ३४५ ॥ 
इति “परु जाणंतुवि परमभुणि परसंसग्यु चयं॑तिः इयाचेकाशीतिभूत्रप्यतं सामान्यभेद्‌- 
भावना, तदनंतरं “परमसमाहि महयसरहि' इदयादि चलुर्विशतिसूत्रपर्यतं महास्थटं, तदनंतरं 
इततद्रयं चेति सवेसयुदायेन सप्नाधिकसूतररतेन द्वितीयमहाधिकारे चूकिकागतेति ॥ 
एवमच्र परमाल्मप्रकाजामिधानप्रथेः प्रथमतस्तावत्‌ “जे जाया क्षाणगियण, इलयादि च्रयो- 
विंशयधिकसू्रगतेन पर्षेपकत्रयसहितेन प्रथममहाधिकारो गतः । तदनंतरं चतुर्दशाधिक- 
गतद्वयेन भरक्षेपकप॑चकसदहितेन द्वितीयोपि महाधिकारो गतः । एवं पंचाधिकचलारिरारस- 





जागे रथके अंतम॑गरकेकियि जआश्लीवादरूपर नमस्कार करते है-[ दिव्यकायः ] 
जिसका ज्ञान आनंदरूप रारीर हे अथवा [ परमपदगतानां भासकः | अरह॑तपदको 
भ्रात इए जीवोका अकाशमान परमोदारिक शरीर है रेता परमात्म तत्व [ जयतु ] 
सर्वोत्कपपनेसे पृद्धिको प्राप्त होवे। जो परमौदारिक शरीर एेसा है कि जिसका तेज हजारों 
सूरयोसे अधिक है अर्थात्‌ सकर प्रकाशी हे । जो परमपदको प्राप्त इए केवली हे उनको 
तो साक्षात्‌ दिव्यकाय पुरुषाकार मासता हे [ यनिवराणां ] ५ ७५ हैँ व 
मनम [ दिव्ययीगः ] द्वितीयशङ्कध्यानरूप वीतराग निर्विकर्पसमाधिषूप 
क ४ । 1 ] ओर मेोक्षका देनेवाका है । [ केवर; कोपि बोधः ] 
जिसका केवर ज्ञान खभाव है एेसी अपूर्व वि [ शिवखस्यः ] सदा _ र 
ह लोकम [ विपयसुखरतानां ] शिवखरूपम अनंत प्रमात्माकी भावना 
म 8 क उससे विपरीत जो पांच ईव्ियोकि विषय उन जो 
आसक्त हैः उनको [ य; टि ] जो प्रमात्तत्व [हुरुमः | महा दुरम । भावाथ- 
दस लोकम विषयी जीव जिसको नदी पासकते एसा वह प्रमासततत्व जयवत 


होवे ॥ २४५ ॥ 


, ६५२ रायचदरजैनशाख्रमारायाम्‌ । 


हितरतत्रयप्रमित श्रीयोगींद्रदेषविरचित दोदकसूत्राणां विवरणभूता परमात्मप्रकादद्रत्तिः 
समाप्ता ॥ 





इसप्रकार इस परमात्मप्रकाश्चनामा अ॑थमे पटले जे जाया श्चाणमीएः इत्यादि एकसौं 
तेवीस दोहा तीन परकषेपकफों सहित एसे १२६ दोदामें पहरा अधिकार समाप्त हुमा । 
एकौ चौदह दोहा तथा ५ प्रक्षेपक सहित दूसरा सहाधिकार कदय । भर प्प जाण- 
ठनि" इत्यादि एकौ सात 'दोहाओमे तीसरा महाधिकार कहा । पर्प जीर अंतके दो 
छंद्‌ उन सहित तीनसौं पैतारीस ३४५ दोहाओमे प्रमासभकारका व्याए्यान व्रह्मदेवकृत 
टीका सहित समा हआ । 
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१ स्स्छेत टीकामे दूसरे अधिकारकी चूलिका करी गई है! 


टीकाकारस्यांतिमकथनं | 
प क्री 


अत्र प्रये प्रचुरेण पदानां संधिने कृतः, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुखबोधार्थ । 
किंच परिभापसूर््रं पदयोः संधिर्विवक्षितो न समासांतरं तयोसेन कारणेन र्गिवचन- 
क्रियाकारकसंधिसमासविरदोषणवाक्यसमाप्यादिकं दूषणमन्र न भ्राद्यं विद्रह्धिरिति । 


इदः परमारमभ्रकाराघृत्तरव्याख्यानं ज्ञात्वा कि कर्तव्यं भव्यजनैः । सहजघुद्धन्ञानानदैक- 
खभावोऽदहं, निर्विकर्पोऽदं उदासीनोऽदं, निजनिरंजन्यद्वातमसम्यक्‌भरद्धानज्ञानानु्ठानल- 
पनिश्चयरल्नत्रयास्मकनिर्बिकत्पसमाधिसंजातवीतरागसहजानंदरूपसुखाचुभूतिमात्ररुक्षणेन 
खसंनरेदनज्ञानेन खसंवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्थोऽहं, रगदेषमोहक्रोधमानमायारोभ- 


[1 





टीकाकारका अंतिमकथन । 


क द 


इस भर॑थमे बहुधा पदोकी संधि नही की ओर बचन भी जुदे २ छलसे समनेके- 
छियि रक्ते गये द, समक्गनेकेरिये कणन संसत नही रक्सी इसण्यि यां सिंग वचन 
निया कारक सधि समास विरोष्य निरोषणके दोष न केना । जो पंडितजन विरोषज्ञ दै 
वे ठेसा समञ्चं कि यह भरंथ बाल्बुद्धियोकि समन्चानेकेणियि सुगम क्रिया है । इस परमा- 
त्मप्रकाश्चकी टीकाका व्याख्यान जानकर भव्यजीरवोको रेसा विचार करना चाहिये किभँ 
सहज शुद्ध ज्ञानानंद खमाव निरविकर्प ह, उदासीन दं, निजानंद निरंजन शुद्धा सम्य- 
गदसच॑न सम्यन््ान जौर सम्यक चारित्ररूप निश्वयरलत्रयमई निविकल्पसमाधिसे उलत्च 
वीतरागसहजानंदरूप आनंदानुभतिमात् जो खसवेदनन्ञान उपसे गम्य दः अन्व उपायि 
गम्य नही हरं । निर्विकल्प निजानंद ज्ञानकर ही मेरी प्रिह पूण द्रं । रागद्वेष मोह 
क्रोध मान माया कोम पांच दद्वियोके विषय व्यापार मन वचन काय व्यक भावकर्म 
नोक ख्याति पूजा लम देखे ने जौर अलुमवे भोगोकी वाछारूप निदान, माया 
मिथ्या ये तीन शल्य इत्यादि विभाव परिणामेसे रहित सब प्पे रहित भे हव । तीन 


लोकं तीनकाङमे मन॒ वचन कायकर कृत कारित अनुमोदनाकर शुद्ध निश्वयनयसे 

ने जात्माराम रसा दं । तथा समी जीव देसे है । सी हमेश्षा भावना कनी चाहिये । 

अव टीकाकारके अंतके छोकका जथ कहते दैः युपिष्ठिरराजाको भादि लेकर पाच 

मा पाडव जौर श्री रमर्चद्र तथा अन्य मी रिचेकी राजा दँ उनसे ध प यह 

जिनक्चासन पूजनीकं दै जिसको खर नाग भी पूजते सा श्री जिन भाषति था 
४५ 





५. 


पंचेद्रियविषयव्यापारमनोवचनकायन्यापारभावकरमद्रन्यकर्मनोकमेख्यातिपूजालाभदृ्टश्चुता- 
लभूतमोगाकवारूपनिदानमायामिथ्यासषस्यत्रयादिसवैविभावपरिणामरहितञल्यो ऽः जगत्य 
कालन्रयेपि मनोवचनकायैः छृतकारितालुमतैश्च शुद्धनिश्वयनयेन । तथा सर्वेपि जीवाः; 
ति निरंतरं भावना कर्तव्येति ॥ अंथसंख्या ४००० । 


पंडवरामहिं णरबरदहि; पुजिड भक्तिभरेण । 
सिरिसासणु जिणभासियउ, णदड सुक्खसरहिं ॥ ९ ॥ 





सुखोके सेकड़ाओंकर बृद्धिको प्राप्त होवे ॥ यदह ॒परमत्मप्रकाशच य॑थका व्याख्यान प्रभाकर 
भट्के संबोधनेकेल्यि श्रीयोगींदरदेवने किया उसपर श्री ब्रह्मदेवने संस्छतरीका की । थी 
योगींददेवने परभाकरभट्टके सम्चानेकेख्यि तीनसो तेताीस दोहा किये उसपर श्री ब्रह्- 
देवने संस्ृतदटीका पांच हजार चार प्रमाण की | उसपर दोरतरामने मापावचनिकके 
छोक असितो न्वै संख्याप्रमाण किये । 


इसभकार श्र योगीद्राचायं विरचित परमात्मधकाशकी 
पं० दोङुतराम कृत भाषाटीका समाप्त इ. 





= ध =, त द 
9 पाडबरासः नरवरः पूजितः भक्तिभरेण । श्रीश्ञासनं जिनभाषितं न॑दतु खखशतैः ॥ १ ॥ 


अथ परमात्मप्रकाशसय विषयानुक्रमणिका । 
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